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` | राचसो की सेना तैयार होना 
| रावण का प्रथम दिन युद्ध करना 


| बानरों का यज्ञ भंग करना 
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हनुमान जीका अयोध्या में जाना 


| 'रामजीका माताओं से मिलना 

| : रामजी का राज्याभिषेक 
1  मेघनाद का यज्ञ करना लक्ष्मणजी' का उसे | बेदों का रामजी की स्तुति करना | 
| `- - - ` ४८३ | रामजीका बानसों फो विदा अरा जी 
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स्‌ | 1. | छा. घी | 7 री. ज | डु ही | जूः | ग्ज इ रा | रे 
दोहा-श्री गणेश को सुमिरि के, शारद को धरि ध्यान। | 
लिखित प्रश्न की रीति.सो उत्तर लीजो जान ॥ २ ॥ | 
इसके प्रश्‍न करने की यह रोति है. कि प्रश्न कर्ता श्री रामचन्द्रजी का इदयं मे ध्यान करके 
किसी कोष्टक में अंगुली घरै फिर उस अक्षरको किसी कागज अथवा पद्दी पर लिखे और फिर उस | 
अक्षर से दशवाँ २.अक्षर यहाँ तक लेकर लिखे जिस कोष्टकपरः उँगली घरी थी ऐसा करने से एक f । 
चौपाई बनेंगी उसीसे अपने प्रश का फल जातना चाहिये परन्तु इतना ध्यान. रहे कि. कहाँ चोपाई | 
ठीक निकलती है और कहीं अश्चर ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर भी हो जाते हैं सो यथा योग्य |) ० 
॥ मिला लेने चाहियें उसमे कुछ कठिनतां नहीं दै पढ्ने से स्पष्ट दीख पड़ते हैं और कोष्ठक में जहाँ | he 
४० ऐसा संकेत है वह दीघ॑ का है, यदि बीच की गणना में आ पड़े तो कुछ काम तहां; पर्तु { 
जिस अक्षर से दसवां संख्या पर हो उस अक्षर कोचीघ करना चाहिये । go Fo 
उदाहरण ( १ ) पहिले कोष्टक पर हाथ घरा तो प्रथम “सुर आया फ़िर दशस २ अक्षर लेने है. 

से यह चोपाई बनी “ सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजहिं मन कामना तुम्हारी । ” अब इस & | 
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, 1 रामायण की प्रशंसा । 





| कबित्त-रामायण मानस विचित्र त्यों पवित्र चाइ गायो दाख तुलसी निसारि सारि वंद्नै। | 
|, जाको यश.छायो लोक लोकन प्रवेश केस मंजुल सुवेसपंज तापतीनि छेदने ॥ माग्यवन्त दानी खल 
चारी जो प्रसिद्ध आजु सुखया सवृद्ध हार विश्व जीव खेदने । नौमि नोमि नोमि श्रीरामायण ज्ञ 
छ मारतएड जाक उरुउड्ति सो जान राम भेदने ॥ १॥ पाच केहि पार कोन महिमा सहान सहा मजस 
रामायण को छायरही जग मे | जाके पढे सुने शुने होत हैं स पूरण श्रोदासक्ति पाव राम 
संग मे॥। सांचे करि नेम प्रेम बाँचे यहि नित्य जोन शवसो न ताप तीनि राच.रास संगम साग्यचंत 
ताहि जग दुलेभ न. लाभ कुछ काय मन बचन अले जो थाके सग मै ॥ २ ॥ आज्यवेत सूपरेश दाङ |. 
“| नरेश काशी करि कविताई बात दोऊ ठीक यो उयो । होठ सुत एक दिशि दुसरी जो कन्या का सु है 
को जियो विवाह.विधि योग सुता द्वी जयो | कीन छलल द्राविड सुप्च कहि व्याहिवे को आयो लै 
१ वरात वात खुलिज्ञात त्यो भयो । तुलसी प्रसाद्‌ घहामहिमा रामायण की सात दिन सुने सोई सुत | 
द हे रायो: ॥३॥ देखि यमदूत. गये जगमे प्रचार महामानस रामायणको गाने नरनारियो । जाय यमराज | 
प रिसाय निज दंड फॉस दीन्ह डारि सबन दुखारियो पुझाशियो॥ सहारा ज राज अघ जगस न अपु 
रह्यो भयो'एऊ तुलली: सो हाल ऐसो कारिया। भाग्यचन्त विर्चित रामायण ताहि सव पढि २ 
|) पापो बैकुएउही सिधारियो॥3॥ अर मेरे दूतो यद बात मेरी कान करो भूलिहन जाइयो छु पेसे कबों ! 
धामको । होय जहाँ सानस विचित्र यश रामजीको कोग्हो दास तुललीकी दानिमन कामको॥ जारि 
9 हाथ सादर नवाय पदःप् माथ बार २ दरहिते की जियो प्रणाम को । भांग्यव॑ंत बात यह साँची में 
| पुकारि कहां जानियो, रामायण के धाम सीताराम को ॥५॥ दलिज्ञातो दापन कराल कलिकाल युग 
अवलों न नामः कह धमका रहावतो । पटिजातो नरक निकाय महा पापिन सो घटि जातो दान दया ॥| 
भक्ति ना जुहाचतो। वेद ओर पुराण सदग्रन्थ सबै लोप होत भूलिह न रामयश कोऊ. कई गाचतो |. 
है भाग्यवन्तः जोप दासतुलसी न करिङपा रामयश मानस रामायण बनावतो ॥ ६॥ खरनिके पहार वेद: । 
पु शाख और पुराण कौन रामपश,माणिक अमोल खोजि लाघ्रतो । देश २ ग्राम २ घर ३ कान २ अगत $ 
समान रामयश क्रौन नावतो ॥ चारिह वरन सब आश्रम खुपन्‍थ नाम राम सोय कथनको कोन छबि £ 
० छावतो । भाग्यवन्तजोपे दासतुलसी दयाळ हू न रामयश मानस विचित्र यश गांचतो॥७॥ चाहे फल । | 
धर जौनमन ताको हैं सकल यामे कटपतरु रूप यह कलिमे प्रधान है। याको छाँह सुखद्‌ सराहें सबं सांधु । 
सन्त माग्यवंतसेवक प्रकाश उरं ज्ञान हैं| करिके सुनेम प्रेम गाच नित्य याहि जोन ताके रक्षक सुजान | 
`. हजुमान हैं ॥ आंजु कलिकालं मे कल्यान करि जीवनका मानस समान कछू दूसरो न आन है ॥८॥ 
> जैली.कबिताई भ्रीयोसाई जूझी तैली न उपाई कचि कोऊ भय भूरि हैं। भाग्यचन्त जाकी गति अद्भत 
न जानी जात वरन २ रहे आनंदसो पूरि है । मानत प्रमाण जाको राउ, रंक आजु सब देवगण थारत 
द्‌ i सुमाथ जाकी धूरि है । धन्य २ श्रीरामायण प्रतापत्रत्त कलि जीव जीवनको जीवन को मूरि हे ॥६॥ 
श्यं धन्य धन्य श्रीगोलाई दास तुलसी छायो यश जाको लोक लोकन अपार दे ॥ देके कराल | | 
कलिकाल की करालंताई आई दौरि दाया हरिमाया की. पसार है॥ रामयश मानस कुठार धारि | 
र लिये कर भाग्यवन्त जन हेत आपु अवतार है। दापि कलि भूपको खुथापि महि'घम सेतु रामयश.| 
न है रामभक्ति कीन्द विस्तार है ॥ १० ॥ छूटि गई चास कलिकाल की कराल जात ,वानिपरी गानकी | 


| 





खुरामयश वरंके। भाग्यच॑त. फैल रही, धरा में खुभक्त चारु मानस प्रभाव पे न जात कोऊ नरके। |. 
परारी खुरीति एक अङ्गत अनोखी और बरनरमाहि रामनाम रटके | घरर आञ् नरनारि के करर | | | 
तुलसी प्रसाद माला खरखर सरके ॥११॥ मॉगुभाश रे कलंकी कूर ह्यांसो कलि मोसो अब नेकह न. | 
है तरों जोर चलैगो। आजलों.त॒ कीन्ह मनमानी निज राज काज अबना कहछु चाहु तरु तेरी फूल. | 
४ फठैगो । भाग्यचंत प्रबल प्रताप-तुलसीके जगको छुलनहार तूही आप छुलेगो। राम यश मानंसको.| 
महाबीर मेरी ओर हके लेखे ताको सोई दलेगो ॥. १२॥ .. .: हि 
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उसके स्नेह में ऐसे तन्मय होगये कि.बिना उसे देखे उनको चैन न पड़ता कई वार खरी के पिता ने 


- 3 


मम Rs cE RD AID LES ES coin 


प्‌ 


4 









° 


न 


॥ 


.. १ 


ye SS > A SE NII, HR Se, NT 
_ क्र 


( 


॥। देते थे. एक दिन जब वे उसी पेड़ के पास पहुँचे तो संयोग- से लोटे में जल ऋहँ: वचा था 
शांच में खड़े रह गये । इतने मै उस वृक्ष पर से एक भूत बोल उठा कि तुम्हारे 
से हम संतुष्ट हैं कार चिन्ता नहीं जो आज जल नहीं है। हम तुमसे प्रसन्‍न हैं जो चाहा सांगो र गुसाई ला | 


श्रीगएशायनमः । 


श्रीपदगोस्वामि 


तब अति रहेडै अचेत ॥ बन्दौं गुरु पद्‌ कंज कृपा सिन्धु नर रूप हरि । 


re Ee me फु फा गी क हठ aL पनन नि, अधिक र 


तुलसीदास जी का जीवनचरिन्न । 


श्रीगोस्थामी तुलसीदासजी राजापुर जिला बांदा के रहने वाले सरयुपारी ब्राह्मण थे उनके 
पिता का नाम आत्माराम डिवेदी ओर गोत्र पराशर था उनका सम्बत्‌ १५८६ में जन्म हुआ था 
किन्तु सूल नक्षत्र के प्रथम चरण मे उत्पन्न होने के कारण : माता पिता ने उसी क्षण त्याग दिया 
क्योकि सुष्र्त चिन्तामणि मै लिखा है कि "अथो चुरन्ये प्रथंमाए घट्यो सूलस्य' शंक्रान्तिम पञ्चनाड्य 
जात॑ शिशा” त्न फारत्यजेद्वा सुखं पितास्यष्टसमा न पश्येत्‌” ` अर्थात्‌ सूल के आदि की आठ घड़ी 
अर ज्येष्ठा के अन्त की तेरह घड़ी अशुक्तसूल है इसमें. बालक उत्पन्न हो उसे त्याग दे अथवा आठ 
चर्ष तक उसका सुख न देखे और इसके प्रमाण मै गुसाई जी को “विनयपत्रिका में लिखा है किं 
जननी जनक तजो जनमि करम विधि इ सिरज्यो अचडेरे” अशात्‌ सुफको' जन्मतेही माता पिता 
ले तञ दिया था और ईश्वर ने सुंफे भाग्य बिन उत्पन्नः कर परका'थां! * ०5 
भाता पिता के त्याग देने पर गुसाई जी को नुसिहदास नामी . एक साधु सूक्ररक्षेत्र में उठा ले 
गये और उनका पालन पोषण किया | बालेकपनहां से उस साघु ने 'तुलसीदासजी को रामकथा 
का प्रेमी बनाकर सचेत होने पर अपना शिष्य बनाया जो प्रकरंण'वांलंकांड के 'नीचे' लिखें. हष पदो 
से प्रमाणित होता है । मैं पुनि निज शुरु सन खुची, कथा खुं सूफर खेत ।'संसुझ नहीं तस बालपन 


महात्मा दीनवन्धु पाठक ने गुसाई' जी को एक सुयोग्य "रामभक्त जानकर अपनी गुणवती 
कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया, गुसाई' जी जब अपनी खी को ससुराल सेः घर लाये तो 


मनुष्य भेज कर बुला भेजा पर गुसाई' जी ने विदा नहों “किया अन्त में युंलाई' जी का साला 
बुलाने आया तिस पर भी नहीं भेजते थे तब एक दिन.ज्योहीं गुसाई जी बाजार स्वैदा  लेने' गये 
उनकी श्री माई के साथ छिपकर बिना कहै: सुने चल दी । बाहेर से लोट आने पर गुसाईजी ने 
घर मै स्री क्रो न देखकर पड़ोसियों से पूछा जब उनको विदित हुआ कि उत्तकी स्रो नेहरु चली 
गई है तो उसी .लमय उन्होंने भी ससुराल की राह ली । अभी खो आपने पिता के घर लोगो से 
मिलने भेदने भी नहीं पाई थी कि आप भी जा पहुँचे। शुसाई जी को देखतेही स्त्री क्ोघित हुई 
और झ कला कर कह बैठी कि जैसी प्रीति. तुम्हारी सेरे इस हाड माँस के शरीर पर है यदि ऐसी 


ही प्रीति कहीं रामचन्द्रजी में होती तो क्या बात थो क्मोंकि जो सुरुद्रताई , रमचे7(जी में हे बह 
संसार के वस्तुमात्र में दुलभ है । खो के सुख से इस बात के खुनतेही गुस।ई' जो को चैराग्य उत्पन्न |. 
हो-गया ओर उसी समय घर को छोड़ काशीपुरी में आ. बसे ओर ईश्वर की आराधना मे तत्पर 





हुप.। गसाई' जी के ज्ञान मूलसूत्र में यही. वाक्य है। गुसाई जी का नियम था कि जब “वह प्रातः 
काल शोच जाते थे तो लौटती समय जो जल बचता:था उसको एक बैर के बरक्ष'की जड़ मै डाल 





न्त्य के जल दानं 
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॥ 
| 
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ने राम का द्शंन माँगा तब प्रेत हस कर बोला कियदि हम इसही योग्य होते जप इस यन्ति 
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| को कयां सोगाते । पर काई चिन्ता नहां में तुमका एक उपाय वतलाता छू उल से अभीष्ठ  दशन हो 





जायरा उपाय यही है कः कणघन्टे पर रामायण कथा होती टु उसके सुनने के लिये नित्यप्राति | । 
हनुमानजी एक कोढी दरिद्री मनुष्य का भेष बदलकर असुर अमय पर आते हैं तुम जाकर उनका ( | 

> § दर्शन करो तां उनके ढारा राम दर्शन भी खुलभ होगा ! गुसाई जो प्रसन्न होकर वहाँ चळ ओर 
प्रत के बतलाये हुए स्थान पर समय पर जा पहुँचे। कथा समाप्त होने. पर हमुमानजी चले तब ४ | 
एकान्त देखा गुसाई जी उनके चरणमै जा लिपटे इचुसातजीने कहा तू कान है और सुभे क्यो सताता ९ | 

। में कुछ नहीं जानता मुझे छोड़ दे परन्तु गुसाई'जी पेर नहा छोड़े और कहा में मतका लगाय | 
आया हैँ जब तक रामजी का दशान न होगा, नहीं छोड गा, अन्त को जव हद्ुमावज्ञो ने रास दशन ; हु 
की प्रतिज्ञा की तब पर छोडा।॥ ' | | a ७.९.) 


हनुमानजी ने गुसाई' जी को शिवमंत्र का उपदेश करके आज्ञा दी कि इसको जचरट जाकर 
साधन करो छः महीनेःपीछे तुमको रामजी, का दर्शन होगा गुसाई' जी चित्रकूट जाकर मंत्र जपने 
७ लगे । एक दिन जंगल में गये तो क्या देखते हैं कि दो बालक धनुष बाण हाथ से लिये घाड़े पर 
ही | चढे सुगया करते हुए आगे से चले आ रहे हैं गुसाई' जी ने उनको कोई अन्य सुगयाशील जानकर 
ओ- ४ उनकी ओर से दृष्टि हटा-ली। हडमानजी ने प्रगद शुसाई जी से पूछा. कि दर्शन हुए। गुसाई जी 
| ने पछिता कर कहा. कि हसने पहिंचाना 'नहा इससे आख. हंडा ली ओर प्रेममय होकर उसी 

| समय यह. पद्‌ गाया | 


| लोचन रहे बैरी होय। जानं बूझ अकाज कीन्हों गये धूमे गोय । 
4 `  . -अञ्रातिजो तेरी गति न जान्यो रहो जागत सोय ॥ 
4 `. सब बबि की अवधि में हैं निकस गये ढिग होय । 

॒ . . ` कंमहीन में पाय हीरा दियो पल में खोय॥ 


















दास तुलसी राम विछुरे कहो केसी होय ॥ 


यह बात सुनकर हनुमानजी प्रसन्न हुए और फिर दर्शन: दिखाने की प्रतिज्ञा: करके अन्तध्योन 
हो गए। एक दिन गुसाई जी अनायास बनमें पर्यटन करने निकले सो. क्या देखा कि एक स्थान में 

| रामलीला बड़ी घूम धाम से हो रही है रापरचनद्र.सीता लक्ष्मण विराजमान हैं लंका को जीत विभी 
बण को तिलक हो रहा है तुललोदासजी जंब यह लीला देख घर को ओर लौटे तब मार्ग, में एक 
4 ब्राह्मण मिलागुसाई: जी ने उससे रामलीला का समाचार' कहां तो ब्राह्मण हसकर बोला कि 
4 गुलाई जी आप तो आज़ फ़ागंलो की सी बात कहते हो भला रामलीला तो आश्विन में होती है 

| इन दिनों में रामलीला का कया. काम इसपर गुसाई. जी ने बहुत झुला कर कहा कि में तो अभ 
देखकर आता हूँ निदान इनको दिंखलाने छे गए+परन्तु वहाँ कुछ भी न था तच लज्ञित हुप. और 


क चित्तमे हनुमानजी के वचन काः स्मरण आया कि रे 
, हो अयोध्याजी मे आ. पघारे । FT pd के दर्शन इये फिर तो प्रसन्न 











2280 के कि मिची जी को स्वप्न मे भाषा रामायण बनाने की आज्ञा दी। फिर ह | 
ब ` पुरन्तु चे १६३१ चेत सुदी नवमी मंगलवार को रामायण बनाना आर्म किया। । | 
4 | परन्तु ड आरग्यकारएड मा नहीं ब॒नाने: पाये थे “कि. चैणुष्वो से कगडा हो जाने के कारण 
के 4 | ह Et आये और अस्सीघाट पर लोलारककुण्ड के समीप रहने लगे गुसाई' जी जब.काशी 

24 से हिय OPEN और RS चर्चा फैली, उसपर बरहा के:शास्री लोग शुसाई'. जी से.शास्त्रार्थ करने के 
त १ र ये ड र ओर बहा र कि:भाषा si प्रमाण बंतलाइये तब शुसाई' जी ने यह दोहा पढ़ा । 
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है“ मे आय 2७8 ५2००-3० तुलसीदा सजीको जीवनचरित्र हिँ .१५ | 
0. और वाले कि में बाद विवादं ने nn ve 5 खाग कन आकार 

॥ सव।मीजी से जाकर कही उन्हाने यह श्लोक प त्य सव पण्डिता ने यह वात मधुवुइनाचार्यदडी है | 
परमान॒न्द्पन्रोऽयं रा दै रेलाक पढ़ गुसाईजो के पास जाकर धन्यवाद्‌ दिया). . : } 

अर्थात्‌ पर आन्वी क । कवितामञ्जरी यस्य रामभ्रमरंभूषितः॥  . ह 

0 क्षमा कराया। .. ... उत यासी लागो ने गुलाई जी के पास जाकर अपना अपराध, |! 24 
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॥ हुई 2 न? काशी से वैष्णव और योगियों में बड़ा शाखा्थ हुआ निदान जबश्योगियों -की जय | - 
) § घ-उनक शुरुने अपनी योगविद्या से सूबेदार को उडवा गाथ म 2... 
॥ वेष्णवा की करडी माला छोन ला तब सूबेदार उस योगो को सा 


गयाया ओर आज्ञा दी कि सब 
भाला छ “ थं ले वेष्णवां की कण्ठी माला ॥ 
ता इग्रा.शुलाई जी के पास गया तो उस समय लोगोके पाँव बैँध गए । सुबेदार और योगी ने है 
| बु से लकि रे सोडा रा चला आता है, तब तो घत्रराकर त्राहि २ कर | क्‍ 
एणी म गिर आर उन दोलोने अपना अपराध क्षमा कराया और जिनकी कण्ठी है. 
माला छीनी थी उन सबको लोडा दीं: no 214 शक pr स | |... 
गुसाई जी की यह व्यवस्था थी को पूजा तथा रसोई' के चरतन योहां पड़े रदेते थे। रातको . 
चोर कई बार चुराने आए; परन्तु जब आचें तभी किसी श्यामचरण पुरुष का धनुषच।ण हाथमे लए | 
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| पहरा देते देखे । निदान लज्जित हो प्रातः काल गुसाई' जो के शरण मं आकर कहने लगे कि महा- ह ! 
| राज सांबल तिपाही जो आपके यहाँ रात्रि को परा देते हैं सो कोन हैं?तव गुसाई' जी का ध्यान ५ . 
| 


| हुआ कि हमारे बतनो के पीछे श्रीरामजी को दुःख संहता पड़ता है यह साच कर जितनी सम्पत्ति 
आश्रम में थी लुटा दी । यह चरित्र देख चोर उनके शिष्य होगये। | क्‍ 


एक समय एक ब्राह्मण मरगया उसकी खी सती होने को, चली जाती थो, उसने देखां कि 
ने कहा अभी इसका अग्नि-संस्कार न करना में थोड़ी देर मै आता है। फिर वहाँ जाय गंगा स्नान | 1 


| करके रामके भजन मे मग्न हो गए। कुछ काल मे वह मनुष्य इस . प्रकार उठ बैठा कि जैसे कोई ( 
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गुसाई'जी मार्ग मे खड़े हँ उन्हे दे ख प्रणाम किया । उनके मुखसे निकला % सौमाग्यवतो हो।मतक | 
के भाई बन्धु साथ में थे वे कहने लगे कि महाराज ! यह ता आज विधवा होगई है और अपने 


ति नि) 
ET TY 0 


पति के साथ सती होने को जाती हैं, आपके आशीर्वाद का फल कैसे हो सकता है ? गुपाई जी 


-गहयं नींद से उठ बैठता हो ओर गुसाई'जो की महिमा का फल सुनक८ उनके चरणों में गिर पड़ा. 
जय रामः जय राम शब्द होने लगा ओर सब अपने २ घर गए।: दि 22 
_गुसाई'जी के ऐसे चरित्र जब बादशाह के कानतक पहुँचे तब उन्होंने मन्त्री को उनके बुलाने ४ 
को भेजा । गुर्साईजी ने यह उत्तर दिया कि में केवल राम का नाम जानता हुँ ओर मेरे पास कोई : है i 
चमत्कार नहीं । तव बादशाह ने कहा रामचन्द्रजी को ही दिखाओ, यदद कद कर उनको कारागार ६ क्‍ 
में भेज दिया। उस समय गुंसाई'जी ने ढुःखी होकर यह पद बनाया। : 1 23 । | 
ऐसी तुम्हे .न बूमिये इुमान हठीले। साहब सीतानाय से तुम सेवक सीले। & | 
तुमरे देखत सिंह के शिशु मेइक लीले । जानत हो भलि तेरहु शुणगण सब कोले || हे 
हाँक सुनत दशक के बन्धन भये: ढीले । सो. वल गयो किधों भये अब गये गहीले॥ हे 
क को परदा फटै तुम समरथ सीले। साँसति दुलसीदास को छुन झुयश हुहीले। ५ | 
न ` दिहुँकाल तिनको भजौ जो राम रंगीले॥ | k 
ही लाखौँ बानर कोट पर चढ आये और अनेक उपाधि सचाने लगें | गढ के | 5 


गूर तोडरमहल में घुस गए प्रलय सा करने लगे लुदना तोड़ना फोड़ना सब नगर मै फैला दिया ह . 


७ क्त 
कक २ 


` ` इस पद के बना 





.... ब्रादशाह यह दशा देखकर घवराप तब लोगो ने कहा कि हजरत सलासत आपने जिनको केद ह | 
. Ye न १ १ 04. Pe ५ ह : 4 * | : 2 bs hE ~ 


६ €+ तुलसीदांसजीका जविनचरित्र है 


af eI, सघाए", SBT SRD Rf aR, Ut, IRR, 
किया है उनके हझुमानजो इश्देव इदेव हैं उनका छाड दीजिए नहीं तो और अधिक उपद्रब होगा । तब ॥ 
हे बादशाह आकर उनके चरणो मे गिरे ओर वाले कि मेरा अपराध क्षमा करिए । शुसाई'जी बोले 


तू रामजो को देखना चाहता था इसलिये उन्हाने पहिले अपनी सेना भेज दी है आप भी आचेगे हे 
| सो तुम देख लेना, बादशाह बड़े लज्ित'हुण ओर बहुत सी भेंट आगे घरी तब शुसाई'जी ने कहा | 


|! हमको कुछ नहीं चाहिए किन्तु यह नगर श्रव रघुनाथजी का हुआ और झण्डा गड़ा अब तुम और 
& जगह नया स्थान बनवाकर रहो इसी में तुम्हारा भला हे,यह सुन बादशाह पुरानी दिली छोड़ अपने 
रहने के. लिये शाहजहानाबाद एक नया. शहर बसा कर वहाँ जा रहे । 

गुसाई जी दिल्ली से लोटती समय वृन्दावन गए ओर वहाँ नाभाजी से मिले उन्होंने इनका 
बडा सत्कार किया ओर रामायण की प्रशंसा मे|यह छन्द बनाकर पढ़ा--- 


-- चताः काब्य निवन्ध करी सत कोटि रमायण । 
इक अत्तर उद्धरे ब्रह्महत्यादि परायण । ` 
अब भक्तन सुखदेन बहुरि लीला बिस्तारी । 
. `= रॉमचरण रस मत्त रटत अहनिशि व्रतधारी ॥ 
४ ` संसार अपार के पारको सुगम रूप नौका लयो | 
` ` ` कलिकाल जीवनिस्तारहित बालमीकि तुलसी भयो ॥ १ । 


साई जी जहाँ जाते थे वहाँ सीताराम कहते थे परन्तु वहाँ चारो ओर से राधाकृष्ण राधा 
कृष्ण ऐसा शब्द सुनकर उन्होने यह दोहा पहा । 

दोहा--शाधाकृष्ण सबहि. कहै, आख ठाक अद कैर । 

तुलसी या ब्रज में कहा, . सियाराम सो बेर ॥ 


° 


॥ १..१; ^ 


यह ज्ञान एक कुटी मे ठहर रहे, इधर उधर कहाँ न जाय तब बेष्णव धोखा देकर मदन गोपाल 
मन्दिर मे ले गए कहा कि चलिए रामचन्द्र के दर्शन कराचे गुसाई जी घहाँ गये ओर 7द्नगो 
पाल के हाथ में बंशो देख यह दोहा पढा:--- su 
i कहा कहाँ छबि आजकी, भले घने हौ नाथ । 
तुलसी मस्तक जब नवै, धन्नुष वाण लो हाथ ॥ 


` यह सुन मदनगोपाल ने बंशी छिपाकर घनुषनाण हाथमे छे इनको दर्शन दिया,तब गोसाई'जी 
ने यह दोहा पंढा:-- 


उ मुकुट माये धरो, घनुषबाण लियो 
, फिर गोसाई' जी री पघारे। हाथ । तुलसी निज जन कारणे, नाथ भये रघुनाथ ॥ 


ऐसे गोसाई'जी के ओर भी अनेक चरित्र हैं जिनको चिस्तारभय से यहाँ नहीं लिखा गया । 


% “सम्बत्‌ सोलह सो असी, असी 
1 4 | साई" जी असी गग क तीर । आवण शुक्ला सपमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥ 


राम नाम जस बरनिके, भयो चत अब मौन । तुलसी के मुख दीजिये, अबही तुलसी सौन॥ 
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रामजन्सपन्री। 


दो०-रामजनम शुभ लग्न गुन,पत्री सुभग वनाय । जाय समीप महीप के, कहत वशिष्ठ चुझायः।। 
So ॥ राग भख॥ | 


Los 57:5५, RRS J, 


~ 
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॥ राम जन्मांग चक्र॥ 


s 
अमन कळक `` अकायाय 


RR, 


ये शुभ कछु. धार ध्यान को। 
लगन गाथा पुनवसुवार ॥ १ ॥ 
बिधि सुखदासद्‌। गुण सविष्णु 
झुर पूज्यर्काह सूति मनो मकर 

कक के सुख तोसरे राहु सुताको 


"लेस लगाय मन सुनिज्ञन्म मान 

को.रछुचंसभूषन चेत सित नवमी 

रामनाम मानकों ॥ २॥ प्रधान 
. तवसुत मे दोपरे । शील समदर्शी 
| ' सिघु विद्या ज्ञान को हर बघु के 
५ मित्र चोथे शंनी छत्र शुण ज्या | ॥३॥ हित औ तुला भान को ॥४॥ 
भूखुर मकर के नार दुख कोस- इक सप्त मे चन में फ्रि । मीन के 
शृणु केतु के नवमें देत यह कल्यान को ॥ ५ ॥ मेष “को नील नीस दसवे इन्द्रसम विनयी तनय । 
0 ग्यारहे दृषक बिधुसुत मंदा संतान को ॥ ६॥ रामचन्द्र अमोघ पत्री हषं नुप 'सुनिः यह बचन । 
र नाय सिर शुरुपंद कीन्हीं दान ओ सन्मान को ॥ ७॥ 

4: 

` ` -दोहा। . ¦ क दोहा । 
रामज्ञन्म जादिन भयो, तादिन अन्तिम याम। कक लग्न अरुं मध्य दिन, दशमी तिथि स्शुवार। 
मीन लग्न प्रगटे भरत, केकइ सुत अभिराम ॥ भये ,सुमित्रा के लखन, शत्रुहन अवतार ॥ 
भरत जन्म लग्न ' ` “ - लखन शत्नुहुन जन्म "` 


0522 [कु - eR (27, 


छ्न 











कि 


। 


TS ML यथा 5 


रे “७2 


RT ०. ४२ ८ "i कट 
| 


“aR 


st 


SISO SETS SNE PS हिडिकिकै Pe १7 ताला अह बह | Re “2 kK 





९६ ९ छ तुलसीदासजीका जावनचरित्र तरै Lr 


Pssst Sse co cr Pepa cri) 
है किया हैं उनके हनुमानजो इष्टदेव हैं उनका छाड़ दीजिए नहीं तो और अधिक. उपद्रघ होगा । तब 
बादशाह आकर उनके चरणो में गिरे और बाले कि मेरा अपराध क्षमा करिए। गुसाई'जी बोले ) 
तू रामज्ञो को देखनो चाहता था इसलिये उन्होंने पहिले अपनी सेवा भेज दी है आप भी आवेगे । 
सो तुम देख लेना, बादशाह बड़े लज्ञितःहुए और बहुत सी भेद आगे घरी तब गुसाई जी ने कहा 1 
|) हमको कुछ नहीं चाहिए किन्तु यह नगर श्रव रघुनाथजी का हुआ और झण्डा गड़ा अब तुम झर |, 
जगह नया स्थान बनवाकर रहो इसी मै तुम्हारा भला है,यह सुन बादशाह पुरानी दिल्ली छोड़ अपने 
|) रहने के लिये शाहुजहानाबाद एक नया. शहर बसा कर वहाँ जा रहे। 
| . गासाई जी दिल्ली से लोटती समय वृन्दावन गए और वहाँ नाभाजी से मिले उन्होंने इनक! 
चडा सत्कार किया ओर रामायण की प्रशांसा मे|यह छन्द बनाकर पढ।- - 


TP EPS 


Tos 


, 
छ “जता काब्य निवन्ध करी सत कोटि रमायण । 

| , इक अतर उद्धर ब्रह्महत्यादि परायण । 

.... अब भक्तन सुखदेन बहुरि लीला बिस्तारी । 

~ `= रामचरण रस मत्त रटत अहनिशि ब्रतभ्रारी ॥ 

५” “” `` ससारःअपार के पारको सुगम रूप नौका लयो | 
' ` कलिकाल जीवनिस्तारहित बालमीकि तुलसी भयों ॥ १॥ . 
| 

१ 

॥ 


‘+5 


~ 
८२० 


गुसाई जी जहाँ जाते थे वहाँ सीताराम कहते थे पर 
न्तु वहाँ चारो ओ 
कृष्ण ऐसा शब्द सुनकर उन्होंने यह दोहा पढ। । तु-चहाँ चारो ओर से राधाकृष्ण . दाधा 


दोहा-राधाकृष्ण सबहि कहे, आख ढाक अरु कैर । 
तुलसी या ब्रज में कहा, : सियाराम सो. बैर ।। 


यह आग 
यह जान एक कुटी मे ठहर रहे, इधर उधर कहा न जाय तव बेष्णव धोखा देकर मदन गोपाल 


मन्दिर मे छे गए चलिए रा 
पाल के हाथ में बशो देख यह दोहा नन के दर्शन करावें गुसाई'जी चहाँ गये और मदनगो 


१ 

.। | 

॥ , कहा कहाँ छबि आजकी, भले बने हो नाथ । 
"| एलसी मस्तक जब नवै, धनुष वाण लो हाथ ॥ 
। 

| 

| 

| 


Se Ris st 'कर चडुषबार हाथमे छे इनको दर्शन द्या,तब गोसाई'जी 


क्रीट मुकुट माथे धरो 
फिर गोसाई' जी काशी 52238 रथ । तुलसी निज जन कारणे, नाथ भये रघुनाथ ॥ 


ऐसे गोसाई'जी के ओर भी अनेक चरित्र हैं जिनको विस्तारभय से 


“सम्बत्‌ सोलह सौ असी 
शुसाई' जी फे अन्तिम ८ ऐके तीर । आवण शुक्ला सपमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥ 


राम नाम जस बरनिके, भयो चहत अब मौन । तुल्सी के एख दीजिये, अबहीं तुलसी सौन। 
RE Ml ५३ यकार संक्षेप मे चरित्र वर्णन किया गया ॥ 


यह सुन मद्भेगोपाल ने बंशी छिप 


यहा नहीं लिखा गया । 
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४ ॥ ये शुभ कछु. धार ध्यान को। लेस लगाय मन सुनिजन्म मान नई | 
| लगन गाथा पुनवसुचार ॥ १॥ को.रघुवंसभूषन चेत सित 1 5 
॥ बिधि खुखदासद्‌। गुण सचिष्णुः रामनाम मानकों ॥ २॥ i Ho 

| पूज्यर्काह सूति मनो. मकर तबसुंत में दोपरे । शील समदर्शी छ | 

कक के सुख तोसरे राहु सुताको ~~ | सिधु चिद्या ज्ञानको हर वंघु के | | i 
( | मित्र चोथे शनी छुत्र शुण ज्या ०४९५ ॥३॥ हितु औ तुला मान को॥॥॥ ह के 
=‡ 9 भूसुर मकर फे नर . दुख कोस- ee इक सपत मे चन में फरे i 
i शशु केतु के नवमें देत यह कल्यान को ॥ ५ ॥ मेष को नील नीस दसवे इन | F 
ग्यारहे बृषक बिघुसुत घर्भदा संतान को ॥ ६ ॥ रामचन्द्र अमोघ पत्री हर्ष चुप 'सुनि- यह बच dA 
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| | रामजन्स जादिन भयो, तादिन अन्तिम याम । कक लग्न अरु मध्य दिन, दशमी तिथि अणुवार र 

मीन लग्न मगे भरत, केकर सुत अभिराम ॥ भये ,सुमित्रा के लखन, शब्रृहत अवतार॥ |. 
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` मागत सीय अशोक सो आगि तो दे पच युद्रिका शोक निवारो ॥ को० ॥४| 
रो म 


"नन्व समेत जबै महिरावण लै 
: देविहि दी डे 
देविहि पूजि भली विधि बलि देन[दो झ कर मन्त्र का ॥ 


`. काज किये बड़ लोगन के तुम बीर देखि 


बेगि हरो - 
0 पं गो संकट ए ॥ को० ॥८॥ 
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सवेया-बाल समये रबि भक्त लियो तव तीनहुँ' लोक भयो अँधियारो 


ताहि ते त्रास मई सबको यह संकट काहु ते जात न यारो ॥ . 

देवन आनि करी विनती तब छोड़ि दियो रचि कष्ठ निवारो 

को नहिं जानत है जगमें यह संकट मोचन नाम तिहरों॥ ॥ १ 
बालि के त्रास कपीस- बसै तह जात महा प्रथु पंथ निवारो । 


| चोंक महामुनि श्राप दियो दिशिचारि फिरे न सुपास बिचारो ।| 


2 द्वि क पय महामु सो तुम दासको शोक निवारो ॥ को० ॥१५॥ 
नगद क संग कोश अनेक गये सिय खोज कपीश पुकारो | 
जीवत ना बचिहो इमसो जुषिना सुध ले इतको पगधारो || 


इरि थके तट सिन्धु सबै तब ले सियकी 
इषि पाण उबारो ॥ को० ३1. 
रावणा तास दई सियको तब राषसि सोकहि शोक निवारों FU 


ताहि समय हनुमान महा गड भाई सब रजनीचर मारे । 


रेवण युद्ध अचानक कीन्ह झु नाग के फास सबै शिर 
'रुवीर समेत सबै दल मोह भयो तब संकट भारो ॥ 


"सो संकर मोहि गरीब को उमसो नहिं जात है यरो ।। 


«72 १ ; 


क 
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4 2८5 › रा्तायथ्‌ पाहाक्तथ 


घ  _  करतगापालमाहात्य, रायण सुरास ॥ १ ॥ 
यु] 


| “छ CAI: + ॥॥ TIPE - ro १७५ 3 बी 
” नत 4 १४ क ४4 - ) - } ॥ &. < s क re, कलमी पिछ > 


¶ शुचि सोरठा सटीका कापती चोपाई जोई | . 
५ छन्दनकी शोमा अति रूरो#जलु नवीन अंकुर बाबि पूरी ॥ | 
` ४ अक्षर समन रहे. गहगाई»अति अद्भुत सुगन्ध कषताई 
९ बिविध प्रकारअथ सोई फल#श्रोता सुमति स्वादु जानेमल 


पै गुण समूह काविसकेकोनगाने*जास प्रभाव सर चितानि | ; 


स लवारीकरास अमर सूषित रुचि भी भारी के 
HN गण डे घरमाहीं*सत प्रेत तह भूछ न जाह फ i 
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रामायण सुरतरु की घाया#दुख मये इरि निकट जो आया क्‍ हा 
॥ सप्त काएड स्तंभ सुहाई* दोहाँ लघु शाखा अवि बाई || 


> <2 sc “ 





भक्ति ज्ञान वेराग्य' सरसरस#बीज दीय नि्ुण सण : 
प्रुनिमुशुडिशिवंप्रयमहिंगाइकसाइ गाइ जगह गोसाई | 

दो०-तुलसी दास रामायण, नहि करते परचार। ह| 
. कलिके कुट्लि जीव ये, को करतो निस्तार ७ ९॥  । | 
रामायण सुरधेवु समाना#दायकअसिमतफल कुल्याना | | 






रामअयन रामायणं आहाक्बण पार पावै 
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(२०) &३ रामायण माहात्मय हिट | 
1 


॥ यन्त्र मन्त्र सगुनौती जेती#रामायण मह जान तर 
| प्रीति करे रामायण माहीं#तेहि समभाग्यवन्त काऊन 


| दा०-शमायण सम नहिं कोउ, सब उपमा उपमेय । | 
`- उपमा भाषा ओर की, केसे कोउ कावे देय ॥ ३ । $, 
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त्रेतामहँ भयो वाल्मीकिम्ुनि+ तेकलियुगभयतुलसदातइान |, 
त करोरि रामायण सापी#इन मथिसार सुसुक्षम राखी |. 
| प्रथम काएडहै बाल रसीला+जन्म विवाह रामको लीला + |. 
व तेयअयोध्याकांडप्रकासा#पितु आज्ञा रघुबर वनवासा | | 
अरण्याकिष्किन्धामाष्या#तहं स॒ग्रीव शरण सह राख्या | ` ¦ 
॥ सुन्दर स॒न्दरकाएड सुहावनक्रयुड काड मह मारउ रावन § 
| ॥ सप्तम उत्तर परम अनृपा#उत्सव प्रण कांशलपुर सपा | 
4 तुलसीकत रामायणं येती्भविविध प्रकार कथा है केती 
| ॥ दो०-जगवारिषको पार नहिं, ऐसों है फैलाव! | 
| 4. तुलसीदास छपा करी, रचि रामायण नाव ॥ ४॥ _ ` 
4. | श्रीरामायण स्वर्ग _निसेनी#भक्तजनन्‌ कहँ आनंद देनी 
श्रीरामायण सतगुण माता#अज्ञ जाहि पढिहोहिँ सज्ञाता 
4 पाप समूह तुको -रासी्रामायण धनंज्य कनकासी 
| मोहपुञ्ज तम किरिणितमारी#काम आग्निकहे शीतल वारी 
रामायण राराकिरिणिसुहाई#सन्त. चकोरन कहेँ सखदाई 
| धन्यधन्यश्रीतसिदासघानि#जगहित रामायण राखी भनि 
| नाच उच जत नरनारी#श्रीरामायण सबकहँ प्यारी 
रामायण सा .नह लगावे#अधन अपय सो वितसतपावे । 
दो०-रामाय सों नेह किय, सिद्ध होत सब काम । 


कल्याणदा, पहसुनलहु बिश्राम ॥ ५॥ ` 
निगमादिक ते ब्रह्म कमडलक्ररामायए स्थित गंगाजल 
१ मागीरथ सम तुलासित द >> भाषा प्रचुर कीनजनु सुरनि ¦ 
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ति रहै यकठाँव रामायण +तेहि मग आवत पापपरायण । 





कङ्क कान मह पाड्गइ बाता» चलत पंथ कह भयो पपाता ( 
गेरतहिं तुरत छटि तनु गयऊ*तहअद्सुतइकअच्रजमयऊ | 
हि लेन आये यमदूता %निज पाशंन बाध्यो मजबूता ; 
ति आतुर हरिजन तहँआये# बीन लीन बह चास दिखाय | 
रामायण पे सनियह काना छै जेहें बैठारि बिमाना 

। 

। 


नर 
> दिदि 
de 


sR ARES hs 
खाड: ४ 
ब 21, 5 23] 


दो०-रामायण परताप सों, गयो पारषद साथ । 
दृत चलें यमके सदन, खीझत मीजत हाथ ६॥ 
नेज इतन दैसेउ बिलखाता * पूरा साब तनय कुशलाता 
न्‌ तुमकहे दीन्हा दुख माई ५ चार चतुर तुम द वताई 
1 कहों तमसों महराजा पूत तुमहिं न आवत लाजा । 
[उयकृमृत्युलोकबड्भागी » तुलदादास मयो बैरागी | 
प्र कथा रामायण माखी% सा लागन घरघर वर शाखी 
बिबिध भाँति कै पापी» मांसाहारी और सुरा 
सब मिलि रामयए सनि नै लिखिह पदि उनि 
एह सदन तुम्हारे # सत्य सत्य दप बचन हमारे 


“जनह पाश ये आपने, राखहु अपने 
अ उठो अब, सुनि यम भये उदास ॥ ७॥ 


:  व्यथाकहन नहिं पाये +तबलगि इत ओर तह आये 
है अनन गिर सो रोई» अब चाकरी न हमसो 
१ जगमें कहँ न हुक्म तिहारी #यहसुनियमंजाकिरहे उबिचारा 

) = % किन दीन्हीं ममम दा 


गा कीन्हे पवि सब पापी 

मायण जग व्यापी कॅ तेई कान्द पातिते स 

त एक अधम गहमाहीं # अतिदुखभयां उ 
खेउँ इक कपि बलवाना » उग्रख सहर जन 
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(२२) “ . खक श्ायण साहात्ूय (हे CO 


- दो०-प्राएन को र भ्यो, तब इंमभए अतिदीन। | 
` - शुरणुशरण तव शरण्हँ, अस्तुति बहुबिधि कान ॥ = । 
| 
| 
| 





£ तबतो हव प्रसन्न कपि राई%हमसन पुन परतीति कराड 
धरी होय रामायण जहवाँ # कबह साल न जीय बलि 
॥ज श्रोता वक्ता रामायण #कबहूमतिजायहु तेहि आयम्‌ 
३ जस हमसों कपि शपथ कराई» तब छटन पायो सुनु राइ 
४ सति यमराज बहुत चजराए निकट बुछाय इत समभाए 
नाम रूप. गण कथा रामकी # कियउ न फेरी तोन घामको 
अजामील की सरति करोज्ञ * और न कह चितमाझ परोज़ 
थकिसो रहे इत सानि बागी # धनि श्रीरामायण महरानी 
दो०-रामायण तजशरी, सत भाषा [शिर मोर । 
ओ- ` = यमपुर जाको शार है, समताको नाह और ॥ ६ ॥ 
| पातक महां लग्यो किन हाई # रामायण छाने रह्यो न कोई 
८ १ चाहे चारो फल का साधन # कह रामायण को आराधन 
॥ रामायण याने पाप पराने५जिमिहिमक्रतुमहँमशकनस 
। कलियुग तरन उपाय न कोई+ राम भजन रामायण दोई 
॥ कृथा रामायण का जहे होई+सो रह ह मति जाने को 
सा घर ताथ रूप सम भासे#तहाँ गये सब पातक नासे 
पाप बास दशी मह तंबलग+#श्रारामंयण सुने न जबछग 
 ॥ उदय पुरानी पण्य होय जब #रामायण महँ मन लागे तब 
ई दा०-रमायणक.सुनतही, बूटिजाय प्रेल्च। . | 
` जाके पढ सुन्‌ ते, सूत है परतत्व ॥ १० ॥ 


> Ass २ 


ट“ 


rn oS हा 


>. 


की जाने रामायण का रस # यहतो है सन्तनको सरबस 
$ बनज सनहा आगण जैसे # भक्तन प्रिय रामायण तैसे 
| त्यागे भक्तजन ग्रन्थ अनेक» धारण किये रामायण एकू 


{मकन कहें है सक्ति अनपा#रसिक जनन कह हेरस रूप 
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eS «जच रोमायण माहात्म्य (२३) 
रन मयी [तन कह जज्ञानी#तुलसी तारण तरण री 
का बखानी । री 
| काम कंध सज बश संसारा ओषधि रामायण अनुसारा । ग 
रामायण महेँ नेह.न॒जाको#जीवत शवसमजानिय ताको । हि 
रामायण जाकहै प्रिय नाहीं*शथा जन्म ताको जगमाही ! के 

|, | दो”रामायए अस्त कथा, लेत न ताको खाद । | | द्‌ 
` ' ` तिनको निश्चय जानिये, हैं पूरे दनुजाद॥११॥ ६ 


| रामायण विधि कहो बिशारद#सनत्कुमारसो भाषी नारद 4 

` ¦ सहित बिधान सुने जो काइ#सहज मुक्ति पावे नर सोई ¦ | ही 

_ ¦ कातिक माघ चैत चितलाई*नवदिन कहे कथा सुखदा हु) 

` | ब्रहामुहर्त समय हो जबहीं#कर्म करे शोचादिक तबहीं 

`. { करे दन्‍्तधावन लट जीराक्ष्मज्जन करे धरे मन धीरा | 

: | पुनि रासांयए पुस्तक अरचप्रमं सहित गंधादिक चरचे | 

„ ॥ अन्नमोनारायण मंत्र भनीजेकॅतीन आइती हाम करार ह | 

मन बच कमे पाप तनु केरेखछाट जात नहि आवत न्रे | | 
| 





दों०-याबिधि रामायण बिथिहि, जेकरिह हि. चितलाय । 
`. शामन घाम ते जाएईहें, संश्रित दुखद मिटाय ॥ १३ ॥ ` 
कह कारज कह कई जाई#पमिरि चले सो यह चौपाई । - 
बिशि नगर कीजे सब काजा#हृदय रा कोशल पुर राजा । ' 
। बिदेश चाहे कुशलाइ#ता यह समिरि चले चौपाई ॥. 
शु्चढि सीयसहित दाउ माइक चल वनहिं अवधहिं शिरनाई । 
पिशाच जाहि जब लागकयह मोरढा [पत सो भागे ! 
७-- कुमार, खत बन पावक श 
ह 92 दय आगार, बसहिं राम शरचाप घर॥१॥। | 
“| शत्रनिवारण चहो जी भाई#मावसहित जपु यह चोपाई | t 
| जाक समिरण ते रुनाशाकनाम शत्रुहन वेद ` प्रकाशा झा । 
. | यह चोपाई जपै. जो कोई#अन्नआद हुख ताहि नह द्‌} 
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(२९) ` = ऽन्न रामायण माहात्म्य छः 


SIN FTE. AS ST 


१ (विशव भरण पोषण कर जोई#ताकर नामं भरत. अस होई 
4 जो उत्सव चह बिबिध प्रकारा#करु यह चौपाई अनुस 
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Dt च्ल पक?” 
- श्र 


` ॥ (जबते राम व्याहि घर आये#नित नवमंगल मोद बधाये „ ` 


१ जो चाही जगमहँ जय भाई#स्थिर हे जए यह चौपा 


Rh 


दा०-सकल भांति मन कामना, यह दोहा दातार । 
रामायण महे खोजकरि, करु याको अनुसार ॥ १३ | 


“र, REDS 


.„ बणे शारद शेष पनि, सो रस जान महेश ॥ १४ ॥ 
` ¶ ब्रणों एक सुचिर इतिहासा#तुलसिदास जो कीन्ह तमासा 

` ॥ द्राविड अरं काशी महिपाला#कहँ एकत्र रहे कुछ काला | 
. ॥ आतिशय प्रीति बढ़ी दुहेमाहोक मनं कपटलेश कछ नाही 
१ गर्भवती दोऊ हपनारी*चली बात हुहुँहन कहि 

` § द्राविड कही बात सुखराशी#सनह नृपति काशीके बा 
जन्मे तव सुत सुता हमारे#अथवा मम सृत स॒ता तिह 
| अस संयोग होइ जो नाह#हम तुम करहि बिवाह उच्च 


rep, 


॥ 
॥ | 


5 सल समय आया जब कांऊ#नेज २ भवन गये न्ट ९।ऊ 


`. सो०-कन्या मइ दुहुओर; जानी जात न देव गति। : 
| कहि पठयो सुत मोर, द्रविउ दूत काशी गये ॥ २॥ | 


होत भयो जिहिलाई#सो । बह हेतु कहा में गाई 






2 
दु" छत 


- ४ ( सखाधममंय अस रथ जाके#जीतन कहे न कतहरिपुताक ७. 1 
५ है बहुभौँति कार्य जगमाहीं#रामायण सो सब है जाहा |. . 


-  वृह शोमा सुसमाज सुख, कहते न बने खगेश। ` | । 
॥ 
“ 


॥ 

॥ 

| 

॥ 

क 
सीह करि यह बात रटाई#सतत प्रीति रही अब भा न 

॥ 

। 

॥ 

॥ 


। 
tre मूक टुकी अमान 


पर 


` ॥ आयो ब्याहन द्राविड राजा+खुलीबातउपजाअतदाजा 


| यह सनिद्राविडअधिकडेरानेऋनिज बल समुझिर पविताने । 


त: | 
A: 


5 | 


505, BD AND RMR SMEs St 





de ABR: IBS 


आहवात तुम्हार . हाथा#नहिंता प्रु में होब अनाथा 
[ द्रब्य दोन्ह नाइ थारीभइ माया बस हिजमति मोरी |. पु 1 
२रावकयरवर्रीकान्हसिकआदरमाने दान बहु दान्हास ॥ : 
[०-सेवक एक दिन तोतेहि, वाराणसी बसाय। | 

तेहिते पाइसि खबरि सब, तवयह किहिसिउपाय ॥१४॥ ? 

पुत्र नाम धरि गुप्न रखायो#हादश बंषे न द्वार दिखाया | 
। बिदुषण कहेउ न कोऊ पेखे#ब्याह समय सब. कोऊ देखें | 
मित्रभिलनहितवितअनुराग्यो*नेगी पठे ब्याह पुन मार 
॥ 

} 
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अति आनन्द चल्यो सग बेगी*काशी चप पह आय नंगा 
/ बंप मन सुदित पात्रका बाँचीकछै आवी बरात रगराचा 


क्रोधाहर काशी अवनीशा+#कहकाटह!द्राविडुकर शीशा । 





०-अ तिदीन दै, गये जह तुलसीदास ॥ २ 
2 पाहि पाहि पायँ परि, कहेउकरे. दुख नास ॥ १९॥ _ 
बर काशी रप कहै बुलवायो+तुलूसिदासहितिर्का' हो सुभा 
कहिसताजोव्याहइनआयो#हाय पुत्र ता होय बचाना 
यह पुत्र होय महराजा#करहि विवाह साज सहसा + 
सीदास्‌ बाद बिरचाईकत नही पा र्‌ यण । ॥ 1 
हसन पै घरि रामायणनवदिन भर कीन्ही पारया | 
कन्या बर वेष. बतायोऊताही का द Se 
आप सो श्रोता मइकहानय शीश तह कर Coe गोसाई द ५ Fe 
था सकल जब बाँचिसुनाईकतास२ तिरत ८ 
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(२६) » «न्ग रामायण माहात्म्य हः + 


' १ रामायण जब कही शसाई+प्रगटन हित काशी फिर आई । 
4 आादरकीन्ह न पंडित काउ+कह जो हसो करो उपाऊ | 
॥ जहि अस्थान कहें तहँ जाह#पोथी अब न देखावह काइ । | 








€८% 


1 श्री आनन्द कान्ह बह्मचारी#हम शिर मौर समहिमा मारी 
म जो याको वे आदर करिहे#तो हम सबले शीशहिं धरि 
व गय आनन्दकान्हपह तत्पर#करत प्रशस प्रसङ्ग पर्‌ 
| पोथी की चचा पाने कीन्हीदेखन हेतु सो ले धरि ली 
| कडदिनपढ़ीसहितअबुरागन#गये शुसाई पोथी माँगन 
दो०-पोथी दइ अरु अस कहेउ, होई आदर लोक | 
निज प्रमाण करि लिख दियो, यह अद्भुत श्लोक ॥ १८ ॥। 
[-आनन्दकानने ह्यस्मिञ्गमस्तुलसीतरः। ` ` ` 
कविता मंजरी यस्य रामभरमर भूषितः ॥ १॥ ` 
चद-नि धन्य तुलसीदास जिन जग हेतु रामायण भनी | 
` माहाल्य अमित न कहि सङ्रों रस बिषय महेँ मो मतिसनी ॥ 


(म जुद्ध क अनुसार काहे गोपाल सबगुरु की दया । 
रुषोर यशकी अधिकता श्रीसन्त जन कारेहाह मया ॥ 


` ` दा०-श्रीमत तुलसीदासजी, है प्रसन्न वर देह | 
31 क काम हरिजन कर्राह सनेहु ॥१६॥ 
^ नन्दक १९०८ माग शुक्ल गुरुवार । 
 एकादारा कह कीन्ह में, अपनी मति अनुसार ॥२०॥ ` 
` शम काट श्रीअबधपुर; सामी रामभ्रसाइ । 
७) र महिमा को बिदित मरयाद ॥३१॥ 
`` तिनते गादी पाँचई, सो साम्नी में दास ॥ 
न. लषणपुरी मम जन्म च्िति रामनगरकपास ॥२२॥ 


10. नगर परसिद्ध द्विज, उत्तम 
. . . पलालज गोपालकृत, यह माः इरण दास | 
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तिं हास्य इतिहास ॥ २३॥ `. 
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श 


श्रीगणेशायनम | 


त श गो० तुलसीदास कृत ३ 
ह रामायणः 


| बालकाएड प्रारम्भ'। । 





श्रीरामचन्द्रायनमः । ` 
॒ शै शोकः कह 
बर्णानामर्थसंघानां रसानां छद-सामपि॥। मंगलानां च कर्तारौ बंदेबाणीविनायको ॥ १ ॥ ॥ ` 
| । अवानीशंकरौ बंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणो॥। याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांतस्थमीरबरम्‌।२। ॥ 2 
॥ बंदे बोधंसय नित्य गुरु शकररूपिणस्‌ ॥। यमाथितोहि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वद्यत ॥ ३॥ | ह 
` सीताराम शुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणी ॥ वंदे विशुद्धविज्ञनों कवीखर कपीश्वर ॥ ४ ॥ ¢ | 
उद्भव दिथतिसंहारकारिणां क्लेशहारिणीम्‌ स^ यस्करी सीता नतोऽहं रामवल्लभास्‌॥२।। ` हः 
 नन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रहादिदेवाइरा । यत्सत्वादमबैव भाति सकलं रो यथा हे श्र । । 4 


रणपरंरामाख्यमीश ८ 


यतपादप्लवमेकमेव हिमवां म्भोषेस्तितीषावतां। बंदेऽ शपः श की 
यद्रापायण निग क्वचिदन्यतो5पि । स्वान्तः सुखायतुलसी } 


i 

५ नाना 

रघुनाथगाथा भाषा निम तन निबंधमतिमजुलमातनोति ॥ ७ ॥ ` _ ह... 

उ अथो के समूह और रखो छन्दो और मंगलो फे दजे वाले सरखती और गणेश की छँ 5४ 
में बन्दना करता छ ॥ & 

| श्रद्धा अ रे के सदा शंकर की वन्दना करता ६. जिनके विना सिद्ध जन अपने Pe 
हृदय मे रहने वाले इश्वर क ॥२॥ . आ Eo 

हदय में रहने वाले शुरू की बन्दना करता ह जिनके आश्रय से उेढ़। (द्वितीयाका) चन्द्रमा |, ` क 

चिञ विज्ञान सम्पन्न |, 







































FA बोधमय नि क प र 
चः साला और sR गण समूहरूपी पवित्र बन में बिहार करने वाले चिशु विज्ञा 
न बात्मीक और हनुमान जी को बन MrT NE 2 
आ उत्पत्ति पालन और नाग करने 
५ राम की प्रिया सीता को में.नमस्कार 
जिसकी माया के वश में सारा र 
॥ मे सर्प के श्रम को भाँति सारा जगतसा भ 
से तरने की इच्छा एक. 
॥ नाम के ईश्वर की सें बन्दना क डि 
है अनेक पुराण चेद और: शास्त्रादि 
` है हीत श्रीरंछुनाथजीकी गाथा को 
 ॥ मे विस्तृत रखना करते हु॥ नारा करते हैं॥ ७॥ 








सो०-जो सुमिरत सिधि होइ, गणनायक करिरे बदन 
करा अनुग्रह सोइ, बुद्धराशि सुभगुण सदेन ॥ १ । 
मूक होइ वाचाल, पंशु चट़े गिरिवर गहन । २ 
जाए कपास दयाल, इवोसकल कलिमल दहन ॥ २ 
नीलसरोरुहे श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन । 
करो सों मम उर घाम, सदा चीरसागर शयन ॥ ३ । 
कुन्द इन्दु सम दह, उमारमण करुणा अयन । 
जाहे दीन पर नेह, करहु कृपा मदन मयन ॥ ४॥ 
बंदों गुरुपदकंज, कृपासिंधु नररूँप हरि । 
महामोह तमपुँज, जासु बचन रविकर निकर ॥ ५ ॥ 
बंदे उ प परागा #सुसाचे सुवास सरसअनुरागा 
इरण चारू# शमन सकलभवेरुजपारवारू 
सरकुतशम्सुतनविमलविभूती * मजल संगछ माद - प्रसुती 
जनमनमजु मुकुर मल हरणी क कयूतिलकशणगणवशकरणी 
fl माघ जाती * सामिरतदिव्यदृष्टिदियहोती | 
बढ भ्रागय 
1 उघरहििमलविलोच “कस » बड़े भाग्य उर आवहिं जाए 











कौतुक देखहिं शेलबन भूतल भूरि निधान ॥ १॥ 
पद रज मृदुमजुल अंजन #नयन्‌अमियद्गदोषावि 


ब्रणों रामचरित भव मोचन 
सजनसमा र णा बन्दो प्रथम महीसुर चरणा + मह जनित शंसय सब हरणा | 


` ` १ हाथी समान सुन्दर सुखा शमम सुबार्ना 


जी के शुरुका नास 





















ग ८ झुण्ड ६ रज लशल जया रस जया 1 ाहारा। 
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प्ल ६ समान | 
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मुद्‌ ¢ \ परासि स ॥ [५ अ ® 
1 शठ सुघरहि सतसंगति पाई पर स्मनिजगणअवसरती 


75 न १ 


SYR TI RV 


- `4 सबहि सुलमसबदिनसबदेशा # सेवत सादर शमन कलेशा 


 दव०-सुनि ससुमहिं जन सुदित मन, मञ्ज अति अनुराग । 
` १ सो जानब संतसंग प्रमा लोक वेद नआन उपार | 
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साघुचारित शुभ सरिसकपासू #निरसबिशदगुणमय | र 
जो सहि दुख पराबिद्र हुरावा # बन्दनीयजेहि जग यश पाचा | | 
शुद मंगलमय सन्तं समाजू # ज्यों जग जंगम तीरथराजू ४ | 
रामभ्ति जहे सुरसरि धारा #सरसइ ब्रह्मविचार प्रचारा ॥ क्‌ 
बिधिनिषिधमयकलिमलहरणी» कर्मकथा ss | पा 
हरिहर कथा बिराजत बेनी ४ सनत सकलसुदमगल दना ५ ह 
बट बिश्वासअचलानिजपमा कै तीरथराज समाज सुकमा | श 


fs, 





59 


॥ 














अकथअलौकिक तीरथराउ कै देइ सयं फल प्रगट प्रभाऊ | 22. 


` `. लहहिं चारि फल अछत तनु, साथ समाज प्याग॥ | 
सज्जन फल देखिय ततकाला * काकहोशिपिक बकहं मराला | | 
वजिआइचर्यकरहिं जाने कोई + सतसंगति महिमा नहिँ गोई ६. 
वाल्मीकि नारद घटयोनी we 
लळचरं थलचर्‌नभचर नाना कज जड हरि F ल जहिपाई ७9 ८. 0... 
गति करति गति भाति मलाई * जबजाहि यतनाजहा जाट २. 
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हस पग विवेर्क न होई» रामकपा Es न.सोई 
दिव न सुद मंगल मा ाडपळसिधिसवसाधनसलो | 
| सुजन का „ कहतसाध महिमा सकुचानी 
निवि कविकोनिद क कबणिकमाणिगणगुणजेसे रा 
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(७५236 eR 
१ दे) जेदौ संत समान चित, हित अनहित नहि कोउ । 
अजलिगत शुभ सुमन जिसि, सम सुगंध कर दाउ । 
संत सरलाचित जगर्ताहित, जानि सुभाव सनेहु | 
| बालबिनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु ॥९॥ 


“एरा? 


। बहरिबन्दि खलगण सतिभाए * जे बिवुकाज बाहन ब(ए्‌ 
॥ परहित हानि लाम जिनकेरे » उजरे हर्षे विषाद बसेर 
| हारहर यश राकेश राहु से # पर अकाज भट सहस बाइसे 
१ जे परदोष लखहिं सहसाखी » पराहितइताजिनक मनमाखी 
॥ तेज कृशाल रोष महिषेसां #अधअवशुणधनधानेकधनेशा 
+ उदय केतुसम हित सबहीके # कुम्भकरण सम सोवत नीके 
१ परअकाजलगि तनु परिहरहीं#जिमिहिमउपलङषीदलगरहीं 
बन्दा खल जस शेष सराषा # सहस बदन बरणे पंरदोषा 
॥ 





पाने प्रणवो प्रथुराज समाना # परअघ सने संहसदशकाना 
4 बहुरि शंक सम बिनवों तेही # सन्तत संरा नीक हित जेही 
4 बचन बज्त्र जेहि सदा पियारा # सहस नयन परदोष निहार 
दो०-उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरहिं खलरीति। . 
| जानु पाणि युग जोरिकर, बिनती करों सप्रीति ॥५॥ 
मंआपानादारा कान्हानिहीरा #तिन्हनिजओरनलाउंबभोरा 
बायस पालिय अतिअनुरागा # होहि निरोमिषकबहफ्रिकागा 
बंदा संत असज्जन चरणा # दुखप्रदउमयबीच कछुबरणा 
॥ बिठुरत्‌ एक प्राण हरि लेहों #मिलत एक दुख दारुण देहीं 
५ उपजाह एक संग जलमाही $जलजजोंकजिमिगु 
| मलअनभलानिजनिजकरतृतीकलहतसयराअपलो को अपलोकबिम्ती 


10 १ १ अंजलि मे २ महिषासुरः ३ पाला ४ इन्द्र ५ मासन खाने चे (7 घ अ म १ ः 
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अञ्च विवेक जब देइ बिधाता कै तबतजिदोषणणि मन सता | हे 
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१ सुधा सुधाकर सुरसरि सांधूकगरलअनलकलिमलसरिब्याश | |: ने 


+ तेहिते कह शुन दोष बखाने » संग्रह त्याग न बिल पहचाने | 
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` | दुख सुख पाप पुण्य दिनराती » साधु असाए सजातिकुजाती 





























गुण अवणुण जानत सबकोई » जो जेहि भाव नाक तेहि सोई | [प्‌ 
दो०-भले भलाई पे लहहिँ, लहहि निचाइ नीच । | 1 111 
सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच ॥॥॥ ह 
खलअघअणुए साइएणगादा * उसयअपारउदाथेअवगाहा | on 


पलेउपोच सबबिधि उपजाए # गान गुण दोष वेद बिलगाए | । ह्‌ 
 कृहहिँ वेद इतिहास पुराना ॐ बिधिप्रपँचणुणअवसुणसाना 


॥ दानव देव उँच अरु नीच #अमिय सजीवनमाइर मीच ६ | 
माया ब्रह्म जीव जगदीशा # लक्षि अलक्षिरंकअवनाशा | र 
काशी मग सरसरि कर्मनाशा # मरु मालेव मंहिदेव गवाशा { ` 

सरग नरक अनुराग बिरागा # निगमागम शुणदाष बममा | : 

दो०-जड़ चेतन गुण दोषमय, बिश कन्द करतार 
संत हंस गुण गर्हं पय, परिहरि बारि बिकार॥ ॐ 


समाव कर्म , बरिआई + मलउ प्रदीतदर्त उक्‌ मढ ड्‌ | 
सुधारि हरिजन जिमिलेही # दलिदरखदीषविमलयशादहा |. 
खलउ कहिं मल पाइ ससय % मिटइनमलिनसपभावअश 1. 
लखि सवेष जगवंचक जेऊ# वेष शता शज स 
उघरहिं अंत न होइ निवा * क जमवन मि जिमि रावण राह ५ 





किये कुवेष साधु सनमा 
हानि कुसंग ससंगाते 


१ समुद्र २ अथाह ३ एक नदी का या ब जण जल जच उड ज Bhp कर ब कला आधा धज त उक 





0 ~ १, च्य्ध्ख्रि्ट््श्थ्र 


YR YRS YR YR 344. ०53/- ८२३८६. RR), 


{गगन चरै रज पवन प्रसंगा # कीचइ मिल नीच जलूसंगा | 


१ साधु असाधु सदन शुक सारी # समिरहिं राम देहिं गनिगारी । . 
चूम कुसंगाति कारिख होइ #लाखयएराण मजु मास साइ | 
सोइजलअनलअनिलसंघाता# होई जलद जग जीवनदाता | 


दो०-ग्रह भेषज जल पवन पट, पाइ कुयोग सुयोग । 
` होहि बस्तु सुवस्तु जग, लसहि सुलक्षण लोग ॥०)॥ ` 
` सम प्रकाश तम पाख दुहूँ, नाम भेद विधि कीन्ह। | 
शशि सोषक पोषक समुझि, जग यश अपयश दीन ॥£॥ 
. जड़ चेतन जग जीवजे, सकल राममय जानि । 
बंदों सबके पद कमल, सदा जोरि युग पानि ॥१०॥ 
`` देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधवे । 
बंदा किन्नर रजनिचर, कपा करहु अब सवे ॥११। 


| आकर चारि लाख चौरासी %जापिजीवनभ जलयलवासी 


| 9009 १ 


| जानि पा करि किंकर माह» सबामिलिकरहवॉडिवलबोह 
॥ निजबलबुधिभरोसमीहिनाही # ताते बिनय करहँ सब पाही 
॥ करन चहाँ रघुपति गुणगाहा # लघुमति मोर चरितअवगाहा | 


धनु 
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१ सभ्‌ न एकउ कज अग उपाऊ # मम मति रक मनोरथ राऊ 

| आ क चहियअमियजगजुरेनचाी 

1 छामिहहिसज्जन मोरि दिठाई # [क बचन मनलाई £ . 

ज्यो द 3 कह तोतरि वाता हे उनहिसादतमनापेतअरुमाता 

| निज किसको ऊाटलकाबचारी # जे पर दूषण भूषण धारी 

| निज कवित्तकहिलागननीका # सरसहोउ अथवाअतिफीका 
ते सनत हरषाही » ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं 
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यदापि कवितगुन एको नाही» राम प्रताप प्रगट इंहिमाहा निर 
सोइ भरोस मोरे मन आवा» केहि न सुसंग बड़प्पन पावा 
धुमउ तजे सहज कृरुआई ५ अगर प्रसंग सुगन्ध बसाई { ' 
भाणितभदेशेबस्तु भलिबरनी # राम कथाजग मंगल करनी | |= 
झं०-भंगल कराने कालिमल हरनि तुलसी कथा रुनाथको। । चा 
ति कूर कविता सरित की ज्यों परमपावन पाकी । | हे 
_ प्रभु सुयश संगति भणित भलि होइहि सुजन मन भावनी । | है 

` भर्वति अंग मसानकी सुमिरत सुहावनि पावनी ॥१॥ | | 

दा०-प्रिय लागि अति सबर्हि मंम, भणित रामयश संग । 

दार बिचार कि करइ कोउ, बंदिय मलय प्रसंग ॥१५॥ 
श्याम सुरभि पय बिशद आति, णद करहि तेहि पान। | 

गिराँ ग्राम सिय टि यश, गावहिं सुनहि सुजान पा 2. 
माणिक युक्ता्बि जैसी »अहिगिरिगजाशरसाइनतसा | । 
नृप किरीट तरुणी तनु स रे हिसका 
तेसहिंसकविकबितबुधकहहीन#उपञी [| 
प हु वाध भवन बिहाई # सामेरत शारद आवत धाइ, 

१ राम चरित सर बझ sot: र सोक न कोटि उपाये 

कोविद असहुदयविचारी * गा : 
कीन्हे पय जन गुण गाना #शिरधुनिणिरालागिर्षडिताना 
4 हदयसिन्धु मात सपसमाना * स्वातीशारद $s 
जो बरपे बर बारि विचारू # होहि कित सुमा ता | 
दो०-युक्ति वेधि पुनि पोहिये, राम चतिवरता ` ` 
पहिरहिं सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग ॥१६ 8. । 
जे जनमे कलिकाल कराला क करतब बा बेष मराला 


पलक लत ट ६ मयुष्य। 
| है (१ फ्हर-गवारू २ शिर ३ पित्र ४ लकड़ी ५ चन्दन ६ गाय ७ जीम ८ खुकुर ६ मं 
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| जग बहनर दुरसरिसम भाई »जै निजबाटि बदूहिं जलपाई | 
४ सज्जन सुकृत [सं समकाई # दाष पूर बि बाढ जाई | 
४  दोहा-भाग चोट अभिलाष बढ, कर एक बिश्वास | 
| पहहिं सुख सुनि सुजन जन, खल करिहीह उपहास॥ १२। 

५ खल पारहास होइ हित मोरा # काक कहाँह कलकठ कढारा 

| | हसहि बक गादुर चातकही #हेँसाहिमलिनखलबिमळबतकही 
१ कोर्षत रासक न रामपद्‌ नेह #तिन्हकहें सषद हास रस छह 

५ भाषाभाणत मारे मति भीरी # हँसिये जीग हँसे नहिं खोरी | 
| मडपदयाति नसादामिनीको#तिनहिकथासानेलागिहिफीकी 

४ हारह्रपदरातमात न कुतरका # तिन्हकहँमइरकथारघुबरकी 

॥ रामभक्तिसाषित जिय जानी #सनिहहिंसजन सराहिसबानी | 
१ काष न होउ नहिं वचन प्रबीना# सकल कला सब विद्या हीना 
र आखर, अथ अलऊत नाना # बन्द प्रबन्ध अनेक बिधाना 

| भाव भद रस मेद अपारा# कबितदोषगुणबिबिधिप्रकारा 

| काबत वेक एक नाह मोरे #सत्य कहों लिखि कागट 
| १” भाएत मोर सब गुण रहित, विश्व बिदित गुण एक। | 
हि हिम सो विचारि सुनिहहि सुमति, जिनके बिमल विवेक ॥१शा | 
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॥ कहुँ रघुपतिके चरित अपारा # कहँ मति मोरि निरत ससारा । 
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चलत कुपथ वंद मग ढाई कपट कलेवर कालेमल लमाड | । कोर 

बचक भक्त कृहाइ |गमक#किंकर केचन कोह कामकै, 
+ तिनमहँ प्रथम रेख जग मोरी » क्‌ धमेध्वंज धन्धक घोरी | क 
॥ जो अपने अवणुण सब कहरें।\+ बाठे कथा पार नहि लहर ॥ 15 
। ताते में अति अल्प बसाने# थारे महे जानिइहि सयाने ॥ - 
| सञुभिबिविधिबिविषिनतीमीरी#कोउनकथासुनिदेहहिसीरी। = 
} तेह एर करिहहिं जे शका #मोहिंतेआधिकते जदमातरको _ 
॥ दवि न होउँ नहिं चतुर कहाँ # माति अनुरूप रासण्ण गाऊ |. 


| 

४ 
जहि माईत गिरि मेरु उड़ाहीं ४ कहह तृले केहि 

फत अमित राम प्रभुताई # करत कथा मन अत कदराई 

१  दा०-शारद शेष महेश बिधि, आगम निगम पुरान । [ | 

| नेति नेति कहिजास उण कर्म निरंतर गान ॥ १७॥ 
सब जानत प्रभु प्रभुता साई» तदापि कहे बिल रहा न कोई | 
तहां वेद अस कारण राखा करॅमजन प्रभाव भांति बहमाखा | 
एक अनीह अरूप अनामा कॅ अज सच्चिदानन्द परधामा | 
व्यापक विश्वरूप भगवाना # तेहि धरिदेह चित इतन हः 
सो केवल भक्तन हित लागी + परम कपा प्रणत अव्रागी । 
जहि जनपर ममता अर डीह * 

गई बहोरि गरीब निवाजू * स सवर सा रघुराज | 


ने 
मर कहिहों नाइ-रामपद्‌ माथा # 
तेहि बल में रघुपति एुणगाथा % ८ 
| मुनिन्ह॒ प्रथमहरि तेहिमगचलत सुगममोहिभाई | 


सेतु करहि का 
के हक सि पाररिजाहि ॥ १८ ॥ |, 
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यहि प्रकार बल मनहिं दृदाई # करिहों रघुपति कथा सुहाई 
ब्यास आदि कबिपुंगव नाना » जिन सादर हारचरत बाना ह 
॥ चरण कमल बन्दो तिन केरे # पुरव सकर मनोरथ मर 

। कलिके कबिन करों परणामा # जिन बरण रघुपात शुणग्रामा 


4 ज प्राकृत कवि परम सयाने # भाषा जिन हरिचरित बखान | 
4 मये जे अहहिं जे होइहें आगे » प्रणवउँसबहिकपटबळत्यागे ५ 
bg 
0० 
| 
0 


fs मः छ 4 


४६ 


॥ होउ प्रसन्न देह बरदान कै साइसमाज भाणत सनमोनू 
जो प्रबन्ध बुध नहिं आदरही # सो श्रमवांदि बालकवि करही ॥ | 
कीरति भणित सूति भलि सोई+ सरसरि सम सबकहै हित होई | . , 

4 राम सुकीरति भणित मंदेशा # असमंजसअस मीहिअदशा | " 

१ तुम्हरी कपा सुलंभ सब मोरे # सियानि सुहावानि टाट 

4 करइ अवुग्रह अस जियजानी #बमलयश हि अवुह 

4 दो” सरल कबित कोरतिबिमल, सोइ आदरहि सुजान । 








क 
EE 









4 सहज बेर बिसराइ रिपु, जो सुनि करहि बखान ॥ १६ ॥ 
4.  , सोन होइ बिनु बिमल माति, मोहिं मति बल अतिथोर । 
} . करहु कृपा हरियश कहां, पुनि एनि सबहिं निह्योर ॥ २० ॥ 





>= ao उ कठै ७७0, 


बक. 


\ 


| 
केबिकोबिद रघुबर चरित, मानस मंजु मरांल। 
र वालाबेनय सुनि सुरुचिलखि, मोपर होइ कृपाल ॥ २१ ॥ ४ 









Ee (+ ` सोः दा मुनि पदकंज, रामायण जिन निर्मयउ । 

Rl i स सुखर सकोमल मंज, दोष रहित दूषण सहित ॥ ६॥ 
Sh चारो बेद, भव वारिध वोहित॑ सरिस । 

577 क 0101. चिवि न सनेहु सेद, वरणत रघुपति बिशद यश ॥ ७॥ 

RS यह पा सधा BN क जिन कीन यह। .. 
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| 
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|. चन्दो अवधपुरी अति पावाने * मरगुसंरकिलिकलुषनशावनि 
। वों पर नर नारि बहोरी » ममता जिनपर प्रभुहिन्‌ गा 
= 1 सियनिन्दकअघओघधनशायेक लोक विशीक बनाइ ४ | 
` १ बन्दी कोशल्या दिशिप्रांची # कीरतिजास सकरुजग म | 
` १ प्रगट्योजहरघुपतिशशिचारू #विश्वसखदखल कमलत र ५ 


2 


9 


nd 
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अनमिल आखर अर्थ न जाए प्रगट प्रभाव महेश प्रताप 





ु ७ 
पुन्‌ बन्द। शारद शुर सरिता # युगल पुनीत मनोहर चारता 
मज्जन्‌ पान पाप हेर एका » कहतहुनत एकहर अविवेका 


गुरु पतु मातु महेश भवानी » प्रणवो दीन बन्धु दिनदानी ॥ 


सेवक्‌ स्वामि सखा सिय पीके # हितनिरूप सबबिधितुलसीके 
हितहरागिरिजा*शावरमंत्रजालजिनासी रजा_ 





सो महेश मोपर अलुकूला # करों कथा सुद मंगल मूला | 


मुमिरिशिवाशिवपाइपसाञ # बरणों रामचारत चित चाऊ | ` 
तमोरिशिवङ्पाबिमाती कशशिसमाजमिलिमनहुँसराती। | 
जो यह कथा सनेह समेता #कहिइहिंसनिहहिंससुभिसचेता। 


२८ 


होइहहिं रामचरण अवुरागी # कालिम 
० , जो हरि गोरि पसाउ । 
बा लक पि सब,भाषा. भाणित्‌ प्रभाउ ॥ 


गाउ सहित सब रानी # सुकत सुमंगल मराति जानी 
करों प्रणाम कम मन बानी # करह कपासुत सवक जानी 
जिनहिँ बिरचिबदमयउविधाता#महिमाअवधि रामपितुमाता 
सो०-बन्दो अवध मुआल, सत्य प्रेम जेहि रामपद । 


दीनदयाल, परियं ततु तृण इव परिहरेउ॥ ६॥ __ । 
परिजन सह बिदेह + जाहि रामपद गद्‌ सनेह ६ 
॥ योग भोग महँ राखेउ गाई» राम बिलीकत मरा गोई # राम बिलोकत प्रगटेउ 


५ नदो द तक दा क नदी दसीताकानिद्क उपूर्वेदिशा .८ पाला ६ त्याग द्या। |: 






भित ३ पूरणमासी ४ सत्य 
१अशान २ एज्ञान २ शो BS श्च 
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; प्रणवों प्रथम भरतक चरना # जासु नेम ब्रत जाइ म॑.बर 


१ शामचरण पंकज मन जासू # लुब्ध मधुप इव तजे न पासू | - 


बन्दो लक्ष्मण पद जलजाता # शीतल सभग भक्त सुखदाता | 
रघुपति कीराति विमलपताका ४ दएड समान भयो यश जाके 
शष सहल शीश जग कारन» जोअवतरेउ भूमि भय;ठारन | 
सदा सो साउकूल रह मोपर # कृपासिन्छ सौमित्र गुणाकर 
रिपुसुदन पदकमल नमामी # शूर सुशील भरत अबुगामी / 





महावीर बिना हनुमाना #राम जासु यश आएं बखाना £. 


५  ।जास हृदय आगार, बसहिं राम शर चाप धर ॥ १०॥ ` 


कपिपति 


४: 


१ 
पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञानघन । 


बन्दा सबके चरणं सुहाये#अधम शरीर राम जिन पाये 


किट“ 


 ॥ रुपाति चरण उपासंक जते ५ खग मूग सुर नर असरसमेते | 
पद सरोज सब केरे» जे बिल काज रामके चेरे | : 


i 







4 शुकसनकादिआ 


प्रवो 


(सुनिनारदकर॑जे सुनिषर बिज्ञान विशा 
| प्रणवोसदिध विशारद 


प्र र्‌ १० खिरिशीशा» करहु कपाजन जाने मुनीशा 
जनकंसताजगजननिजानकी*अतिशयप्रियकरुणानिध 











॥ 





दो०-गिरा अथं जल बीचिसम, काहेयत भिन्न न खस म |, 
दो सीताराम पुद, जिनहिं परमप्रिय खिन्न हे क्‍ [ee 14 


बन्दा राम नाम रघुबरके # हेतु कृशानु माँग हिम करके 





॥ महामन्त्र जोइ जपत महेश ४ काशी 
$ ९ जनकजी २ च नकजी २ चरणकमल ३ अग्नि ४ सूय। | ड हैतु मदय 
डि डि कोड नि डि छि नि 001 TN 0) डि 


165५ 
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I र 


bs ऋषानेशाचर राजा ४ अगदादि जे कीश समाजा है क्‍ 


$ 


९० 





 दा०-रामनाम मणि दीप घर जीह देही दार 

: | _ तुलसी भीतर बाहड, जो चाहसि उँजियार॥ २७ ॥  ( 
| नामजीह जपि जागहि योगी # बिरेति बिरेचि प्रपंच वियोगी | 
4 ब्रह्मसखहिं अनुभवि अनुपा ऋ अकथ अनामय नाम न॒ रूपा | 
|” 





॥ जाना चहहिँ गृढु गति जेऊ » नाम जीह जपि जानहिं तिऊ 
॥ साधक नाम जपहिँ लव लाये # होहिं सिडअणिसादिक 
| जपहिँ नाम जन आरंत मारी » मिटहिं कुसकट होहि सुखारी 





रामभक्तजग चारि प्रकारा # सुङती चारिउ अनघ उदारा 
चइ चतुरन कह नाम अधारा * ज्ञानी प्रथृहि विशेष पियारा 
` ).चहयुग चहुश्रति नाम प्रभा #कालि विशेष नहिं आन उपाउ 
4 दो” सकल कामना हीनजे, राम भक्ति रस लीन। | 
. ` नाम सुम्रेम पियूष हद, तिनहुँ किये मन मीन ॥ २८॥ 
गणसगणदोउन्रहम स्वरूपा#अकथअगाधूअनादि अनूपा 
मत बड़ नाम हुहते #कियजेहियुगनिजवशनिजहते 
प्रादुसुजनजन जानहि जनकी# कहहुप्रतीति प्रीतिरुचिस 
एक दारुगत पावक युगसम ब्रह्म विवेक ॥ 
उभय अगम युग सुगम कहेउ नांम बड़ ब्रह्म रामते 
व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी # सत चेतन घन आउँदराशी 
असप्रशद्ृदयअदतअविकारी#सकल जीव जग दी 
नाम निरूपण नाम यतन ते #सोउप्रगटतजिमिमोल? 
. दी” निगुणते एहि भाति बढ़, नाम प्रभाव अपार। 
| कहे नाम बड़ रामते, निज बिचार अनुसार ॥ २९॥ . ू 
राम भक्त हित नर तनु धारी #सहि सकट किय साधु सखारी 
अगत अनयासा क भक्त होहिंसुद मंगल बासा £ . 
; तापस 'तिय तारी » नामकोटिखलकुमतिसुधारी | ˆ 
.कहित राम सुकत सुताकी + ताका # सहित सेन सुतकीन्ह 


नट 































सहित दोष ख दास दुराशा #दलनामजिमिरबिनिश नाशा 

मंजेउ राम आप भव चापू # भवभय भंजन नाम प्रताप 
दएडकबन्‌ प्रु कीन्ह सहावन#जनमनअमितनामकियपावन| 
॥ 


१.निशिचरनिकरदले रघुनंदन#नामसकलकालिकलुपनिकन्दन। 


| दो ०-शबरी गीध सुसेवकानि, सुगति दीन्ह रघुनाथ । । 
) ५ नाम उधार अमित खल, पेद बिदित गुएगाथ ॥ ३० ॥ 
| राम सुकूएठ बिभीषण दोङ » राख शरण जान सब कोड 


१ नाम अनेक गरीब निवाजे # लोक बेद वर बिरद बिराजे | 
रास भाल कपि कटक बटोरे # सत॒ हेतु श्रम कीन्ह न. थार | : 
[ राम सकल रण रावण मारा #सीय सहित निजएर पधार € । 


¶ नाम लेत भवसिंधु सखाहीं # करह बिचार सजन मनमाही 


राजा राम अवध रजधार्नी # गावत गुण सुर खानवर वाना ड 
+ सबक समिरत नाम सप्रीती # बिन श्रम प्रबल माहद्ल जाता | :. 





फ्रितसनह मान मुख अपने+नाम प्रसाद शोच न सपने 

| ०— रा नास बड, बरदायक वरदा [नि 
॥ ग रामचरित शतकोटि महँ, लिय महेश जिय जानि ॥ ३१ ॥ 
` ॥ जराम प्रताप शम्भु अविनाशी ॐ साज अमगल मंगलराशी 





नाम जपत प्रथु कीन्ह प्रसाइ * भक्त शिरामाए भे प्रहलाई 


` १ कहाउँकहाँलागि नाम बढ़ाई * रासन सह नाम गाए गाई 
४. ८ कल्पतरु 
_ पे ल मं का दो “गुमनाम पे भग तुलसी तुलसीदास ॥ ३२ 





: ॥ कसनकादिसिडिसुनियोगीरू नाम प्रसादः बढ मोगी । | 
Fb न कद नाम प्रताप #जग प्रय हारहर हार प्रय आए | 


~> sm 


Do 1 कक 


~ 
| 


अनूपम ठम { 
धुव सगलानि जपेउ हरिनामू तर पायउ अचल राखउ राम्‌ | 
सुमिरि पवनसुतःपाव भये मुक्त हरि नाम प्रमाऊ ॥ 
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daria Doe oS i करत “7” 59 
की श्र नर 


` | व्यानप्रयमयुगमख बिधि इजे# द्वापर परितार्षण पशु पज | 


| 
न 
\ 
७ . / 0 

= 

हँ 
५ 
/ | | | 
~ + अर । 





NE NE NL NES PE MNES Ne BES NE NES Nf BENE BE REN SRE, 
युग तीन काल तिइ लोका » भये नाम जापि जीव बिशोका 
बेद पुराए सत मत ये # सकल सुकंत फल राम सनेह 












| 








केवल मल सूलमलीना #पाप-्पैयोनिधि जनमन मीना 


४ नास कामंतस काळ कराली *सुसिरतरासनसुक्लजगजाला 


॥ रामनाम कलि अभिमत दाता» हित परलोक लोक पितुमाता 


$ नहिं कलि कमं न भक्तिविवेकू# रामनाम अबलम्बन एक | 
| कालनेमि कलि कपट निधान्‌ 








मात समरथ हनुमान्‌ # 
[मनाम नरकशरी, कनक कशिपु कलिकाल। | 
जापक जन प्रहलाद जिमि, पार्लर दलि सुरसाल ॥ ३३ ॥ : 


मिरिसारामनामणुणगाथा # करों नाइ रघुनाथहि माथा | 
सुधारहि सासब भाती # जासुङपा नहिं कपा अघाती 


र भाव कुभावअ नर्वआलसहू 7% नामजपतसंगलदिशि दशाह | 


_॥ राम सुस्वामि कुसेपकमोसो #निजदिशिदेखिदयातिधिपोसो 
 १लाकह वेद सुसाहेब रीती # बिनय सुनत पहिचानतग्रीती 













4 गनी गरीब ग्राम नर नागर # पंडित मह मलीन उउ 


` ॥ घुकबिकुकबिनिजमतिअनुसारी#दपहिं सराहतसब नर 
` ५ साउ सजान सुशील पाला # ईश असंभव परम कपाला 





नी» मेणितमक्तिमतिगति पाहिचानी | 


Es De गहि सपा * जानिशिरोमणिकोशलरांऊ 


रमत रास सन जग मदमालेनमतिमोते ॥ 
ह प्रीति रुचि राम कृपालु.। हे 
पल किये जलयान जहिं, साचिव सुमति कपि भालु॥ ` ॥ 

दग कहावत सब कहत, राम सहत उपहास । 


` सीतानाथ से तुलसीदास ॥ ३५ ॥ 
प्रसन्नता के न पाप का समुद्र छु मनवा छितं ५ सहारा दन । न 





पुण्य 











-. TN 5. 


-) नतिबादिमोरे ढिठाई खोरी » सुनिअधनरकहनाकसिकोरी ; | 
4 समुमिसहमिमोहिअपडरअपनेक्सोसुधिरामकान्हनहिसपने ह 
FE | सानिअवलोङ्सिचितचखुंचाहीं # भत्तिमोरमतिस्वांमिसराहीं | | 
` ॥ कहत नसाइहोइ अति नीकी » रीभत राम जानि जनजीकी ह | 
` _ {रहत नप्रपु चितच्रक कियेकी # करत सुरत सी बार हियं को # | 
` जेहिअघबधउन्याधजिमिबाली#फिरऽकठसोइकान्हङचाली। 
4 सोइ करतूति बिभीषण केरी # सपनेह सों न राम हियहेरी | | 
॥ ते भरतहि भेटत सनमाने ४ राजसभा रघुबीर वाने 
दो०-प्रशु तस्तर कापि डार पर, ते किय आप समान।  ' | 

तुलसा कह न रमसे, साहिब शील निधान ॥ ३६ ॥ : | 

_- रम निकाई रावरी, है सबद्दी को-नीक।  ” 
जो यह साँची है सदा; तो नीको तुलंसीक ॥ ३७ ॥ 

यहिविधिनजगुणदोषकहि, सबहिबिहुरिशिरनाय । 
॒ बरणों रघबर विशदयश, खुनिकलिकलुषनशाय २% 
2 समय जो कथा सहाई % भरदीज सुनिता सुनाई । 

५ कहिहों सोइ सम्बाद बखानी » सुनहुस 

५ शुम्सु को ु यह चरित स॒हावा # बहुरि इपाकरि उमहिँसुनावा 
साशिवकाकसशुए्ड हिंदीन्ही क रामभक्त आधिकारी i [ 
` 1 नेहिसन याज्ञवल्क्यएनिपावा ऊ तिन एनि मरहाज प्रातगावा 
` `) त्राता बक्ता समशीला समेदरशी जानहिं हरिलीला | 
2 । जञानहिं तीनिकाल निज ज्ञाना # करतलगत आमलकसमाना | 
1 दो ०-में पुनि निज गुरुसन सुनी, कथा सु सूकरलेत। | । १ 
` समुमी नहि तसु बालपन, तब अ चेतरः | 
० नानि, कथा रामको a 
i श रु यह जीवजड़, कलिमल ग्रसित डिमूद ९१ i | i 
| तदपि कही शुरु बाराहआए! * सम्चझिपरीकङमतिअइसारा । 
तदापि कद थर तम 2 


॥ १ अन्तस्थ नेत्र २ भलाई ₹ समको वरावर देखते चाला ४ स र तोथ। क 2 h 
| डड? जी दाया न्ड न्य नाउर च चाची चार पथ वात डमा 
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॥ 0. - > do dt oh की 
॥ ३ में साई» मोरे. मन्‌ प्रबोध जेहि होई | 
2 जस क बुधि विवेक बल मेरे» तस कहिहाँ हियं हरिके : 
` १ निज सन्देह मोह श्रम हरनी # करों कथा भवसागर तर्न 
बै उन विश्राम सकलजनरंजनि ४ रामकथाकलिकलुषबिभज (० 
` ॥ रासकथा कलि पन्नंग भरनी # एनि विवेक पावक कह अर 
` ५ रामकथा कलि कामद गाई # सुजन सजीव 
__ ह साइ वसुधातल सुधातरंगिनि # मयमंजनिश्रमभेकेशआगा ने 
४अयरसेनसमनरकनिव्‌ मठि 
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न्दने #साधबिबुधकुलाहतागारनात 
सन्त समाज पयोधि रमासी # बिशवभार धर अचल क्षमास 
४ यमगणश्ुहमसिजगययुनासी#जीवन शुक्ति हेतु जन कासी 
$ रामहिं प्रिय पावन तुलसीसी # तुलसिदासहित हिय हलंसीसी 
5 कलश लसँतासी # सकल सिडिप्रह सम्पातिरासी 
` ४ सदूणणसरगणअम्बअंदितिसी#रघुबर भक्ति प्रेमपरमिति 
 ॥ दे[”०रामकथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार | 
क | तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुबीर बिहार ४१ 











रामचरित चिन्तामाणि चारू #सन्तस॒मतितियसुभगसिंगारू 
` ॥ जग मंगल गए ग्राम रामक # दानि मुक्ति धन धर्म धामक 
| सदणरु ज्ञान विराग योगके # बिबुध वैद्य भव भीम रोगके 
J | | जनाने जनक सिय राम प्रेमके # बीज सकल ब्रत धर्म नेमके 
` ¶ शामन पाप सन्ताप शोकके # प्रिय पालक परलोक लोकके 
. १ साचव सुभट अपात बिचारके # कुम्मजलोमउदधिअपारके 
` १ काम कोह कलिमलकरिगणक # केहरि शावक जनमन बनके 
` ॥ अतिथिएज्यप्रियतमपुरारिके + कामद घन दारिद दवारिक 

] मंत्र महामाणि विषय ब्यालके # मेटतु कठित कृअंक भालके 


. | १ नीकार सर्प३लकड़ो जिसके रगड़ से धसि उपर ज से थरिन उत्पन्न होती ९१ क, 
hr १ माता का नाम ८ हुलसी” था ।७गार्चती ८ देवताऔक Sh सापिन ६ गोस्वामीजी की है 


छना खक 
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दछ BS बाल A 
ञि माहतम [दिनकर करसे # सवक शालिपाल जलसे 
१ अभिमतदानि देव-तरुवर से #सेवत सुलम सुखद्‌ हरि हरसे 


















1 सकलसुक्रृत फल भूरि मोगसे ४ जगदितानिरुपधिसाधलोगसै 

| सेवेक मन मानस मराल से+पावन गंगतरंग मालसे 
| दे[०कुपथ कुतर्क कुचालि कलि, कपट देभ पाखंड । 
दहन रामं गुणभाम जिमि, ईधन अनल प्रचड ॥ 
रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काह । 
॥ सुमन ङुमुदचकोर चित, हित विशेष बढ्लाहु ॥ ४ 
| कीनहप्रश्न जाहिमांति भवानी ५ जेहिबिधि शकरकहा बखानी 


। जिन यह कथा सुनी नहिं होई # जमि आश्चर्य करे छान साइ 
। कथाअलौकिकएनहिंजोज्ञानीम#नाहिआश्चय करादअसजाना 
. † रामकथा को मिति जग नाहीं » अस प्रतीति जन मनमाही 
। नाना भोति राम अवतारा # रामायण शतकोटि अपारा 
। कृल्पमेद हारिचरित सृहाये क भाँति अनेक सुनोशन्‌ गाय 
। कायिन संशयअस उरआनी * सुनिय कथा सादर रातमाना 
। दाहा-राम अनन्त अनन्त गुण, ओमत का बिस्तार । 





सुनि आश्रये न मानिहाहि; जिनके विमल बिचार ॥४४॥ 








ह | पनि सबही. बिनेवों करजोरी# करत कथा जेहिलागन खोरी 


कतीसा # कर बा धरि शाशा 
रोमी भोमवार मेड मासा # अवधपुरा यह चरित प्रकाशा ४ 
ने श्रुतिगावहिं+तीरथ सकलतहाँ चलिआवहि ४ 
असर नाग खग नर सानि देवा * आय करहिं रघुनायक सेवा । 


५ ` खमक्या ण हस ८ चच्द्रमा ६ निर्मल ७ दोष ८ कथा चैत ॥ | 
नि उच्चानकी पालनेचाले३सेघ । ह्‌ द्रमा(-द द न्न 
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| 

| 

॥ 
सो सब हेतु कहब मे गाई + कथा प्रबंध बिचित्र बनाई || | 
जे 

| 


हिवि सब संशय करि हरी + रीरधारि र्‌ पद पंकज पुरी है 
सादर शिवहिं नाई पद माथा » ब्रं बिशद रामगुण गाया | | 


सुकविशरहनभमनउडुगणसे» राम भक्त जन जीवन धन | । 





h 
|: 
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, अड गाम्‌ 1 कलकीर विगाना ¦ 
` | जन्म महोत्सव रचहि इजाना ॐ करहि र कलकारात णाना | 


दाहा-मञ्जहिं सञ्जन दद बहु, पावन सरयू नीर। 


mR 


ड | दरश प्रश मजन अरु पाना%# हरे पाप कहे ~ ना | 
` ४ नृदीएनीतअमितमािमाअति् काहि न सक शारदा बिलमाति | 
` 1 रामघामदा पुरी सुहावनि» छोकसमस्त विदितजगपावान | 
` ॥ चारिधानि-जग जीव अपारा« अवध तज तनु नहि संसारा । 
सबबिधि पुरी सनोहर जानी» सकल सिडिप्रद मगलखानी /४ 
` ॥ बिमल कथा करकीन्ह अरा » सुनत नशाहि काम मंद देसा € 
E: | राम चारित मानस यह नासा# सुनत श्रवण पाई विश्रामा । 


ARE SRLS aR Re 


मनकरविषय अनखवनजरई क होइ सुखी जो यहि सर परई | 


- ॥ रामचरित मानस याने भावन # बिरचेउ शशु सहावन पावन 

. ॥ निविधदोषहुलदारददावनक््कालिकुचालिकालिकलुषनशावन 
10 रचिमहेश निजमानस राखा » पाइ सुसमय शिवासन भाखा । 
| | ताते राम चरित मानस बर» धरेउ नाम हिय हेरि हराषि हर्‌ 
` | कहीं कथा सोइ सुखद यहाई » सादर सनह सुजन मनलाई 
४ दोण्जस Ln बिधि भयो, जग प्रचार जेहि हे. `. 
' ५ अप सोइ कहों प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु॥ ३६॥ 
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शम्भुप्रसाद सुमतिहियहुलसी+रामचरित मानस कवि तुलसी | | 


करड मनोहर मति अचुहारी # सुजन सुचितसनिलेहसधारी { . 


` ॥ समाते भीम थल हृदयअगाधतषेद पुराण उदधि घन साधू | ` 


` 4 बरषहि राम सुयश बर बारी # मधुर मनोहर मंगल कारी ! 


हः [| 2 ठीलासग॒णजो कहहिबखानी वे सोइ स्वच्छता क्रे | | मलहानी k 


` {रेम भक्ति जो वराणि न जाई» साइ मारता शीतलताई | 


Fd ` १ श्रेष्ठ गूण २ सज्जनो का समुद्र झुण्ड ३ 








मानसर अथवा मनमे रहने से सानस ४. शंकर ५. ॥ 
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4 नवरस जप तप योग बिरागा+तेंसब जलचर चारु तडागा 





i | मयम नियम फूल फल ज्ञाना # हरिपदरति रस बद बानो 
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SN TR «हे se सर हे i | 
वन साई | | 
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५ स्पा जल छु | ड । हतेहई ण्म त जन्‌ 
| मघामाहगतसां जलपावन सिमिनिश्रषणमगचलउसुहावन 
। मरेउसुमानसमुथछ थिराना # सुखदशीलरुचि चारुचिराना 
| . दो०-सुठि सुंदर संबाद वर, बिस्चेउ बुद्धि बिचारि। | 

ते यहि पावन सुबगसेर, घाट मनोहर चारि ॥ ४७ ॥ 





१ सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना * ज्ञान नयन निरखत मनमाना 


। रघुपतिमहिमाअगएअबाधा» बरनब सोइ बर वार अगाधा 
। रामसीययशसलिलसघधासस» उपमा बीचि।बिलास मनोरम 
पुरइनि सघन चारु चोपाई युक्ति मेज मंणि सीप सहाई 

। छन्द सोरठा सुन्दर दोहा» सोइ बंग कमलकुल सोहा 





। सुकृतेपुज मंजुअलिमॉला + ज्ञान विराग बिचार मराला 


| 
१ अर्थ अनूप स्वभाव समासा # सोइ पैराग मकरन्द सुवासा ॥ । 
. ॥ घुनि अवरेवकवित गणजाती #मीन मनोहर त ब | 


थे धम्‌ कामादिक _ चारी » कहव ज्ञान विज्ञान बिचारी 


मकती साथ नाम गुण गाना ते बिचित्र जलेबिहँग समाना 
| सन्त समा चहुँदिशि अँवराई५ श्राक्रत बसन्त सन गाई 
त्तितिरूपण बिविधबिधाना बै क्षमा दया दुम छता बिंताना 


। अनेक प्रसंगा # तेइ शुक पिक बहुवरण बिहँगा 
औरी ee बाटिका बाग वन, छुख्‌ सबिहँग पहार्‌ । जन 


मनहिं सादर नरनारी कत सुरवर मानसं अधि 


पक्त, और उपासना २ सात सीढ़ी सप्तस्वर्ग ३ मनको लुभाने | 
ना रंग ६ कमलोका परिवार ७ फूलों को धूल ८ फूलों का रस € उत्तम 
ली ४ म सोर की पाँति ११ अलपक्षी १२ आमकी चारो । FR 


3 गावहिं यह चरित समारे «ते यहि ताल चतुर रखवारे 
सदा 
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पाली सुमन सनेह जल, सात्रत लावन चारु ॥४८॥ . | 
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| जतिखळजे विषयीत्रककागा # यहिसरनिकटन जाहिअभा | 


4 शंबुक भक सिवार समाना # उहाँ न विषय कथा रस नोन | 
तेहि कारण आवत हिय हारे # कामी काक बलाक 
आवत एहिसर अतिकठिनाई ॐ रामक्पा षडु आई ने जाई 
कठिन कुसंग कुपथ कराला # तिनकेबचनब्या्रहैरिब्याला 
` १ गहकारज नाना जंजाला#तेइअति हुगेमशेल बिशाला 
बन वह विषम मोह मद माना # नदी कुतेक भयंकर नाना 
१ दो०-जे श्रद्धा शंबेल रहित, नहि संतन कर साथ । 
' |  . तिनकई मानस अगम अति, जिनहिं न प्रिय रुनाथ॥।४६॥ । 
॥ जोकरि कष्ट जाइ पुनि कोई» जाता , 
' | जद्ता जाइ बिषम उर लागा# गयह न मजन्‌ पाप अमागा । 
$ करिन जाइ सर मजन पाना ५ फिरि आवै समेत अभिमाना । 
` ॥ जो बहोरि कोउ पदन आवा # सरनिन्दा करि ताहिसुनावा । 
` १ सकलबिध्न ब्यापहि नहितेही # रामङपा करि चितबहिँ जहीं ! 
१ सोइ सादर सर मज्जन करही » महाघोर त्रयताप न जरहीं 
| ते नर यह सर तजन काऊ जिनके राम चरण भल भाउ । 
१ जोनहाइ चह इहि सर भाई # सो सतसंग करे मनलाई 























| लहेउ हृदय आनन्द उद्वाह उमगेउ प्रम प्रमोद प्रबाह | 

4 चली सुभग कविता सरितासो ४ रामबिमलयशजलभरितासा 

| 4 सरय नाम सुमंगल मूला #लोक वेद मत मंजुल कूला 

` 4 नदी पुनीत सुमानस नंदिनि% कलिमलतटतरुपूलनिर्कदनि 

“ ता -शरोतात्रिबिष समाज पुर, ग्राम नगर दुहुँकूल । 

4. sb सतसभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल ॥ ५० ॥ 
मभाक्ते सरसरि तहँ जाई# मिली सरकारात 


A हर १वाघ २ सिंह ३ सर्प का बकवाद ५ पन्थेय ६ अथाह ७ मूखंता ८ हृदथनेत्र । 
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च आफै देवधुनि धारा # सोह 


त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी #राम स्वरूप सिंधु समुहानी 2 
मानसमूल मिली सुरसरिही % सुनतसुजन मन पावनकरिही { | 
वेचविचकथाविचित्रबिभागा # जलु सरि तीर तीर बन वागा | | 


उमा हमेश विवाह बराती ४ ते जलचर अगणित बह 


रघुबर जन्म अनंद बधाई # भंवर तरंग मनोहरताई ई 


दा-०बालचारित चह बंधुके, बनज बिपुल बहुरंग । _ 
` नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर वारि बिग ॥ ५१ ॥ 
सीय स्वयंबर कथा सुहाई # सरित सुहावानें सो छबि ढाई 
नदी नाव बट प्रश्न अनेका » केवट कुशल उतर सबिबेका 
सानि अनुकथन परस्पर होई # पथिक समाज सोह सरि सोई 
घोर धार गणुनाथ रिसानी * घाट सुबन्ध राम बरबान 
सादुज राम विवाह उद्वाह » सो शुभ उमंग सर 


कहत सुनत हिं पुलकाही # ते सुकृती जन सुदित नहाही ६ 
राम तिलक हित मंगल साजा # पर्व योगजनु जुरेउ समाजा || 
काई केरी # परी जास फल बिपति घनेरी £ 


-शमन अमित उत्पात सब, भरत चरित जपयाग । 


कलि अघसत अवगुए कपन ते जलमल _ बककाग ॥%२॥ : १ 
कीरति सरित बहो ऋतु रूरी क समय सुहावानि पावन झरी. । 






महिमशीलमुता शिव व्याह*शिशिरसुखदप्रशुजन्मउबाह 


विवाह समाज » सो सुद मंगल मय ऋतुराजू | 
पम म राम बन गवु # पंथ कथा ख आपत वे | 
बर्षा घोर निशाचर रारी # सरकुल शालि सुमगलकारी | 
रामराज सुख विनयवढ़ाई विशद सखर साई सोइ शरदसुहाई | 





सोनभद्र श्कमल वरे ४ बहचारो ५ परशुराम कारका परक 
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१ सतीशिरोमणिसिय एणगाथा# सोइगुएअंमलअशरपमपाथा | 
भरत स्वभाउ सुशीतलताई ४ सदा एकरस बरणि न जाई | 
दोा०-अवलोकनि बोलनिमिलनि, प्राति परस्पर हास । | 

. _भआयपभलि चह बंधुकी, जल माधुरी सुबासः॥ ४३ ॥ . 
॥ आरति विनय दीनता मोरी» लघुता ललित सुवारिन थोरी 
1३, ढुतसलिल्मुनतगुएकारी # आस पियास मनोमलहारा 
| राम सुप्रमहिं पाषत पानी # हर्तसकलकलिकलुष्गलानी 
4 भव श्रमशोषंक तोषक तोषा # शमनहुरित दुखदारिद दोषा 
॥ कास क्रोध मद मोह नशावन ५ विमल विवेक विरागबदावन 
सादर मजन पान किये त्‌» मिट॒हि पाप परिताप हिये ते 
_॥ जिन यहि बारि न मानसधोये# तिनकायरकलिकालविगाये 
५ तृषित निरखिराविकरभमवबारी #फिराहिम्रगाजिमिजीवहुखारी 
दो०-मातै अनुहारि सुवारिणुण, गुणगएमनअन्हवाय। | 
सामरे भवानी शंकरहिँ, कह कवि कथा सुहाय ॥५४॥ . 
अब रघुपति पद पंकरुह, हिय भरि पाय प्रसाद । ८ 
. कहाँ गुगल मुनिवर्य्य कर, मिलन शुभग संवाद ॥ ५५ ॥ 
` भरदाज जिमि पश्न किय, याज्ञवध्क्य मुनि पाय | 
A गणिम मुख्य सपाद साइ, काहेहो हेतु बुझाय ॥ ५६॥ ` ` 
4 भरद्वाजसाने बसहिं प्रयागा #जिनहिरामपदअतिअनुरागा 
तापस शम दम दयांनेधाना#परमारथ पथ परम सजाना 
4 माघः मकरगत राप जब होई#र्तारंथपतिहिं आव सब कोई 
१ दव दलुज किन्नर नर श्रेणी#साद्र मजहिं सकल त्रिवेणी 


SRE NF 








4 तहां होइ माने ऋषिय समाजा#जाहि जे मज्ज 
(7 मजहि पात समेत उमा न तीरथ राजा | 


Mis नाजा नाज का क गाली] पालत २ सोखनेवाला ३ सन्तोष वने बाछे पर 7 म? 









RN TRE TRS TN 


7S ED RRS 


कहहिं परस्पर हरिगुण गाहा | | 


हि ८ 2 
४3“ 


2 पा बन ae 
ih pe 
= 


~ Ss mn samme 


७444 
SS rs ¢ ‘ee है म 
TS SS कअर प्रबल. पा os 
enn 21542 "7०००७ Fo ० 


बा 
~ 
= नाई EE -204 


=. | 


® ५ ०० ८ 
rr) SBR SCI TT 
010 आननपुल्नय ।" ET ss ३००4 rs 
+ 0 ” 


'पूजहि माधव पद्‌ जलजाता#पराश अवयबटहरषितगा हा । क्‍ 
4 गरढाज आश्रम आते पावन#परमरभ्य मुनिवर मन मिम हा 
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-दा०-नर्मनिरूपण धमे विधि, बहि तत्त विभाग । ` ८ 

† यहि प्रकार मरिसकरनहाहाँ«पुनिसबनिजनिजआश्रमजाही | | 

/ 1 प्रति संवत असहोइअनन्दा कँमकरमजिजगबनहिसुनिदन्दा | । 2 

एक बार मरि मकर नहाये#सबसुनीशआश्रमनिसिधाये | | 

-  याज्ञव्क्यसुनिषरमविविकी # भरद्राज राखेउ पद टेकी | 

॥ सादर चरण सरोज पखारे # अति पुनीत आसन बेठारे । “ 
| 
| 





१ करि पूजा मुनिसुयश बखानी # बोले अति पुनीत महुवानी | | 
` + नाथ एक संशय बड़ . मारे # करतल बेद तत्त तो ९१ 8 
2 | कहत मोहिलागत मय लाजा +जो नक्हो बड़ होइअकाजा | | 

। . ` ` दो०-संत कहहिं अस नीति गनु, श्रति पुराणजोगाव । | 


| १ अप्तविचारिप्रगटउँनिजमोहृ # हरह नाथ करि जनपर खाइ | 
98 मनाए कर अमित प्रभावा # संत पराए उपनिषद गावा | | 
` † सतत जपत शंकु अविनाशी » शिव मगवानज्ञानणणराज | ` 
4 4 आकरें चारि जीव जग अहीँ » काशी मरत परमपद रह | 
। ~ १ योपि राम महिमा सानिराया » शिव उपदशा करतकरिदाया मोही । १ 
| {राम कवन प्रस पढी तोही # स बुभायङपानिथि मालि ह 
| ` १ एक राम अवधेश कुमारा * तिनकरचरित बिदित संसारा मारा । 
। १ नारिबिरह दुखलहेउ अपारा # मयेउ रोष र शा 
| 0 [हद्वो०-प्रभु सोइरामकि अपर कोउ, जाहि जपत निरा ( 
॥  सद्यघाम सपैत्न तुम, कहह विवेक विचारि re थविस्तारी \ 
। जैसे मिटे मह श्रम न कृहहु बा रचपति प्रधताई | 
वलय बोले यसकाई क मिनदर | 
याज तुम मन क्रम बानी # चतुराई तुम्हारि में जानी | 


होइ न विमल विवेक उर, गुरुसन किये दुराव ॥ ५८ ॥ ` हक 

















क तत तिन विकि विवि लाला तरह रमित मतिर रिति पा 
ग्‌ बान २ हाथ में ३ सदा ७ 
एकबार र 
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॥ तात सनह सादर मनलाई # कहह राम का कथा सुहाई 
१ महा मीह महिषिश बिशाला # राम कथा कालिका कराली 
। रामकथाहाशिकिरण समाना# संत चकोर करहि जेहि पान! 
ऐसे संशय कीन्ह मवानी* महादेव तब कहा बखान, 
दो०-कहों स्रसाति अनुहारि अब; उमा शाश्च सबाढ । 
` = भयउ समय जेहि हेतु यह, रनिष्ठान [मिदं विषाद्‌ । 
एक बार त्रेता युग माही शैस गय कुम्भज शीष पाह 
संग सती जगजननि भवानी # पजेकषि अखिलेशवर जानी 


सह्‌ 


)' 






मुनिसनबिदा मागि त्रिएरारी ४ चळे भवन संग दक्षकुमारी 
ताहि अवसर भजन महि भारा * हरे रघुबंश लीन्ह अवतारा 


पिता बचन तजि राजउदासी # दडकवन विचरत अविनास 
दा०-हृदय विचारत जात हर, काह बिधि दंशनः होइ । 


Ft): 


` अ 


` सो०- 


सा०-शकर उर आति चाभ, सती: न जानीह मम सोइ । 
तुलसा दरशन.लाभ, मन हर लोचन लालची ॥११॥ .: 


१ रावण मरणं सज कर यांचा # प्रणावाधबचनकान्दयहसाचा 
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' {जा नाह जाउ रह पाव्ेतावा # करत बिचार न बनत बनावा 
` | यहि विधि मय शोचवश ईशा ४ ताही समय जाय दशशीशा ¦ 
. ¶लान्ह नाच माराचाह .सगा# मयउ तुरत सोइ कपट कुरंगां 


॥ कार उल मूढ़ हरा ' बदहा* प्रथु प्रताप उर बिदित न तेही १ 
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| रामकथा सुनिवय्य्‌ बखानी # सुनी महेश परम सुखमान। । % 


i 
- ` गुप्त रूप अवतरउ प्रभु, गये जान सब कोइ॥ ६१॥: ` 





कहत सनत रघुपति गणगाथा # कछ दिन तशं रहे गिरिनांथा | . | 





_ ॥ ९ , 
4 


4 मग बाघेबेध सहित हारेआय # आश्रम देखि नयन जल डाये | 


| | फि Re ym wun. 50nd Revere  पमामामामममसमसकिगरमाममममामममममममामककमणक 
' भ १ सारे संसार के स्वामी २ शंकर ३खना ४ माँग! ५ ब्रह्मा का बचन दे माया मग 








बिरह बिकल नर इव रघुराई * खोजत विपिनफिरतदोउमाई 

` † कबह योग वियोग न जाके * देखा प्रगट बिरहदुख ताक 
॥ दो०-अति बिचित्र रघुपति चरित, जा्नाह परमसुजान। ` | 
ज मतिमंद विमोहवश, हृदय धर्रहि कठुआन ॥६३२॥ ` 
श 





। 1 चले जात शिव सतीसमेता ऋनि एनि पुलकित ऊपानर्कता | 

। सती सो दशा शंशुकी देखी # उर उपजा. संदेह विशेखी ६ 
॥ 

| 


SN 


5 





` ॥ शभु समय तेहि रामहिं देखा # उपजा दिय अति हषं विशेषा | 
भरि लोचन ढबिसिधु निहारी #कुसमयजानिनकीन्हा चेन्हारी | ` 
॥ जय सबिदानद जनपावन #असकहि चलेउ सनाजनशावन, 





विननपहतहिकीन्हपरणासाळ#कहि सचिदानद पर धामा ह 


| मये मगन वनितासु बिलोको # अजह प्रातिउर रहति नरोकी ॥ 


दो०-बह्यजो ब्यापक बिरज अज; अकल अनीह अभेद । 


< 


` “सो कि देइ घार हाइ नर, जाह. न.जानत बद. ॥६३॥ . । ० 
| बिष्णु जो स॒राहितनरतलुधारो सोड सर्वज्ञ कथा तिएरारी $| 


खोजहिँ सोकि अज्ञ इव नारी + ज्ञान धाम श्रीपति असुरार ह 


खु | शंस गिरा पुनि शषा न होई # शिव सर्वज्ञ जान सब कोई । 
।  अससशयमनमयउ अपारा क होइ न हृदय अबा 61. है; 
| गरि प्रगट न कहेउ मवानी * हर अतयासा सन 







मज ऋषि गाई # भक्ति जासु में सुनिहि सुनाई | ' 
| सोइ मम 2 देव रघुबीरा # सेवत जाहि सदा सनि भारो | 


॥ । 
| १ _यानि धीर योगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि प्यावी 
ME कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही ॥ 
in सोइ राम व्यापक बहामुवन निकाय माया पति धनी । 

हर अवतरेउ अपने भंक्तहित निज त॑त्रानत रुस मनी ॥ 
। 


है हि प्रन्‍श्लशकरने य | 
ह काम देव काना वाले-२ पर्त्रझ ३. फू " द स्न 
i कर BOR idk स 





मुनह सती तव नारि स्वमाऊ्‌#सेशयअसन्‌ वणि उर हे 
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` ¶ जो तुम्हरे मन अति सन्देह #तो किन जाः 


6 | लक्ष्मण देखि उमा ङतवेषा #चकित हृदयश्रम भयउविशेषा 





| में शकर कर कहा न मानां # निज अज्ञान 
` ॥ जाना राम सती दुख प्रमान दारण दाहा 


[1 क ॥ 9.0 8 २ उलदा ३ बाद, बिबाद ५ वन प डरती इ 
Le 





सो०-लाग हा उर उपदेश, यदपि कहेउ रिवबार बहु । 
बोले बिइँसि महेश, हरि माया बल जानि जिय ॥ १२ 





ल 
' दै तब लगि बैठि रह बटवाहा #जबलागि तुम एहहु मोहिपाहे। 

१ जेसे जाइ मोह भ्रम भारी # करहसो यतन विवेक बिचार 
चली संती शिव आयस पाई» करहि विचार करों का माई 


` 1 यहां श्र अस मन अनुमाना # दक्षसता कर नहिं. कंल्याना 


मोरेह कहे न संशय जाहीं ५ बिधि बिपरीत भलाई नाही 


` ॥ होइहि सोइ जो राम रचिराखा # को करि तके बढावहिँ शासा 
` ` असकहि जपनलगे हरिनामा + गई सती जँ प्रभु सुखधामा 


दो०-पुनि नि हृदय विचीरे करि, धरि सीताकर रूप। ` ` 
आगे होई चलि पंथ तेहि, जहि आवत सुरक्षप ॥ ६४॥ ` 


कहिनसकतक्‌ड्अतिगभीरा # प्रम प्रभाव जानत मतिधीरा 
सतीकपट जानेउ सुरस्वामी # समदशी सब अतरयामी । 


' | सुमित जाहि मिटे अज्ञाना # सोइ सर्वज्ञ राम भगवाना 


ती कीन्ह चह तहँउ दुरांऊ#देखह नारि स्वभाव प्रभाऊ 


` | निजमायाबल हृदय बखानी + बोल विहसति राम 
I । वानी 
। जोरि पिः प्र कान्ह प्रणाम ५ पिता समेत लीन्ह निज नामू 


कहाँ चषकेतु की केहिहेत 
दो*-राम बचन स खान, उपजा आंत संकोच।  ::. 


` सती सीत महेश पह, चली हृदय. बढ शोच ॥ ६५॥ 












पावा #निज प्रभावकढु प्रगटजनावा 









१ च [ल रद ८ ह ० cB 
कतुकू मग जाता % आगे राम सहित सियश्राता 


पावे प्रभु देखा # सहित बध सिय स॒न्द्रवेषा 
वहि तहँ प्रषु आर्साना» सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीनां 


घि बिष्णु अनेका # अमित प्रभाव एकते एका | 
चरण करत प्रभु सवा # 1शबिध वेष देख सब देवा || 


दो०-सती बिधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप । 
पा. जेहिजेहि बेष अजादि सुर, तेहि तेहि तनु अनुरूप । 


खे जहे तहँ रघुपति जते » शक्तिन सहित सकल छुरतेते | 
व चराचर जे संसारा% देखे सकल अनेक प्रकारा | 
पूजहिं प्रशुहि देव बहु वेषा» राम रूप इसर नहीं देखा || 


` | अवलोके रघुपति बहतेरे #सीता सहित न वेष धनेरे 


दो०-गई समीप महेश तब, हँसि पूची कुशलात । 


| 


। 


॥ सोइ रघुबर सोइ लक्ष्मणसीता #देखि सती अति भई सभाता | | 
॥ हृदय कंप तनु सुधि कह नाही ४ नयन मूँदि बैठी मग माहा ४ 
` ॥ बहरि बिलोकेउ नयन उघारी # कह नदेखि तहेँ दक्षकुमारी ॥ 
` ) पानि पुनि नाइ रामपद शीशा # चली तहाँ जहेँ रहे गिरीशा | 


लीन्ह परीक्षा कवम विधि, कहहु सत्य सब बात ॥ ९७॥ 


न परीक्षा लीन्ह गुसाई # कीन्द प्रणाम तुम्हा 


| जा तुम कहा सो मपान होई» मोरे मन प्रतीति असि साई | 
_* तब शंकर देखेउ धरि ध्याना + सतीजोकीन्ह चारतसबजाना | 
| बहरि रामायाह शिरनावा +प्रेरि संतिहि जेहि झूठ कहावा | 
। हरि इच्छा भावी बलंवाना # हृदय विचारत शभु सृजाना | 
| जतो कीन्ह सीता कृत वेषा% शिवउर भयउ विषादविशेषा निशा | 
` ` १ जो अब करों सती सन प्रीती # मिटे मक्तिपथ होइ अनीती | 


_.† सती समुकि रघुबीर प्रमाक » भयबशाशिवसन कीन्हहराऊ | 





कि पे. 





| रोजा न उर उपदेश, यर्दाप कहेउ शिवबार ब हु 
` बोले बिइँसि महेश, हरि माया बल जानि जिय ॥ १२॥ 
' १ जो तुम्हरे मन अति सन्देह #तो किन जाइ परिक्षा छः 
.: तब्‌ लगि बैठि रहों बटबाही #जबलंगि तुम एहहु माहिपाह। 
। “१ जेसे जाइ मोह भ्रम भारी # करहु सो यतन विवेक बिचारी £. 
' 1 चली सती शिव आयसु पाई# कराह विचार करों का साई॥ | | 
` + यहां शभृअस मन अनुमाना दक्षसुता कर नहिं कंल्याना | | 
' ॥ मोरह कहें न संशय जाहीं # बिधि विपरीते भलाई नाहीं |. 
` ॥ दोइदि सोइ जो राम रचिराखा # को करि तके बढ़ावहिं शाखां | 
` असकहि जपनलग हरिनामा + गई सती जह प्रथ पुखघामा | 
| दो”-पुनि यनि हृदय विचीरे करि, धरि सीताकर रूप। ` 
आगे होई चलि पंथ तेहि, जहि आवत सुरश्रप ॥ ६४॥ -. 


है 


00 











1 हन हिनसकतकङअतिगभीरा# प्रभु प्रभाव जानत मतिधीश | 
` 1 सतीकपट जानेउ सुरस्वामी # समदशी सब अतरयाभी ॥ ः 
2 - द मास्रत जाहि सिटे अज्ञाना २४ साई सवेज्ञ रास भगवान 
| १ सती कीन्ह चहत हराउ+देखह नारि स्वभाव प्रभाउ । 
हो 04:04 हदयबलानी + बोले बिहँसि राम मृदु बानी 
जोर पाः कनद पाम» पिता समेत लोन्ह निज नाम । 

f 122 बपकेत्‌ अरबों अकाल फिरहुकेहिहेतू 
॥ | पा पुने, आना अत सके ˆ ` 

`` | में शंकर कर कहा नमाना#निजअज्ञान ९५॥ _ | 
. | जाइ उतर अब देहों काहा ल दाता ति पहं आना 
_ {जा राम सती हल पावा #निजप्रभावकह प्रगटजनावा ह 
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बालि 


फिर पास तक मग जाता» आगे राम सहित सियश्राता | 

हा पि मदला # सहित वख सिय सन्दा 

Ee १९ तह प्रथु आर्साना» सेवहि सिद्ध मुनीश प्रबीना 

| {ख शिव बिधि बिष्णु अनेका # अमित प्रभाव एकते एका 

॥ दत चरण करत प्रमु सेवा # बिबिध वेष देखे सब दैवा 

¦ दो०-सती विधात्री इदि, देखी अमित अनूप । 0 

` ८ जेहिजेहि बेप अजादि सुर, तेहि तेहि तनु अनुरूप। _ | 

॥ ०५ ज तह रघुपाते जत # शक्तिन साहित सकल सुरतेते 
जीव चराचर जे संसारा% देखे सकल अनेक प्रकारा || 

एजह्‌ प्रसाद देव. बहु वेषा# राम रूप दसर नहिं देखा | | 


















[ 


 ॥ अवलोके रघुपति बहुतेरे» सीता सहित न वेष घनेरे |. 


१ हदय कप तनु साध कछ नाहा * नयन सूद्‌ बैठी मग माहीं ५ 
| बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी ४ कडं नदेखि तहे दक्षकमारी ॥ 


` {परनि छनि नाइ रामपद शीशा # चली तहा जहे रहे गिरीशा | 


दा०-गई समीप. महेश तब, हँसि 'पूँडी कुशलात । 
लीन्ह परीक्षा कवन विधि, कहहु सत्य सब बात ॥ ६७॥ 


` † सती समुमि रघु प्रभा # मयवशाशिवसन कीन्ह | 
` 4 कह न परीक्षा लीन्ह गुसाई # कीन्ह प्रणाम तुम्हारिहि नाई न 
` 1 जो तुम कहा सो एषा न हो३+ मोरे मन प्रतीति असि साई | 





| तब शंकर देखेउ धरि ध्याना + सतीजोकीन्ह चरितसवजाना | 


१ बहरि राममाया शिरनावा#प्रेरि सेतिहि जेहि ूठ कहावा { 


| हरि इच्छा भावी बलवाना » हृदय बिचारत शशु सुजाना | 
। सती कान्ह सीता इत वेषा *+ शिवउर भयउ विषादविशेषा विशोपा । 
करों सती सन प्रीती मिटे भक्तिपथ होइ अनी नी |! 


an | F 
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क्‍ ; । साताह सरा।च जाने टपकत 


४ संजु कान्ह रघुपति अपमाना + 
॥ ९ आकाशवाणी २ सूर्ख ३ बर्णन करने योग्य पाप NI - निपतिबचनग्रपाकरिजाना 
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4  दो०-पस प्रम नहि जाइ तजि, किये प्रेम बढ़ पाप। | 
प्रगट न कहते महेश कछु, हृदय आथिक संताप ॥ ६८ ॥ ` | 
' † तबहि शमु प्रसपंद्‌ शिरनावा # सामिरतराम हृदय असंभवा | 


` १ याहितइसातेहिमेटमोहिनादीं # शिव संकल्प कीन्ह मनसाहं! । 


जसवचारि शकर मार्तधारा + चल भवन ससरत रघुबार ४ 


चलत गगन भइ गिरा सहाई # जे महेश सालि सक्ति हृहाई | 
१ असम्रणतुमविन करेकोआना#रामभक्त समरथ भगवाना । 


A 





साने नभंगिरा सती उर शोच्र # एडा शिवहि समेत सैकोइ 
कान्हकवन प्रण कइह इपाला # सत्यधाम प्रथु दीन -द्याला 
यदपि सती पछा बहु भाती #तदपि न कहेउत्रिपुर आराती 
दा०-सती हृदय अनुमान किय, सब जाना सर्वज्ञ। | 
कीन्ह कपट में शमु सन, नारि सहज जड़ अज्ञ ॥६६॥ 
सो०-जलपय सरिसं बिकाय, देखहु प्रीति कि रीति भलि। `| 
` बिलग होत रस जाय, कट खाई परतही ॥ १३॥ : 
५ हदयशाचसएभतनिजकरनी# चिंता अमित जाइनहिं बरनी 
ङपासिउ शिव परम अगाधा + प्रगट न कहेउ मोर अपराधा 
| शकर रुख अवलोकि भवानी #प्रशमोहितजेउहृद्यअङलानी 
घंसमामेनकङ्काहिजाई#तृपे अवा इव उर 210 1: 

कहेउ कथा सुन्दर सुख 
बत पंथ बिविध इतिहासा ४ बिश्वनाथ पहुँचे इ 








7 तहँगनिशेभुसमुमिग्रणआपन+ बैठे बटतर करि कम | 
शकर सहज सरूप सारा #लागि समाधि अलहा 


बसहिं कैलास तब; अधिक सोच मनमाहिं । 






1771. को “ममा न कोऊ जान कु, युगसम दिवस सिराहिं।७०॥ ६ 


सता उर भारा # कब जहों 
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: सोफल मोहिं बिधाता दीन्हा न जोकछ उचित रहा सो कीन्ह | | 
अवविधिअसबूमियनाहतोही*शकर बिपुख जिआवहुमाहा 2. 
कृहिन जाइकह हृदय गलानी# मनमै रामहिं सुमिरिसयानी | 
जो प्रभृ दीनदयाल कहावा ४ आरतहरण वेद यश गावा | 
Fः तो मै बिनय करों कर जोरी» छूटै बेगि देह यह मोरी | 
जो मोरे शिवचरण सनेद ४ मन कम बचन सत्य ब्रत नेह | ` 
दो०-तौ समदशी सुनिय प्रश्न, करे सो बेगिउपा। | | 
शइ मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसेह विपत्ति बिहाई ॥ ७१ ॥ | | 
। यहिबिधिहुखितप्रजेशकुमारी«अक्थनीय दारण दुख भारी | | 
: 4 बीते संवत्‌ सहस सतासी # तजीसमापिशंयुआवनाशा | 
_ ॥ राम नाम शिव सुमिरन लागे ४ जानेउ सती जगतपति जाग |. 
` 4 जाइ शंय पट बदन कीन्हा # सन्स॒खशंकर आसन दीन्हा | 
` 4 ला कहन हरिकथा रसाला छ दक्ष प्रजंश सय ताह काला ६ 
देखाबिधिबिचारिसब लायक # दक्षेहिंकीन्ह प्रजापत नायक ह | 
बढ अधिकार दक्ष जबपांवाईअतिअभिमानहृद्यतबआवा # | 
। नहिं काउ अस जन्भउ जगमाहींनेप्रसुता पाइ जाहि मद नाही $ 
दा०-दक्ष लिये. सान बोलि तब, करन लगे बडयाग।. . | k ; 
॒ नेवते सादर सकल सुर, ज पावत मुखेभाग ॥ ७२॥ | वा हा 
4 किन्नर नाग सिड गंधवां # बधुनसमेत चले सुर स्‌ 
9 विष्ण बिरङिच मदेश बिहाई # चले सकल सुर यान बनाई । 
सती बिलोकउ गगन बिमाना* जात चल सुन्दर बिष नाता 
† सुरंसुन्द्री करहि कल गानाङसुनत श्रवण छूटहिसुनिध्याना | 
_ ॥ पद्चेउ तवाशिव कहेउ बखानी+पेतायज्ञ खान हरषानी |. 
ज महेश मोहिं आयस देही * कछ दिन जाइरहों मिले ए ४ 
पति परित्याग इसह दुख भारीककहेनानिज अपराध बिचारी | 


“75 ज्ञा सहने यंग्य नहीं २ प्रजाओं के स्यामी--दक्ष ३ यजका आग ५ रह्मा ५ देवताओं ` k 
की खनियाँ ६ एदी वहाने । ना यार प प प “घ अचर पअ अचर १ dl 
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बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी 
ओ- दो*-पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु हो। | 
के ~. ` तो में जाउँ कुपायतन, सादर देखन, सोय ॥ हनेवत 
कहेउ नीक मोरे मन भावा ४ यह अठुचितनाहिनेबतपठावा 
दक्ष सकल निज सुता बुलाई # हसरे बेर ह बिसराइई. 
ब्रह्म सभा हम सन हुख मानाकतेहितेअजई कराह अपमान। 
जो बिन बोले जाह भवानी # रहेन शील सनेह न कानी 
यदपि मित्र प्रथु पितु गुरु गेहा# जाइय बिल बोलेह न संदेहा. 
तदपि विरोध मान जहे कोई # तह गये कल्याण न होई 
भाति अनेक शस समुकावा # भावीबश्‌ न ज्ञान उर्‌ आवा 
कह प्रथु जाइ जो बिनहिबुलाये# नहिं भाले बात हमारे भायेः- 
` -दो-काहि देखा हर यतन बहु, रहै न दच कुमारि । 
, “दिये मुख्य गए संग तब, बिदा किये जिपुरारि॥ ७४॥ . 
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SRE 





लेहि 


सादर मलहि मिली इक माता #मगिनी मिलीबहुत मुसकाता | 


॥ दक्ष नकछ पदी कुशलाता #सतिहिबिलोकि जरेसब गाता | 


सती जाइ देखेउ तब याँगां # कतहु न दोखे शंभुकर भागा ! 
तबाचेत चढ़ेउ जोशंकर कहेऊ#प्रस॒ अपमानस्चझिउरद भ र | 
1 पाठिलटुसअसहदयनब्यापा% जस्‌ यह भयउ महा परितापा | 





प > 


च्छ 


| ष 


se 


पिता भवन जब गई भवानी # दक्षत्रोस काइ न सनमानी £ 


१ यद्यापि जग दारुण हु नाना» सबते कठिन जाति i, 
` १यसभिसोसतिहिमयउ्ञ Co ते अपमाना ६. 
` ११9 १० तिटियउ आतक्ाघारबहबिपिजननीकीनप्रबाधा/, ` 
| डो” शिव अपमान न जाइ सहि, हृदय न होत मोया ` 
01 (iN सभहि हा हटकि तब, बोली बचन सक्रोध ॥ ७५॥ ६ 
| नइ सभासद सकळघानेन्दा#कही सुनी जिन शंकर निन्दा । 
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` ५ शाटिय तास जीम ड वसाई » श्रवण मोदि नहि चलिय पराई 
८: तजि तरत देह तहि हेतू # उरधरि चन्द्रमोलि बरषकेत्‌ | 





जगदातमा महेश एरारी ५ जगत जनकसबकेहितकारी | 
पिता मेदमति निंदत तेही » दक्ष-शुक्र-संभव यह देही | 


| असकाहयांग-अग्नितवुजारा»भयउ सकल मख हाहाकारा ५ 
दा०-सती मरण सुनि शंमुगए, करन लगे मख खीशं। : 

यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा कीन्ह मुनीश ॥ ७६॥ . | | 

समाचार जब शंकर पाये # बारभद्र कूरे कोप पठाये | 


ERE «REL, 


- ४ यज्ञावेध्वसजायतिन्हकीन्हा#सकल स॒रन्हविधिवतफलदीन्हा 


१" 4 भइ जग विदित दक्षगंति जोई # जस्‌ क छु शमु विसुखकी होई 


- 4 तेहि कारण हिमगिरि गृहजाइ + जन्मी पारवती तलु 
जब ते उमा शलगह आई # सकल सिद्धि संपति तहे 


“1 


SE eR ETI FSET नु 
महादेव २ भंग ३ खान ४ स्वभाविक | 
7 डक र र न्दर नर? न्स ना ७002. TP HT छि डि ला 


॥ यह इतिहास सकल जगजाना» ताते. में संक्षेप बखाना ¦ 
१ सती मरत हरिसन बर माँगा ४ जन्मजन्मशिवपदअवुरागा | | 





जहँतहँसनिन सआश्रमकीन्ह # उचित बास हिमभ्षधर दीन्दै 
` -दो०-सदा सुमन फल सहित सब, इम नव नाना जांत। ' 
प्रगटी सुन्दर शेलपर, मणि ऑकर बहु भात ॥ ७७॥ ह 
सा एनीत जल बहई छ सा मधप पली ल | 
सहज बेर सब जीवन त्यागा # 
सोह शल गिरिजा गृह आये # जिमि नर रामभक्तिके पाये ४ 
नित ततन मंगल गृह तास्‌ # ब्रह्मादिक गावहिं यश जा । 
नारद समाचार सब पाये # कोतुक हिमागिरि गेह सिधाय | 
शेलराज बड़ आदर कीन्हा # पदपखारि बर आसन दान्हा । 
नारिसहित मुनिपदाशिरनावा*% 4 
4 निज सोमाग्य बहुतगिरिवरणा कॅ सुता बालि मेली मुनि अ ॥ 
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BS तदपि देव्‌ दनुज नर लिलार। 
+ तदपि एः ै ॥ में कहों ः उपाई मुनि बह कर ला | 





म 

| नः स मरि सलल ० के गति जा 
{तद 
१ 





७ तुम, गति सत्र तुम्हारि र 
“ र मुनिवर हृदय विचारि ॥ ७८ ॥ मो । 
$ कहमुनि बिहेसि ग शह॒बानी #छुतातम्हारि सकल णएखानी । 
न्दरिसिहज सशीलसयानी # नाम उमा अबिका भवानी 





सब लक्षण सम्पन्न कुमारी # होइहिँ संतत पियहि प्यारी 
सदाअचल्यहिकरअहिवाता # यहि ते यश पेहहिं पितुमात 


यहि कर नाम सुमिरि संसारा#तियचहिहहिंपतित्रतअसिधारा 

ल सुलक्षण सता तुम्हारी # सुनहजेअब अवगुण दुइचार 
अशुणअमानमातुपितुहीना # उदासीन सब संशय छीन 
॥ -योगी जटिल अकामतन, नग्न अमंगल वेष | 


0१ 
५4 
hh 
i 
(४ 
ty 
|, 
पृज्य सकल जग माहीं # यहि सेवत कछ टुछम नाही ॥ 
Bs 
h 
Bg 
६१ 
0; 
0१ 
॥ 


अस स्वामी यहि कहें मिलहिं, परी हस्त असरेख॥ ७६॥ | 





सुनिसानिगिरासत्यजियजानी# दुख दंपतिहि उमा हरषानी । 
नारद यड भय न जाना: भेद न जाना_# दशाएकसमुभत बिलगाना 







होइ न मृषा. देवऋषि भाखा # उमासोबचनहद्य धरिराखा £ 
शदेः प्रीति दुराई % सखी उग बैठि पुनि आईं | 





दो०-कह सुनीश हिमंत सुनु. जो पाका कंरिय उपाऊ 


1८० ॥| 





x 


#पुलक शारीर भरे जल नयना & .. 








»छ ० खाउ कील्कु 
RRP did 
॥ जा विवह शाकर सन्‌ होइ » दोषी शुण सम कह सब कोई 


। 
अहिसेजशयनहारिकरहीं # बुधकढ तिनकहँदोष्‌ न धरहीं | 


.. ॥ गति कशानु सब रस खाहीं # तिनकह मन्दकहत कोउ नाही | 
` ॥यभअरुअशुमसलिलसबबहहाँकसुरेसरिकोउनअपावनकहहौं | 
। समरथ्‌ कहें नहि दाप शाई » रबि पावक सुरसरि कौ नाई | 

॥ 

॥ 


er “मट 


4- दो०-जो अस ईषा करहि नर, जड विवेक अभिमान । 
` परहि कल्प भरि नरकमहुँ, जीव कि इश समान ॥ ८१ ॥ 
` ४ सुरसरिजलकस बाण जाना» कबहुँ न संतकरहिं तेहिपाना 
सुरसरि मिलेसो पावन केसे # इश अनीशहिं अन्तरतेसे | 
५. 4 शमु सहज समरथ भगवाना #यहिविवाहसब बिधिकल्यानां {` 





. 4 हुराराध्य पे अहहिं महेश » आशुतोष पाने किये कलेश § 





4 जो तप करे कुमारि तुम्हारी # भाविउ मोटि सकें 










5 यद्यपि बर अनक जगमाही #यहिकहँ शिव ताजिदूसरनाही £| 


- 4 बर्‌दायक प्रणतारत भजन्‌ » कपासिछु सेवक मनरेजन्‌ | 
` 4 इच्छित फल बिनुशिव आरधे» लह न ऋटि योग जप साधे | 
दो०असकहिनारदखुमिरहरि, गिरंजहि दीन्ह अशाश । हज रे 





पातिहि इकाँत पाय कह मयना *नांथुन 
जो घर बर कुल होइ स क्रिय ४ 
जोनामिलाहिबर यो जकहहिसबलोग + 
सो बिचारि पति करह विवाह * जहि नबहोरि हाइ उर दाह । 
-{ अस कहिपरीचरणधरिशाशाक बोले सहित सनेह गिरीशा | । 


| 
| । कहिअसब्रह्ममवन सुनिगयऊ #आगिलचरितस॒न 








हन 
= ~ मु 








_ दो*-प्रिया शोचं परिहरहे सब, सुमिरहु श्रीभगवान £# 
८  ॥- हव अखिर मरा वन कत ना कठिन है ६ झटपट प्रसस्त | ४ 
द प 9 दा जा ज केकी.) नशा क कहा इह ह हलक 








होइहियहि कल्याण अब, संशय तजहु गिरीशं ॥ ८२ ॥ ` | | 


) वरु पावक प्रगटे शशिमाही + नारद बचन अन्यथा नाही |; 


"हे 





0 _ 
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i ददे ॥ { 
है `. पाखती जिन निरमयउ, सोइ कहहिं. कल्यान ॥ 
" अब जो तुमहि सुता पर नेह # तो अस जाय सिखापन दह | 
१ करे सो तप जेहि मिलहि महेश्‌*+ आन उपाय नमिटहिकट्आ | 





के नास र का | 
' १ अझेबिचारितुमताजिसबशंका# सबहिमाँति शंकरअकल । 
5 सुनि पति बचन हर्षि मन माही गत उठिगिरिजा क 
| उमहिँबिलाकिनयनभरिबारी» साईत सनेह गोदः बेठारी | 
॥ बारहि बार लेति उर लाई # गद्गद केठ न्‌ कह कहिजाई | 


०-सुनह मातु में दीस अस, खप्न सुनाऊँ तोहि । 

EF र Fb अस रार मोहि.॥ ८४ +: । 
4 करह रह जाइ तप. शेल कुमारी # नारद कहा सो सत्य बिचारी ! 
॥ मात पितहिं पाने यह मतभावा# तपसुखेप्रद हुख दोष नसावा 

श तपबल रचं प्रपंच बिधाता #तपबलबिष्ण सकलजगत्रांता 

4 तमव रासु करहि सहारा » तपबल शष धरहि महिभारा ६ 





अन आई तब, सबहि कहा समुझाय। : | 
पारवती महिमा सुनत, रहे प्रवोधहि पाय ॥ ८५॥ . 


FE जरधरि उमा प्राणपति चरना+ का जाइ बिपिन लागी तपकरना । 





हि | देह तपहि म भेभा 
4 सबत ने लागा ॥ 
का ज जह कज गला छ woe] 





4 पाति मत महतारी” स्वप्नसुनायउगिरिहिहंकारी | ` 


र परिवार पिता अरु माता # भये द ES | 
दामः बिकल मृख आवन वाता, 


` बचन. सगे सहेत्‌ # सुन्दर सब गुणनिधिदषकत्‌ । ” 


` | जगत मातु सर्वज्ञ भवानी # माठ सुखदः बोली मृहुबानी | ` 







8५ RE NE, न बाल == | Pssst 2 ; 
दिन मोजनवारि बतासा# कियकटनकह दनउपवाता 
ba पात महि परे सुखाई # तीनि सहम संबत सी खाई 
4 २१ परहरउ सुखानउ पछ # उमानाम तब भयउ अपणा | 
॥ < उमहि तप खीन शरीरा ब्रह्मोगिग भइ गगन गँभीरा 
4 7 ` ९०-भयउ मनोरथ सफल तव, सुनु गिरिजं ुमारि। ` | 
परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलि त्रिपरि ॥ ८६ ॥ 
॥ असतपकाहुन कीन्ह भवानी # भये अनेंक धीरं सानि ज्ञानी 


~ 


` 4 अब्‌ उर धरह ब्रह्म बर बानी » सत्य सदा सेतत शुचिजानी | 


™ 


| De BE NE Bs RE यार जलाई 


| अवं पिता बुलावन जबहीं » हठ परिहरि घर जायहुतबही ! 


4 समिलहितमहिजक्सप्रकपीसा # जानेह तब प्रमाण वागीसा । 
_ ॥ सनत गिराबिधिगंगन बखानी# एलकिगात गिरिजा हरषानी ।. 
4 उमा चरित में सन्दर गावा# सनह शशं कर चरित सुहावा । 


जब ते सती जाइ तब यागा + तबते शिवमन भयउ विशा 
जपहिँ सदा रघुनायक नामा % जहँतहँ सुनहिँ रामगुण ग्रामा 
दा०-विदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मदकाम। | 
बिचरा माहिधरि हृदयहरि; सकल लोक अभिरम्‌ ॥ | 
कतहूँ सुनिन उपदेशहि ज्ञाना # कतहुँरामणुण कहहि बखाना | 
यदपिअकांमतदापि मगवाना # भक्त विरहदुख दुखितसुजाना १ 
यहिबिधिगयउ कालबहुबीती # नित्‌ नव होइ रामपद प्रीती |; 

नेम प्रेम शंकर कर देखा % अवि दयभक्तिकी रेखा 

त्रे राम कृतन्ञ कपाला % पशीलनिधि तेज विशाला 
बह प्रकारं शकरहिं सराहा तुमविनुअस त्रतको निरबाहा ६ 
वहिंसमुमावा# पारवती कर जन्म सुनावा | 
अति पुनीत गिरजाकी करनी मै बिस्तरसहितकपानिधिबरनी | । 
:  दो*-अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोपर निजनेहु । क. 


| 
१ वायु २ परो ३ “पप आकाशवाणी ५ आनन्द ४ आनन्द देनेवाले ५ कामना रहित 
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पी लिन तिय, सोइ कड कल्यान ॥ ८३॥ 

4 अब जो तुमदि उता पर नेह्र # तो अस जाय सिखावन दह | 

1 करेसो तप जेहि मिलहिं महेश्‌# आन उपाय नमिदहिक 
गै नारद बचन सगर्व सहेत » सुन्दर सब णुणनिधिरषकत्‌ 

५ असबिचारितमताजिसबशका» सबहिभाँति शंकरअकलका | 
१ सुनि पाति बचन हर्षि मन माही# गई तुरंत उठि गिरिजा पाह 

४ उमहिबिलाकिनयन भरिबारी# साईत सनेह गोद बैठारी | 
॥ वारहि बार लेति उर लाई # गद्गद कठ न्‌ कढ कहिजाई | 

| जगतः मातु सबंज्ञ भवानी # मातु सुखद बोली मृदुबानी ६ 

॥ दो” सुनहु मातु में दीख अस, खप्न सुनाऊँ तोहि ॥ % 4 
RE सुन्दर गीर सुमिभ्रब, अस उपदेशेउ मोहि॥ ८४ ॥ =: ॥ ` 
| करहु जाइ तप शेल कुमारी # नारद कहा सो सत्य बिचारी : 

| मात पितहि पाने यह मतभावा# तपसुखेप्रद हुख दोष नसावा | 

| तपबल रच प्रपंच बिधाता #तपबलबिष्ण सकलजगत्रीता 

| तबल रॉड करहि सहारा # तपबल शष धरहिं महिभारा ६ * 
| तप अधार सब सृष्टि भवानी # करहुजाइ तपअस FF 
न जियजानी $ , 
1 सुनतवचन षिस्मित महतारी# स्वप्नसुनायउगिरिहि हंकार ॥ ` 
॥ मातपितहिबहुबिधि समुभाई» चली उमा तप हित हरषाई । 

| प्रिय परिवार हेत हरषाई ॥ . 
विय परिवार पिता अरु माता # भये बिकल मस | 
sd आवन बाता 

| सान आइ तब सबहि कहा समुझाय।  :: | 
उरथार उमा प्राणपति चरना# ज pl Ld 2. 
“अति सुकुमारिन तनु तपयोग इन लागी तपकरना RE 
नितनपचरणउपजअतुरागा # बिर न वेस ER 
| सबत सहस मूल फल खाये # शाक खार मन लागा |. 
| १ सुखदायक २ संसार ३ पालक ए दड साइ शात वर्ष गवाये ॥ 


३3 पालक ४ 
| rid “कुक i "दृकुक" च कि सुतीका नाम्‌ हू ५'जगल ee RT 
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दन भोजनवारि बतासा» क्यिकठिनकछदिनउपवासा | | 
पात महि परे सुखाई # तीनि सहम संबत सो खाई । 
पाने पारिरउ सुखानेउ पणी # उमानाम तब भयउ अपणा 
खि उमाह तप खीन शरीर» ब्रह्मांगिरा भह गगन गभीरा | 
7 गछ अनार सफल तब, सुनु गिरिज कुमारिं। 8 
` पारेहरु दुसह कलेश सब, अब भिलिहहि त्रिपुरारि ॥ ८६ ॥ 
असतपकाइन कीन्ह भवानी » भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी ४ 
उर धरह रह्म बर बानी * सत्य सदा सतत शुचिजानी ४ 
वें पिता बुलावन जबहीं # हठ परिहरि घर जायहतबहीं £.| 
मलाहतृमहिजक्ष्सप्तऋषीसा *% जानहु तब प्रमाण वागीसा । 
सुनतग्रावीधेगगन बखानी* एलाकेगातागरिजाहरषानी ।. 
उमा चरित में सुन्दर गावा * सुनहु शंभु कर चरित सुहावा । 
जब ते सती जाइ तनु द्यागा तबते शिवमनं मंयउ विरागा 
जपहि सदा रघुनायक नामा % जहँतहँ सुनहिं रामगुण ग्रामा 
दो०-चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मदकाम। | हे 
` बिरह महिधरि हदयहरि; सकल लोक अभिरॉम॥ ६ 
कतहुँ मुनिन उपदेशहिं ज्ञाना # कतहु रामणुण कहहिं बखाना | 
दुपिअकांमतदपि भगवाना * भक्त विरहदुख दुखितमुजाना । 
हिबिधिगयउ कालबहुबीती # नित नव होइ रामपद प्रीती | 
म्‌ प्रेम शंकर. कर देखा *अविचल हृदय मक्तिकी रेखा | 
प्रगटे राम कृतज्ञ कपाला # रूपशीलनिधि तेजविशाला 
बहु प्रकार शकरहि सराहा ह हा ल डे 
बहुबिधिरामशिवहिसमुझावाक पार EN 
आति एनीत गिरजाकी करनी # बिस्तरसहितङ्रपानिधिबरनी ॥ 
दा०-अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोपर निजनेहु। क! 1 


आकाशवाणी ४ आनन्द देनेवाले ५ कामना रहित। | कक की 
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१ | च बाल 

| ` जाइ विवाह रेलजहि, यह माहिमागे देहु ॥८८्। ` 
1 कहशिवयदाणिजावितअसनाहीं# नाथबंचन पुनि मेटिन जाही | 
॥ शिरधरिआयसुकरियतुग्हारा» परम धर्म यह नाथ हमारा 


पिता गरु प्रभु की बानी #बिनहिंबिचारकरियशुभजानी । १ 


। तुम सब भाँति परम हितकारी # आज्ञा शिर पर नाथ तुम्हारी 
4 प्रशृतोषिऊसुनिं शंकर बचना # भक्तिं विवेक धर्मयुत रचना 
॥ कह प्रसृ हर तुम्हार प्रण रहेऊ# अंब उर राखेउ जोहम कहेऊ 
॥ अन्तध्यान भये अस भाषी » शंकर सोइ मूरति उर राखी 
॥ तबहि सप्तऋषि शिवपहँ आय» बोले प्रभु अस बचन सहाये 
दो०-पारवती पह जाय तुम, प्रेम परिषा लेह । 
रिहि मेरि पठवहु भवन,दूर करहु संदेह ॥ ८६॥ 





ऋषिन शीरि देखी तहँ कैसी # मरतिवन्त तपस्या जेसी । 
सुनि सनु शैल कुमारी #करह कवन कारण तप भारी । 
आराधइ का तुम चहू #हमसन सत्य मर्म सब 

ऋषिनक बचन भवानी # बोली गुढ मनोहर बानी " 


थुन 21, जली «a 
EE $ ॐ 


“छ? न J ETE 


सानेशिवबचनपरमसुखमानी + चले हे जह रहीं भवानी ४ 


॥ व मम मन अति सकुचाई + हँसिहह सानि हमारि जड़तांई । 

क्‍ । हट परान सुन सिखावा # चहत बारिपर भीति उठावा 

। रद कहा सल साइ जाना» बिनु पेखन हेम चहहि उड़ाना ¦ . 
ख शाने अविवेक हमारा #चाहत सदा शिवहि भतार | - 

४. दो बिहँसें ऋषये; गिरि सभव तवदेह । 

नारद. कर उपदेश सुनि कहहु ब्‌ सेहु को गेह ॥ | 










'नारदाशेख ज सुनहि नरन 2 तनारी अवसिभवनतजिहोहिंमि गे तजिहोहि आसहाला । 
| १ पूज़हु २ ड मूखता पानी i ६ कण ताज शिखारी 


नेत कर घर उन बा rs मनननूदेखाआई |, 


कल 


। | 
क 
= र 


कलम पता जप 0500 


न इषश रहित सकल गुणराशी # श्रीपति पुर पेकुाएठ निवासी |. 


1 कनको पाने पषान ते होई ५ जारेउ सहज न परिहर साई ६ 
| नारद बचन ने म॑ पारहरऊ # बसी भवन उजरो नहिं उरुँ | 
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हिक बे पउ सज्जन चीन्हा #* आप सरिस सबही चहकोन्दा || 
नण ह गमान्‌ बश्वासा * तुम चा हइ पातं सहज उदासा ॥ | 
ण निलज कुवेष कपाली + अकुलअगहादिगम्बरब्याली ॒ 
९७ जन एख असवर पाये # भल मलिह ठग के बौराये || 
च कह [शाव सती विवाही १४ पाने अवडेरि मराइन ताही £ 
. दा“-अब सुख सोवत शोच नहिं; भीख माँगि भवे खारि । 
सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारि खर्वाह॥ ६१॥ ॥ 
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` ५ अजह मान कहा हमारा *हम तुमकहे बर नीक बिचारा । 


७ 


| 35 छचिसखदस॒शीलाभ्गावहिं वेद जास यश लीला । 


न 


HE) 


९१रतुमाहीमलाउबआनी » सनतबचनकहबिहँसिभवानी | ड 
| सत्य कृहहु गिरि भव तन एहा+हठ न छुट छटे बरू देहा ६ 


iE 


चन अर्तात न जही+ स्वप्नेहसुगम न सुखसिधितेही | 





- | दो०-महादेव अवगुए भवन, विष्णु सकल गुण घाम | 


क 
| के जहिकर मन 6 जाहि सन, ताहि ताहि सन काम ॥ ६२॥ । हे 
१ छते उप्रथृमु्ुनीशा#सुनतिउँशिखतुम्हारिधरिशीशा। 
अबमें जन्म शैमु हित हारा # को गुण दोषहि करे बिचारा £ 

जो तुम्हरे हठ हृदय बिशेषी+ रहिन जाइबिल किये बरेषा ॥ 








कहे जगदबा * तुम गहगव द भयउ बिलेबा महेश 2 
। देखि प्रेम बोले सनि जानी # जयजयजय जगदेबभवानी $ 


॥ १ संसार २ तमाशा करने वली को ३ रगड़ नहह। ' 
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EE 











1 शिव, सकल जगत पितुमात | 
।। शस इ हरि गात॥ ८1 | 
| जाइ सुनिन. हिमबंत पठाये # करिबिनती गिरिज दा जाट 
4 बहरिसप्तऋषिशिवपह जाई » कथा उमाकों सक, ४ १ 
4 भयमगन शिवपुनत सनेहा # हरषि सप्तऋषि गवन १९ 
॥ मनथिरकरितबरशमु सुजाना# लगे करन रघुनायक यान 
¶ तारकअप्चरभयउताहिकाला# मज प्रताप बल तज बरा 
१ ते सब लोक लोकपति जीते# भये देव मुख संपति रीत 
. ॥ अजर्‌ अमर सोजाति नजाई # हार सुर करि बाध लराई 
 । तब बिरंचि सन जाइ एकार # देखे बिधि सब देव दुखारे 
र  _ दो०-सब सन कहा बुझाइ बिधि, दनुज निर्धन तब होइ । . 
| र शेभुशुक्र-संभूत सुत, यहि जीते रण सोइ॥ ६४ ॥ 





मोर कहा सुन करह उपाई# होइहि ईश्वर करहि सहाई 
जो तजी दक्ष मख देहा # जनमी जाइ हिमाचल गेहा 
[ तेई तप कीन्ह शंध्पाते लागी # शिव समाधि बेठ सब त्यागी 
जंदापि अहै असमंजस भारी » तदपि बात यक सनह हमारी 
| पठवहु' काम जाइ [शाव पाही # कर क्षोम शंकर मनमाहीं ॥ 
१ तब हम जाइ [शाह शिरनाई *करवाउब विवाह बरिआई 
१ एहि विधिभलेहि देवहित हाई # मतिअति नीक कहा सबकोई | 
| अस्दुतसुरन्ह कीन्द आतिहेतू+ प्रगटेउ विषम बाण भषेत्‌ 
५ . दा०-सुरन कही निज विपति संब; सुनि मन कीन्ह बिचार 
4 नगद र न इशल मोहिं, निति कहेउ अस मोर ॥६५॥ | | 
| तदा करब स काज तुम्हारा शति कह परम धर्म उपकारा । 
॒ छागे कै जी पकारा # | 
4 परहित लागि तजे जो देही # सतते संत प्रशसहि ही | 
| = उराई सुमनधनुपकर सहित सहाई | | 
|. स ^ राक्षस ५ वथ ५ शिव के वोच से उर 
$:८ Rn ला सदा). 0१ काम १० पद १ ल्‍ सदा। | पन्न पुत्र ९ दुष्घा ७ जवदस्ती 
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..॥ नदी उमगि अंबुधिकहे घाई ४ संगम कराहि तलाव 


$ पशुपक्षी नम जल थल चारी #मये कामबश समय विसारी |. 
-- 4 मदनअंधव्याकुलसबलोका#निशिदिननहिअवलोक्रहिकोकों | म 


` 4 इनकी दशान कहेउ बखानी #सदा काम के चेरे 


| 
र ` दुइ दंड भरिबह्यांड भीतर. कामकृत कौतुक अयं ॥१४॥ | 
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चलत मार अस हृदय बिचारा ४ शिवाबिरोधत्रवे मरण हमारा £ ह 
पव आपन प्रभाव बिस्तारा # निजबसकीन्हसकलसंसारा | 
कै पिउ॒ जबहि वारि-चर-कतू #क्षणमहँमिटेउसकलकश्रतिसेत || 
अलचध्यब्रत संयम नाना # धीरज धमं ज्ञान विज्ञाना ¦ 
सदाचार जप योग बिरागा # समयवबिबेक कटकसंब सागा 
४०-भागे विवेक सहाय सहित सो सुभग संयुग महिमुरे । | 


<, 


सदअन्थ पवेत कन्दरन्‌ महं जाइ तेहि अवसर दुर ॥ 
हानिहार का करतार को रखवार. जग खर भर पा । | 

दुइ माथ केहि रातिनाथ जेहि कह कोपि घनुशर-कर घरा ॥ | 
५।०-ज सजीव जग अचर चर, नारि पुरुष अस नाम। . | 
ते निज २ मय्योद तजि, भये सकल बस काम ॥ ७६ ॥ ! ` 
सबक हृदयमदनअभिलाखा* लता निहारि नवहितरुशाखा £ 





जह असदशाजड्नकीबरनी # को कहि सके सचेतन करनी ४ | 


E> 


| देव दनुज नर किन्नर व्याला #प्रत पिशाच भूत : वेताला 





द्ध वरक्त महाधाने योगी» तेपि कामबश भये वियोगी 
०-भये कामंवश योगीश तापस पार्मरनकी को कहे । | 

` दे्खहि चराचर नारिमय जे बह्ममय देखत रहे ॥ § 
अबला बिलोकहिं पुरुषमय जग पुरुषसब अबलामयं । | 


सो*-धरा न काइ धीर, संबके मन मनसिज हरे। : । 
` जेहि रासे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महरी. । ॥ 
उमय घरजस कोतुक भयऊ # जबलगि काम शसपह गय | 


१, निश्चय २ ज्ञान ३ वेदशा ४ समुद्र ५ चकवाचकई ६ मूर्खो ७ कामदेव। ` `` 
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। शिवहिविलोकिसेशंकेउमारू+ मयउ यथार्थत 
सये तुरत जगजीव सुखारे जस मद 4 या 
। देखि मदन भय माना # दुराधष 


तरतह्‌ १ जा ५ 
प्रगटेसि तरतरुचिर ऋंतुराजा # कुसुमित नवतरु राजवर | 
: ॥ बन उपवन बाटिका तडागा # परमसुभगसब दिशा । 
` ॥ जहँतहँजल उमगत अडुरागा » देखिसुयहुमन मनसिज जी | 
क्‍ छन्द जागेउ मनो भवशुयहमन वन सुभगता न पर कह। | 
` “शीतल सुगंध सुमद मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 

बिक्से सरनि बहुकंज शुजत पुज मजुल मधुकरा । 

कलहेस पिक शुक सरस ख कारे गान नाचाह अप्सरा। 


- ` दो०-सकल कला करिकोटि बिधि, हारउ सेन समेत । 
ह |...  . चली न अचल समाधि शिव, कापेउ हृदयनिकेत ॥६७॥ 
५ देखि रसाल बिटप बर शाखा » तहिपर चढ़ेउ मदनमन साखा 
| समन चाप निज श्र संधाने #अतिरिसताकिश्रवणलागिताने 
` ¦ आाँइसिविषमबिशिंखउरलागे»छाटि समाधि शैंपु तब जागे 
' ¶ भयउ इशा मन क्षोभ बिशेषी # नयनउघारिसकलदिशिदेखी 
 ॥ सारम पछ सदन विलाका * भयउ काप कपर त्रयलोका 
- 9 तन शिव तोसरनयन उघारा ऋ चितवत काम भयउ जरिछारा 
` | हाहाकार. भयउ जग भारी» डरपे सुर भये असुर सुखारी 
` ५ ससामुकामषुलशाचाहमोगी#मये अकंटक तापस योगी 
Eh ह मक भये प॒तिगति सुनाति -रति मृच्छित भई 
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` ` बिनु बपुंव्यापिहि सबहि पुनि, सुनुनिज मिलन प्रसंग॥<८ा। | धर ट 
. * जब यहवंश कृष्ण अवतारा # होइहि हरण महा सहिभारा | 
' कृष्ण तनय होइहि पति तारा» बचन अन्यथा होइ न सोरा ; 

८. .१-रति गवनी सुनि शंकर वानी » कथा अपर ऊब कहा बखानी | 
देवन समाचार जब पाये#न्रह्ादिक बेकुंठ [संधाय | 

सब सर विष्णु बिरंचि समेत» गये जहाँ शिव पा. निकेता ॥ 
पृथकपृथकतिन कीन्हप्रशुसा#भये प्रसन्न चन्द्र अव्तंसा । 
बोले कृपा सिंधु रषकेतुककहहु अमर आयह केहि हेतू । 
कह बिधि तम प्रभु अतयासी कतदापिमर्तिबशाबिनवडस्वास 
__द्ोहा-सकल सुरन के हृदय अस, शकर परम उछाह। ,. ६ 
निज नयनन देखा चहद, नाथ तुम्हार विवाह ॥ ३६॥ ( 
यहउ॒ त्सव देखियभरि लोचन क सीकहुकरिय मदनमदमोचन x न्‌ 
कामजारि राति कहुँ बर दीन्हा # कपासिडयहअतथलकान्हा | 
शासतिकरिएनिकर्रीदपसॉऊ #नाथ बढन कर सहजस्वमाउ । 
ती तप कीन्ह अपारा # क्रह तास अब अंगीकार 
घानाबाधिब चनसमुमिप्रमुबानी» ऐसोइ होई कहा सुखमानी परसो 
तब. देवन दुन्दुभी बजाई # बरांपे सुमन जयजय सुरसाई 
वसरजानि सप्तकपि आये # तुरतहिविधिगिरिभवनपठाय 
थम गये जहेँ रही भवानी # बाल बचन मधुर बलसानी हे | 
७-- सुनहु तब, नारद कर उपदश,।* 20 

० अब भा मूठ तुम्हार मण जारउ काम महेश ॥ १०० ॥ वितानी 
मुनि बोली मुसुकायमवानी » उचितकद उन सि नी नी | 
तम्हरे जान काम हर जारां अब लीग रास २९ थे र कारा 
हमरे जान सदा शिवयोगी कँ अजअर्नबर्च कम ऋमअभाएों 
[मै शिव सेयउँ अस जानी कै प्रीति समते क. र 
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तो हमार प्रण सनह मुनीशा # करिहाह सत्य पानि इशा | 
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' ॥ शिवहिशमगणक्रहिंसिंगारा»जटामुकुट अहि मोर सँवारा | 
॥ 
। 


FE 'गरलकएठउर नरशिरमाला # नयन तीनि 
` १ करत्रिशूलअरुंडमरु बिराजा उ पवात्‌ सजगा 


1 सुर समाज सब भातिअनपा ४ हि चि वाहन चले बराता 


१ सपो का मौर २ भयानक ३ इल] गा 








त॒म जो कहा हर जारेउ मारा # सोअतिबड अविषेकेतुम्हारा 
तातअनलकर सहजस्वमाऊ # हिमतेहि निकटे जाईन 
गये समीप सो अवसि नशाई# जस मन्मथ. महेशाक नह 
दो०-हिय हरपे मुनि बचन सुनि, देखि रति विश्वास । ` 
चले भवानिहि नाइ शिर, गये हिमाचल पास ॥ १०९ " श्र 
सब प्रसंग गिरिपतिहिँ सुनावा ४ मदनदहनसानिजातहुखपावा | 
बहुरि कृहेउ रति करबरदाना #सुनि हिमवत बहुतमुखमाना, | 
हृदय बिचारि शुमु प्रभृताई # सादर मुनिवर ,लिये बुलाई | 
सांदेन सनखत सुघरी सहाई # बागे बदाबोधे लगन धराई ६ 
त्री सप्तकषिन सोइ दीन्ही #गहिपदबिनयहिमाचळकीन्हीं / 
जायबिधिहितिनदीन्हसोपाती# बाँचतग्रीति न हृदयसमाती । 
लगन बाँचिअजसवहिंसनाई # हरषे मुनि सब सर समदाई | ॒ 
समनदृष्टि नभ बाजन बाजे # मंगलकलश दसहेदिशिसाजे 
-लगे संवारन सकल सुर, बाहन बिमान । 


चछ छा न्ष” न्द 


=> च्छः 
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होहिं शकुन मंगल सुभग, करहि अप्सरा गान ॥ १०२॥ 


| 'कुडल कंकण पहिरे ब्याला *तनु बिभूति पट केहरि डाला 


शशिलिलाटसुन्दरशिरगंगा# अशिव मेष शिवधामकपाला | 
लषसह चढि बाजहि बाजा | 


देखिशिवहिसुरत्रियमुसुकाही न दुलहिन्‌ जगनाही | 





दो०-विष्णु कहा अस हसि. तब अनुरूपा 
विल हि भोलि सकल दिश राज। 
२ dhe ड क | न 2 के ८ निज निज सहित समाज ॥ 
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+4 210 प्रियबचनसुनतहरि केरे # शगी प्रेरि सकल गए देरे | 


१ 

10 
हर `  . मंगल बिपुल तोरण पताका केतु गइ 
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३. बर्‌ अबहारि ; 
॥ 7. ब्रात न भाई » हसी करहहु “पर पुर जाई ६“ 
॥ ७ णबचन सनि मुरससकान # निज २ सेन सहित बिलगाते 5 । 
॥ भनहां मन महेश ससुकाहा ४ हरिके ब्यँग वचन नाइजाह ५ 








वेअनुशांसनसुनिसबआये+ प्रमुपदजलजर्शाशतिननाय || 
नाना बाहन नाना भेखा » बिहेसोशवस्‌माज निजदेखा $ 
। काउसुखहानाविएुलएखकाडू #बेन पदकरकाउ बहुपद बाहू ।. 
। विषुलनयनकोउनयरनबिदीना#ह्पुष्ठ कोउ अति तइक्षीना | 
छै०-तनचीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गतिधरें। ६ | 
भूषण कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तन भरे॥ ६ 
सर स्वान सुञ्जर सृगाल मूषकवेष अगणित को गने । | 
बहुजिनिस प्रेतपिसाच योगिनि भाति बरणत नहिबने ॥ ; 
सो०-नार्चीह गावहिं गीत, परम-तरंगी भूत स। | 
देखत अति बिपरीत, बे.लहि वचन विचित्र विधि ॥ १५. ॥ 
जस इलह तस बनी बराती# कोठकबबिधशो६ मगजाता 


& «3 
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यहा हिमांचळ रचेउ बिताना # अतिबिचित्र नहिजाइबखाना 
शलसकलजहै लगिजगमाहीं* लघुबिशालनहिवरणिसिराही ॥ 
बन सागर नद नदी तलावा *हिमगिरिसबकह नेवतपठावा ॥ 
कामरूप सन्दर तनु धारी ४ साहितसमाजसहितनिजनारी 
गये सब तरत हिमाचल गेहा %#गावाहे मंगल सहित सनहा ६ 
प्रथमहिं गिरि बह गृह सँवराये # यथा योग्य जहतह सब छाये | 







$ पुर सोमा अवलोकि सुहाई%लागे लघु बिरंचि निपुणाई | 


` छन्द-लघुलागि विधिकी निपुणता अवलोकि पुर शोभासही । 
बन बाग कूपतहाग. सरिता सुभगता सक को कदी ॥ 


बनिता पुरुष सुंदर चतुर छावे देखि सुनिमन मोह ॥८॥ | ला 









दाहा-जगदंबा जह. अवतरी, सोपुर बरान न ok 
ऋद्धिसिद्धि सपाति सकल, नित नूतन ओपिकाय ॥१०५  ॥ 


2 Sa va 


क्‍ म | 
` छ नगर निकट बरा ति जब'आइई » पुर शोमा खरभर ग धिका k 


४ 

; करि बनाव साजि बाहन नाना#चले लेन सादर अगवाना 
॥ हिय हरषे सुरसेन निहारी » हरिह्दिबि आतिभये स॒खारी ६ 
if 
| 


छ “> 


शिवसमाज जब देखन लागे» बिडरि चले बाहन सब भागे ॥ 


घारे धीरज तहँ रह सयाने#बालफ सब ले जीव पराने 
' ५ ग भवन एह पितु माता#कहहि बचन मयकपित गाता 
काईय कहा काह जाइ न बाता # यम कर धार किधों बरियाता ६ 





१ बर बोराह बरद ` असवारा# व्याल कपाल बिसषण बारा | 
१ ` अन्द-तनुषार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयकरा। .. |] 
॥ संग भूत प्रेत पिशाच यागिनि बिकटमुख रजनीचरा ॥ 
जियत रहहिं बरात.देखत पुणयबढ़ तिनकर सही । 
देलहिसो उमा विवाह घरघर बात अस लर्किनकही॥ 
दोहा-समुमि महेश समाज सब, जननि जनकं सुसुका हि । 
= ` वाल बुभाये विविध विधि, निङरहोउ नाहि ॥ १०५ ॥ 
3 अगवानि बरातहि आये # दिये सबहिं जनवास सुहाये 
विना छस आरती सवारी # संग सुमंगल गावहिं नारी 
केचन थार सोह बर. पानी # परिन चली हरहि हरषानी 
बिकट भेष जब रुद्रहिं देखा अवलनउरमयभयउविशेषा 
4 भागि भवन पेठीं आति त्रासा # गये महेश जहाँ ज 


~ 


सनेह गोद बैठारी» श्याम सरोज नयन भरवारी 
अन्द-कस कीन्ह वर वोराह 
_ 1110 
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मयना हृदय भयो दुख भारी % लीन्ही बोहि गिरीशकुमारी | 
जहिबिषितुमहिरूपअसदीन्हा+तेइजड्‌दरराउर कसकीन्हा | 
|." 
॥ 


श्र 
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थर जाहु अपयश होउ जंग जावत विवाह नहीं करों ॥ 
दाहा-भइ' बिकल अबला सकलं, दुखित देखि गिरि नारि। 
करे बिलाप रोदाति बदति, सुता सनेह सँभारि ॥१०३॥ 


RoBi <5362.. «33 





उम्र सहित गिरिते गिरों पावकजरों जलानिधि महँपरों । | 


† नारद क्र में कहा बिगारा» भवनमोर जिनबसत उजारा ६ | 

| असउपदशउमहिजिनदीन्हाक बीरे बरहिंलागि तप दीन्हा a 
4 साचेहु उनके मोह न माया *उदासीन धनधाम न जायां ६ | 
पर-वर-चाळक लाज न्‌ भीरा # बॉभाकि जान प्रसवकी पीरा £ 
जनन्‌हबिकलबिलोकिभवानी#बोली युत विवेक महुवानी * 





॥ असबिचारिशोचहमतिमाता + सो न टर जो रचा विधाता । 


` 1 कर्म लिखा जो बाउर नाइ» तौ कत दोष लगाइय काइ 


< 


ख०-रजानलेहु मातु कलंक. करुणा परि हरहु अवसर नहाँ । 
दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जहँपाउबंतही॥ 
सान उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला शोचहीं । 
बहु भाति विथिहि लगाइ दूषण नयन वारि बिमोचही ॥ 


समाचर सान तुहिनगिरि, गवने तुरत निकेत.॥ १०७॥ 
तब नारद सवश ससझावा # परब कथा प्रसंग सनावा 


_ 4 मयना सत्य सूनह मम बानी #जगदबा. तव सता भवानी | 
- {अजांअनांदिशक्तिअविनाशिनि#सदाशेथुअरधंगनिवासिनि' 


. १ दुमसनमिटहिक्िबिधिकेअंका+# मात ब्यथ जनि लेह्‌ कलंक । 


ड Rh 


| 
॥ 
। 
दो०-तेहि अवसर नारद ऋषय, ओ ऋषि सप्त समेत । 


| जगसंभव पालनलय कारिणि #निज इच्छा लीलाबपुधारिणि | 


५ जनमी प्रथम दक्ष गह आई # नाम सती सुन्दर तनु पाई £ | 
₹` तहउँ सती शकरहिँ विवाही# कथा ग्रसेडसकलजगमाही | | 
`. 4 एक बार आवत शिव संगा # देखेउ रघुकुल-कमल-पतँगा | | 
_ † मयउमोहशिवकहानकीन्हा # अमवशबेष सीय कर लीन्हा { ` 






१ पत्नी २ स्त्री ३ जल ४ जन्म गहत ७ आर राहत दे श्री राम. 
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गेसा 
१ ˆ _द०-सिय वेष सती जो कीन्ह तेहि. अपराध र ही ॥ 
SR इर विरह जाइ बहोरि . पेतु के यत्र जागा प किया 
| अब जनमि तुम्हे भवन निज पति लागि दारू । 

` ` जस जानि संशय तजहु गिरिजा सवदा शक i 
` ` दासनि नारदके बचन तब, सब कर मिठा विषाद । र्ट 
। ' ` ` महं ब्यापठ सकल पुर, घर घर यह संवाद | 


eT 
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तब मयना हिमवन्त अनंदे कै छनि नि पारवती पह । 
| नारि पुरुष शिक्ष युवा सयाने # नगर लोगसब अति ह 
$ लो होन पुर मंगल नाना # सजेसबहिंहाटकषट नानी 
4 भाँति अनेक मई ज्यवनारा # सूपशास्त्रजसकहब्यवहा £. 
1 सोजेवनारकि जाइ बखानी *बसहिमवनजेहिमाठवा | हल 
१ सादर बोले सकल बराती # विष्णु विरंचि दव सब जाती | ` 
- १ विविध भांति बेठी जेवनारा » लगे प्रासन निएुणसुआरा । 
` ॥ नारि दन्द जवत सुर जानी #लागी देन गारे मढुवान। ; 
 )  छुे०-गारी मधुर सुर देहि सुन्दरि व्यंग्य बचन उचारही । ॥ 
| ` भोजन करहिं सुर अतिबिलब विनोद सुनि सुख पावही ॥ 
१ ... जेवत जो बढ्यो अनंद सो मुख काट न पर कह्यो । 
|  . अतवाइदीन्हें पान गवने बास जह जाको रह्यो ॥ १३॥ 
१  दो०-चहुरि सुनिन हिमवत कहें, लम जनाई आइ। | 
|) समय बिलोकि विवाह कर, पये देव बुलाइ ॥ १०६ ॥ 
` ¶ बोलि सकल सुर सादर लीन्दे # सबहिं यथाचितआसनदीन्हे 
वेदों वेद विधान सँवारी # सुभग संमगल गाहे नारी 
उस बेटे हासन अति देब्य सुहावा » जाइ न व्रि विरेचि बनावा 
. ॥ पे शिव विप्रन शार नाई # हृदयसुमिरिनिजप्रमु रघुराई || 
ह हन उमा इ लाई + करे शगार सखी ले आई ॥ | 
“ बै दसत रूप सकल सुर माह कै बरऐघमिअसजगकषिकाहेँ k 


4 २ बडा रस सोई बो तिल नभसे 
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जगदम्बिका जानि भववामाँ+सरन मनहिमन कीन्ह प्रणामा / 
सुन्दरता म्याद भवानी #जाइन कोटेइ बदन बखानी | 
छ०-काटिहु वदन नहिं बने, बरणत जगजनाने शोभां महा । ॥ 

सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद मन्द मति तुलसी कहा । 
अबि खानि मातु - भवानि गमनी मध्य मंप [शंव जहा । । 
रा अवलोकि सकहि न साचे पतिपद कमल मन मधुकर तहाँ॥ । 
०-मुनि अनुशासन गणपंतिहि, पूजे शंभु भवानि 
„` कीउ सुनि संशय करे जनि, सुरअनादिःजियजानि ॥११०॥ ६ 
नितहिक विधि श्रुति गाई# महा सनिनसो सब करवाई॥ || 
'गराशाङुरा कन्या पानी ४ शिवहि समपी जानि भवानी | | 
[हण जब्‌ कान्ह महेशा * हिय हषे तब सकल सरेशा. का 
मंत्र सुनिवर उचचरहीं # जय जय जयशंकर सुरकरहीं £ | 
बाजहिबाजन बिबिध बिधाना#सुमन बा्ि नभभै बिधिनाना | i 
गिरिजा कर भयउ विवाह # सकल भुवन भरिरहा उचाइ & 
सी दास तुरग रथ नांगा # घेतु वसन मणिवस्तुविमागा | | 
अन्न कनक भाजन मरि याना# दाइज दान्ह न जाइ बखाना ५ | 
छ०- दाइज दियो बहुभाँति पुनि .करजोरि हिम भूधर कह्यो हा 

का देउ पूरण काम शंकर चरण पंकज गाहे रह्यो ॥ 

[शिवकृपासागर श्वसुर करपरितोष सब भौँतिन कियो। | i 
पुनि गहेउ पदपाथाज मयना प्रेम ग ए हियो ॥१५। ४ ॥ . 
दो०-नाथ उमा: मम प्राणसम, गृह किंकरी 0 
न घमेहु सकल अपराध अब, होइ प्रसन्न बर देहु ॥ १११॥ क 
-:१ बहुबिधि शंसु सासु ससुझाई » गवनी भवन हु... शिरनाई 
- १ जननी उमा बोलि तब लीन्ही » छै उबग सुन्दर र खर्दान्ही ४. 
` | करेइ सदा शंकर पद पूजा » नारि धर्म पति अ ॥ ; 
` 4 बचन कहाति मरि लोचन बारी * बहुरि लाइ उर लीन्ह कुमारी त. न“ 
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रा fe Re बालः CS 40 अब अदा: 28 
1 कत बिधि थिसुजी नाहिजगमाह# पराधीन स्वप्ने सुख नाहा 
` $ भइ अति ग्रम बिकल महतारी#धीरज कीन्ह कुसमय बिचारी | 
' | एनिएनिमिलतिपरतिगहिचरणाकपरम प्रेम कजाइन बरणा | 
सबनारिन मिलि भेटि भवानी#जाइजनाने उर एनिलपटानी | 
4 छ” जननिहि बहुरिमिलिचली उचित सबकाहू दई । 
` + फिरि२ बिलोकति मातुतन तबसखी ले शिंवपहूँ गई ॥ 
4 योचक सकल संतोष शंकर उमा सह भवनहिं चले। ॥ 
| | ` सब अमर हर्षे सुमन बरषि निशान नम्‌ बाजहिं भले ॥ । 


La 


„ .दो०-चले he संग हिमवंत तब, पहुँचावन आति देठ]. . / & 
` - बाषेध्‌ भाति परितोष करि, बिदाः कीन्ह इपकेतु॥ ` । क्‍ 


. वुरत भवन आयो गिरिराई # सकल शैल सर लिये बुलाई. 
4 आदर दान विनय बहमाना #सवकहेंबिदा कीन्ह हिमवाना 


'जबहि रांश केलासाहि आये #पुरसः्‌ निजनिजधामासिधाये | ` 


4 ता पितु शंमु भवानी» तेहि श्रंगार न कहो बखानी. 
५ 


कर हि विविधविधिभोगाबेलासा#शणन समेत बसहिं केलासा | 


+ 


। 







| 2. 


+ हराग२जा बिहार नितनयऊशध्यहिविधिविषुंलकालचलिगयऊ |. 


७.0” जग जान्‌ पट्मुखंजन्मकर्म प्रताप पुरुषारथमहा । : 

` ऽद उमा विवाह जे नर नारि सुनाहिजे गावहीं। | 
तोऽ विवाह मंगल सदा सुल पाह ॥१३॥ `` 
9 , ५ वसि सिन पली गिरिजारमए, बेद न पावहि पार। .. 
| भई लालसा कथा पर बाढी # नयन = नर जम नह रर वाढी % नयन नीर रोमावलि अगवा | 


| १ बहुत २ स्वामी कातिक ३ महादेव के पुत्र स्वागी दछ? 
। कती बहुत २ काक इर समी का कक भासक ३ महादेव के पुत्र स्वामी कादिक नता 
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3 वब जनसउ पेटबदन कुमारा# तारक अपुर समर जिनमारा |. 9 
न आगम निगम प्रसि पुराना *पटसुख जन्म कर्म जग जाना ॥ ' 
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" विवश सुख आव न वानी# दशा देखि हरषे मुनि ज्ञानी । 

॥ 0 तव जन्म सुनीशा% तुमहिँप्राएसम प्रिय गोरीशा | | 

_ 4 ८ दकमलाजिनहिरातिनाहीं+रामहि ते स्वप्नेह न सुहाही | | 

| निलु वल विश्वनाथ पदनेह% रामभक्त कर लक्षण यह | 
| राव समको रघुपति व्रतधारी» बिनुअघतजीसतीअसिनारी | | 

नं कर रघुपाते भाते हृढाई #कोशिवसन रामहि प्रिय भाई । 

| द° -प्थृम-कृहउ में शिव चरित बूसा सम्म. तुम्हार f. 


9, 


a 


| 


शुचिसेवकतुमरामके, राहित,समस्त बिकार॥ ११४॥ . & 
भ जानत तुम्हार गुण शीला # कहां सुनहु अबरघुपतिलीला | 
८ ॥ उड छनि आज समागम तोरे # कहिन जाइ जसहुख मनमोर {| 
४एमचारतअतिअंसितसुनीशा#कहिनसकहिंशतकोटिअहीशा६ | 
| तदाप यथा श्वाते कह बखानी * सुमिरिगिरापति प्रथृधचुपानी | ` 
१ शारद दार नार सम स्वामी राम सूत्रधर अन्तयांमी | | 
_ ) जहिप्र कपा करहि जनजानी#काबिउर-अजिर नचावहिवानी | 
१ प्रणवहूँ सोइ कपाल रघुनाथा # बरणों बिशद जापु गुणगाथा | 
ॐ 4 परमरम्य गिरिवर केलास्‌#सदा जहाँ शिव उमा निवास || 
ु दो०-सिँड तपोधन योगि जन, श किन्नर सुनि वृन्द। : . ॥ 
`. बस्‌हि तह सुकृती सकल, सेवेहि शिव सुखकन्द ॥१४५॥ | 
हरि हर बिसुख धरत नाही» ते नर तहाँन स्वप्नेह जाही |. 
तेहिगिरिपरवटाबिपटबिशाला#नित नूतन सुन्दर सब काला | | 
त्रिविधंसमीर्‌ सुशीतल छाया #शिवबिश्राम बिटपश्रतिगाया | 
एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ #तरुबिलोकिउरअतिसुखभयङ। 
निजकरडासि नाग-रिपु-चाँला#बेठे सहजहिं शंस 5 
कुंद इंढु दर गोर शरीरा सुज प्रलंब परिधन युनिचीरा {| 
५ तरुणअरुण अबुज्‌ समचरणा# नखदुति मक्तहदयतमहरणा {| 
जैक न ९ कापतो द काय ९ तात तकार क री 
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` १ शुजग-प्रति-्रषण त्रिपुरारी # आनन शरदे चन्द्र वी 
दो०-जेठा, मुकुट सुरसरिति शिर, लोचन नलिन बिशाल । 

( नीलकंठ लावण्यनिपि सोह. बाल बिष भात ॥२१९। क 
बैठे सोह कामरिपु केसे #घरे शरीर शान्त रस 

_ 4 पारवती मल अवसर जानी # गई शमु पह माठ भवा 
. ४ जानिप्रियाआद्रअतिकीन्हा # बाम भाग आसन हर दीन्हे 
si समीप हरपाइ # प्रब जन्म कॅथा चित आइ 
पतिहितहेत अधिकअबुमानी # बिहँसि उमा बोली प्रियबानी 
५ कथाजासकल लोकहितकारी ५ सोइ पढन चह शैलेकुमारी ६ 


हारी 


A क 2 
` ¢ . ६: फीक 
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विश्वनाथ मम नाथ पुरारी # त्रिधुवनमहिमाडिदिततुम्हारी $ « 
१ चर अरु अचर नाग नर देवा» सकल करहि पदपकजसेचा | 
| दॉ०-प्रभुसमंथे सर्वज्ञ शिवं, सकल कला गुण धाम । [ 
मो योग ज्ञान वेरांग्यानिधि, प्रणतं कल्पतरु नाम ॥११७॥ 2 
जो मोपर प्रसन्न सुखरासी » जानियसद्यमोहिनिजदासी 
हम म कनाथकया बिधिनाना 
, | सहाकि दर्जा 
: | राशिभषणअसहदयबिचारी # हर न यस अ | | 
{ब जे सनि परमारथ वादी #कहहिं राम कहँ बअनादो । 
Sb वेद पुराना ४ सकलकराहि का, 
दम उनि राम नाम दिनराती ह. 
रसस अवध पति सुतसोई ५ कौअर्जेअगुणअलु राती « ह; 
ss बर किमि, ना द र र| कोई . 
हर हे हो ' देखि.चौरित महिमा सुनत, था बुद्धि 201 
विक हुबुझाइ हा कक 
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। म बन दाख राम्‌ प्रभुताई *अंतिमयबिकलनतुमह्सिनाई | | 
वदाप्‌ मालिनमनवाधन आवा* सो फल भलीसाति मै पावा ॥ 
4 अजह कछ संशय मन मोरे #करह कपा बिनवउँ क्रजोरे | | 
_ ४ गैदुतवमाहि बहुभातिप्र बोधा #नाथसोसरमिकरहजनिकोधा। 
तबकरअस विमोहसोहिंनाहीं% रामकथा पर रुचि मनामहीँ | 
॥ केहह पुनीत रामणुण गाथा%युजगराज-सूषण सुरनाथा £ 
क दो०-बंदों पदर्धारि धरणिशिर, बिनय करों करजोरि। 
_ बरणंहुरघुबरबिंशदयश, श्रतिसिद्धांत निचोरि॥१९६॥ «.._ 
४ यढपियोषिताअन-अधिकारी» दासी मनक्रम बचन तुम्हारी 
८ $ गृढा तत्त्व न सांध हुरावहिं *आंरंत अधिकारी जहपावहि | 
107 1 आरत पछ सरराया # रघुपतिकथाकहह करे दाया 





-` ॥ प्रथमसोकारण कहह बिचारी # निशेण ब्रह्मः सरण वपुधारी 


१ बनवसिकीन्हेउचरितिअपारा »कहहु नाथ जिसि रावण मारा | | 


` † पुनि प्रश कहह राम अवतारा # बालचरित एनि कहह उदारा ॥ 
| कहह यथा जानकी बिबाहा # राज्य तजा सो इषण काहाँ ६ 





/ 1 राज्यबेठि कीन्हीं बहु लीला # सकल कहइशंकर सुखशीला | 
"१ `^ ` द्वा०-अहुरि कहह करुणा यतम, कीरे जो अचरज राम। ॥ | 
jo प्रजा सहित रघुबंश' मणि. किम्रिःगवने निज धाम ॥ | 

+ पुनि प्रमकहहसो तत्वबखानी# जेहि बिज्ञान मगन सानिज्ञानी 


औरो राम रहस्य अनेका # कहहनाथअतिबिमलविवेका | 
१ जो प्रभु में पबा नहिं होई # सोउदयालु राखह जाने गाई 





= ॥ तुम त्रिसुवन शुरुवेद बखाना क आनर्जाव पामर का जाना || 








प्रशन उमा के सहज सुहाय % ठलबिहीनसनिशिवसनभाये 


| 

; 

। भक्ति ज्ञान बिज्ञान विरागा ५४ पुनिसबबरणहसहितबिमागा 
_ † हरहियराम चारित सब आये * प्रेम पुलाके लोचन जलबाये | 
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i PS ॥॥ 
१ श्रीरघुनाथ रूप उर आवा % परमानंद अमित सुख पावा 
[ [ दा०-मम ध्यान रस दंडयुग, पुनि मन बाहर कोन्ह। : 
क्‍ रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वरणे लीन्ह॥ १२१ ॥ 
| भूठों सत्य जाहि बिवु जाने # जिमिमुजंगबितुरंजपहिचाने 
जहि जाने जग जाइ हेराई # जागे यथा स्वप्न भ्रमं जाई 
बन्दा बालरूप साइ राम्‌ #सबबिधिसलमजपतजेहिनास्‌ 


> 


॥ मगल भवन अमंगळ हारी #द्रवोसोदशरथ-अजिर-बिहारी £ : 


2 


४ कार प्रणाम रामह त्रिपुरारी # हरषि सघा सम गिरा उचारी 
4 पन्च धन्य एाररांज कुमारी # तुमसमाननहिकोउउपकारी 
॥ प्छोउ रघुपति कथा प्रसंगा # सकूल लोकेजगपाबनि गंगा 


छै 








॥ 
म ` . दा“-राम शमा ते पारवति, सपनेहु तव मन माहि। ` . ` | हे 


१ शोक मे ha भ्रम, मम बिचार कछु नाहिं॥ १२२॥ 
दाप अशका कोन्दउँ सोई ५ कहत सुनत सबकर हितहोई 


५ जिनहरिकथासनीनाहिकाना # श्रवणरंध अहिभवन समाना ` 





१ नयनन संत दरश. नहि । 
देखा # लोचन  मोरपंख कर लेखा । 
| शिर कठ तूमरि सम तूला »ज न नमते हरि गुरुपद मला | 
, नहरिमक्तिहदयनहिंआनी ५ जीवत शव समान ते प्रानी 


प्छ 


॥ ज नहि करहि रामणण गाना #जीह सो दांदुर जीह समाना । * 


डलराकठारानिठरसीइलाती+सुनि हरिचरित नजो हरषाती | 3 


गिरिजा सनह रामकी लीला # सुरहित दउजविमोहनशीला 


दो०-राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानि । | , 





संत सभा घुरलोक सम, को न सुने अस जानि॥ १२३॥ - Fe 


; 


-' 4 बातुल अत विवश मतवारे # ते नहि बोलहिं बचन सँसार £| 





रामनाम गुण चरित सोहाये #जन्मकर्म अगणित श्रतिगाच । 
यथा अनन्त राम मगवाना # तथा कथा कीरति गणनाना 
तदाप्यथाश्चातिजसमातेमोरी # कहिही देखि प्रीति अतितारी 
उमा प्रश्‍न तव सहज संहाई ५ सुखद सन्त सम्मत सुहि माई. | oe 


NNR, = | 


















एक बात नाह माहि सहानी # यदपि मोहवश कहेउ भवानी 
७५ जा कहा राम कोउ आना #जेहिश्रतिगावधरहिंसुनिध्याना ४ | 
द।०-फहांहं सुनाह अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशात्र । i 

__ पाखंडी हरि पद बिसुख, जानहिं झूठ न साच ॥ १२४॥ ॥ | 

थश अकाबेद अध अभागी # काई विषय सुकुर मन लागी । | 
५२१८ कपट काटल विशोषी * सपनेह सत सभा नहिं देखी | | 
केह!ह तवद्‌ असम्मत बानी * जिनहिंनसझलाभनहिंहानी ६ 
१ शुकुरमलिनअरुनयनबिहाना » रामरूप देखहिँ किमि दीना ह 
१ जनकअणुणनसणंणविबेका * जल्पहिंकल्पितत्रचनअनेका | 

| हरि माया बश जगत अमांही #ातिनहिकहतकङअघटितनाही | 
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त ॥ जिन कत महा मोह मदपाना » तिनकरकहाकरियनहिकाना |. 
42% कद [°-असनिजहृदयबिचारि, तजिसंशयभजुरामपद। | | 
FE _ शुनुगिरिराजङमारि, भ्रमतम रविकर वचनमम॥ ¦| 
४ सणुणहिँअणणहिनाहिकङ्मेदा# गावहिं मुनि पुराण बंध बेदा {| 
4 अगुणअरूपअलखअजजोई* भक्त प्रेमबश सगुण सो होई £ | 
- 4 जो गुणरहित सगुण सो कॅसे#जलहिमउपलविलगनाहिजसे | 
- ॥ जाघुनामभ्रम-तिमिर-पतंगा #तेहिकिमिकहियबिमोहप्रसंगा | | 
< ¶ राम सचिदानन्द  दिनेशा # नहिंतहँ मोह निशा लवलेशा || 
- ¶ सहज प्रकाश रूपभगवाना #नहिं तहँ पानावज्ञाने-विहाना || 
4 हर्ष विषाद्‌ ज्ञान अज्ञाना #जीवधमअहामेतिआसिमाना {| 


 __ १ गण रहित २ गुणयुक्त ३ अनहोना ७ अमंड। ` 7 ही] 
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गै {रास अल ब्यापक जगजाना # परमानन्द: परेश पुराना 
न ०-पुरुष गिद्ध प्रकाश निधि, फ्राट परावर नाथ।. | 1 
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RR 


| आओ, 
क्‍ | = अकुलमाणि मम स्वामिसोइ, काहि शिव नायउमाथ॥१२५॥ ¦ 
रं गातदिससमाि अजानी#पर्षपर मोह धरहि जड़ प्रानी । 
॥ वितवत 3 पटल निहारी» भपेउ भाल कहें कुबिचारी | 
soi जशाललाय #प्रकटयुगलशशि तेहिकेमायै ६ 

विषय करण सर छ हॐ नम तम धूमधूरिजिमिसोहा 
| सब कर परम पता सकल एक त एक सचेता | 
जगत प्रकाश्य ९२ जोइ * राम अनादि अवधपति साई | 
यं प्रकाशक रामू # मायाधीश ज्ञान णण धामू £ 





| | सनत सीप मह मया » मास सत्य इव मोह सहाया | 


“रजत सीप मरह भास जिम, यथा भानु कर वारि। | 


| ज्यो स्वप्ने शिर काठे कोई दापि असत्य देत हुख अह 
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| साइ प्रभु मार 





चराचर स्वामी उर * खस सब उनो 








| ् शकत 1 धरहि युनि रतत न | बरनी | है 
| कारी मरत जन्तु अवलोकी#जास नाम बस न | { 
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शामिरण जी नर करहीं+भव बारियि गोपदईव तरही | १. 

राम सा परमात्मा भवानी #तहँश्रमंअतिअविहितंतवबानी। | 

स सराय आनत उर माहीं #ज्ञानबिराग सकल शणजाही | " 

नशवक ममजनवचना » मिटिंगह सब कृतकको रचना | | : 
नइ रघुपति पद्‌ प्रीति प्रताती * दारण असभावना बीती 


दा” जुन २ ग्रझुपद कमल गहि, जोरि पंकरुह पाने। | 
शेली गिरिजा वचन बर, मनहुँ प्रेस सानि ॥ १२८॥ 


शशकरससस नेगिराठुग्दारी» सिदा मोह शरदातप भारी 
तुम छपाळ सब संशय हरेऊ% राम स्वरूप जानि मोहिं परेऊ 
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5342 082 
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` - ॥ प्रथम जो में एढा सो कहू %# जो सोपर प्रसन्न प्रस अहह 


RE ~|] vr) Wl Sac hg 


| 
| 
अबसो(इआपानिकिंकारजांनी#यदपिसहजजड्नारियानी 
t 


राम ब्रह्म चिन्मयं अबिनासी # सर्वरहित सब उरपुर बासी 
नाथि धरउ नरतनु काह हत २८ माहे सशुभाई कह ठृषकेतू 
-उमाबचनस॒नि परम विनाती% रामकथा पर प्रीति एनीता ॥ 
॒ _ दो०-हिय इषे कामारि तब, शंकर सहज सुजान । र 
बहुविधि उमहि ग्रशंसि पुनि, बोले कृपानिधान । १२६ | 

सा०-सुन.शुभकथा भवानि, रामचरित मानस विमल 

. १ ` `. ` कहा भुशुणड बलानि, सुना बिहँगनायक गरुड ॥ 

i सोइ संबाद उदार, जेहिबिथि भा आगे कहव । 

wt 


न 
ट 





सुनहु राम अवतार, चरित परम सुदर अनघ ॥ १८ ॥ 
दरिगुएनाम अपार, कथारूप अगणित अमित। | 
में निजमाति अनुसार, कहों उमा सादर सुनहु ॥ १६ ॥ 
- 4 स॒नुगिरिजा हरिचरित सुहाये #विएलाविशद ये 
` 1 हार अवतार हेतु जेहि होई # इदेमित्यं कहि जाइ न साई नस 
. ५ राम अतकं बुडि मन बानी #मत हमार र सुनहु सवानी ४ 


, $ गौ के खर के समान २ सच्चिदानन्द ३ कामकेवेरी--शिव छ वेदशास्त्र प बस इतनेदी। (. 
| Mr) yi Ls Rc MRC) io | 









० वि 
24 हर =~“ % 
० न 5 % 5 ७४ गै 4 र 
s हौँ, 00. ह )७ प्‌ हरा on & 
० 0000 Sh है Es oe त RU 2... अ) ५ ड MSs fr ७ Bi 5: ४ १ Nis 
पा बँ तु न - Ys wh १७ 
2 दः 5 4 ah Tr "रन फेसीद ॐ 0.7) ७ ति eS 0 नक > डे 5 ` डर डे ५ हि 
Rr: - PX oe छी sl, Dh कं ! ५ Sols क 
Es 2400, 07 । 7 के कक Ya, Rr vi 0१७ ००७ FI हँ हे ST /) 0000 7 म" शी के 0200 । 













११ 


सर 





ie SRE RE क हा क 


छ TID (७०3७-०१: 
१ तदापि संत सुनि बेद पुराना +जसकङ्कहदिसमतिअतम 
१ तस संयुमाख सनावों तोहीं # स्यमि परै जस शा स्‌ 
| जब जब हाइ धमे की हानी #बादहिंअसरअधम असिमा 
। कराह अनीति जाइनाहिंबरनी# सीदहि बिप्र धनु सुर धरनी | 
` | तब तबग्रशृधाराषाबधसरीरा # हरहि कृपानिधि सञनर्पीरा | 
| दो०-असुरमारि थापि सुरन, रासहनिजश्चुतिसेतु bh 
a जग बिस्तारहिं विशदयश, रामजन्म करहेतु ॥ १३० ॥ 

॥ साइ यश गाइ भुक्त भव तरहीं+ऊपासिन्धु जनहित तन॒धरहीं TE 
| राम जन्म के हेतु अनेका » परम विचित्र एक ते एका ॥ 
१ जन्म एक दुइ कहाँ बखानी » सावधान सुबु समति भवानी ॥ + 
4 इारपाल हरिके प्रिय दोऊ » जय अरु बिजयजानसवकोऊ ४ 

१ विप्र शाप ते दोनों भाई» तामस असर देह तिन पाई 
 १ऋनककाराएअरुहाटकलोचन *जगतबिदितसुरपतिमदमोचन | - 
1 विजयी समर बीर विख्याता » धरि बराहवएु एक निपाता | | 
4 हाइ नरहरि गए इसर मारा # जन प्रहलाद सुयश विस्तारा | | 
| दी” भये निशाचर जाइ ते, महावीर बलवान । 

a ऊन्भकरण रावणसुभर, सुरबिजयी जगजान ॥ १३१॥ 5 
४ सुक्त न भयउ इत भगवाना # तीनजन्म द्विज बचन प्रमाना 
५ एक बार तिनके दिग हितलागी # धरेउ शरीर भक्त अनुरागी. 
; कश्यप आदिति तहां [5 दशरथ कोशल्या बिख्याता | - ५ 
| एक कल्पयहिविधिअवतारा ५ चरित पवित्र किये संसारा | न 
; एक कल्प सुर देखि हुखारे #समर जलंधर सन सब 
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जबतेइ जानउ ममे सब, शाप कापकर दीन्ह ॥ १३२॥ 
ताएु शाप हारि कीन्ह प्रमाना ४ कोतुकनिधिङ्पालुमगवाना 
तह जलन्धर रावण भयऊओ%#रणहाति राम परम पद दयऊ 
एक जन्म कर कारण एहा # जेहि लगि राम धरी बरदेहा 
ग्रत अवतार कथा प्रथु केरी # सुन मुनि बरणी कविन 
नारद शाप दीन्ह यक बारा» कल्प एकतेहि लगि अवतारा 
[गिरिजा चकित मई सुनिवानी # नारद पिष्णुभक्त यनिज्ञानी (१. 
कारण कान शाप शुनि दीन्हा # का अपराध रमापतिः कीन्हा ६ 
यह प्रसंग सोहि कहह पुरारी #सुनिमन मोहसो अचरजभारी ! 
दो०-बोले बिहसि महेश तब, .ज्ञानी मूह न कोइ (| त 
जहिजस रघुपति कर्हि जब, सो तस तेहि चण होइ॥१३३॥ & 
सो०-कहों रामशुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु । fe 
भवर्भजनं रघुनाथ, भूजु तुलसी तजि मोहमद ॥ ५ 
हिमागेरिगुहाएकआतिपावानि# बह समीप सुरसरितिसुहावनि ६ 
। आश्रम परमः एनीत सुहावा * देखिदिवक्रापमन अतिमावा 2 
1 निराखिशेल्सारोवीपनाविभागा# भयउ रमापतिपदअनुरागा । 
सामरत हारोहिस्वॉसगतिबॉधी+*सहजबिसलमनलागिसमाधी £| 
यानेगात देखि सुरेश डरना # कामाहिबोलिकीन्ह सनमाना {£ 
सहित सहाय जाइ मम हेतू % चलेउ हरषिहिय जलचेर केतू | | 
युनांसीर मनमहँँ अतित्रासा # चहत देवऋषि समएर दासा | 
| जे कामी लोलुप जग माहीं # काटल काकइव सबहिडराहीं । 
॥ 
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दो०-सूसहाइ ले भाग शठ, खाननिरखि मृगराज । Eh 
तेहिआश्रमहिमदनजबंगयऊओ# निज माया बसंत र] | ० र 


5 एना ३ उदारे सय को नाश करने चाले ४ गंगा ५ कामदेव 7 ॒ R 
१ चिस्मितं २ कथा ३ संसार के भय को नाश करने चाले ४ गंगा ५ कामदेव ५६ इन्द्र. | रू 5 













- „ चली सुहावन त्रिबिध बयारी # काम राड 

| ल सुरनारि न ना + कलअसमार 
` ५ कूर्‌हिं गान बह तान तरङ्गा # बहावोधिकीडाह घिनाना | ` 
देखि सहाय मदन इरषाना क्हीसिपुनि्रपचि ता 
४ कामकलाकठमुनिहिन ब्यापी# निजमयडरउ मना स्व | 

` 4 सीम कि चाप सके कोउ तास + बड़ रखवार रमापात जाई | 

(" -सहित सहाय सभीत अति, मानि हार मेन भैन। || 
क्‍ | ` गहोसि जाइ मुनिवर चरन, कहिसुठि आत बेन ॥ परतो आओ 
भयउ न नारद मन कड़ रोषा # कहिप्रियबचनकास पारित ॥ 





नाइ चरन शिर आयस पाई # गयेउ मदन तब संहितसहाई ; _ 
र | माने सशीलताआपनिकरनी » सरपात सभा जाय सब बरन ६ - 
५ सानेसबकेमन अच्रजआवा #सुनिहिंग्रशासि इरिहिशिरनावा । 
१ तब नारद गवने शिव पाहीं # जीतिकामअहँमितिमनमाही। 
१ मार चरित शंकंरहिं सनावा #अतिप्रियजानिमहेश सिखावा । 

। बार बार विनवउँ मुनि तोही# जिमियहकथासनायउमोही / 
| तिमिजनिहरिहिंसुनायहुकबहँक चले प्रसंग दुरायहु तबहूँ † । 
। क्‍ दो०--शंश्च दीन्ह उपदेश हित, नहि नाहि सुहान । क 






' | सराज कोठुक सुनहु, हरिच्या बलवान्‌ ॥ १३६॥ । ` 
| रासुषचन सानि मनहिंनभाये # तब बिरेचि के लोक सिधाये | . 
॥ एक बार करतल बरबाणा # गावत हारिण गानप्रनीणा ! 

१ क्षारसिंध गवने मुनि नाथा # जहे बसश्रीनिवासश्रतिमाथा ॥ 
बै हा दि रमानिकता » वेठे आसन ऋषिहि समेता ? ` 


१ बोले बिहँसि चराचर राया + बहतादिन ` 
2512 गे इफ वादाय 





+ काम चरित नारद सब 


५४ प्र 9 काःमग्नि २ का कला ड घमड छे लोला तमासा न " - । 
मनी पा चमक. पि ग नाक नय पद ताप हाथ में । 
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का । सत पुनि मोह होइ मन ताक ज्ञान विराग हृदय नहिजाऊे 
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1 ; तेहिपुर बसे श्ल निधि राजा % अगाणतहयाजसन समाजा 








SRE RE, NR Re १८, 
| 
दो०-रूख बदन कारे बचन मदु, बोले श्रीभवान।. ! | 
| तुम्हेर मुमिरणते मिहि. मोह मार्‌ मद मान ॥ १३७ ॥ _ । 


प्र 


॥ 
्रह्मचर्य्य्‌ ब्रतरत मतिधीरा # तुर्माहिंकि करे मनोभव पीरा । 
| नारद कहे सहित अमिमाना#कपा तुम्हारि सकलमगवाना । 
" करुणनिधि मन दीखबिचारी» उर अकुरेउ गर्वेतरु भारी ॥ 
` वेगिसो में डारिहों उपारी # प्रण हमार सेवक हितकारी | 

| 
। 
k 
k 
॥ 
k 


+ मुनि कर हित मम कोतुक होई % अवसि उपाय करब में सोई 
५ तब नारद्‌ हारिपद शिर वाई # चलेहृदयअहमितिअधिकाई 


[a 


पति निज माया तब प्रेरी # सुनहु कठिन करणीतोहकरी 
दो०-बिरचेउ मग महे नगर तोहे, शतयाजन बिस्तार । | 
श्रीनिर्वासपुर ते अधिक, रचना बिबिध प्रकार ॥ १३८ ॥ 


न्रनारा # जबुबहुपनासजरततनुवारा 








बसहिं नगर सुन्दर 


शतसरेशसमविभव विलासा » रूपतेज_बल नीति 1नेवासा 
विश्वमोहिनी तास कुमारी # श्री विमोह जेहि रूपनिहारी 
सो हरिमाया सद युणखांनी # शोमा तास कि जाइ बखानी 





पुनि कौतुकी नगर तेहि गयउ# पुरबासिन सन बभूत भयङ 


दा०-आनि देखाई नारदहिं, भूपति राजकुमारि 
देखिरूप सुनि विरति विसारी # बड़ी बार लगि रहे निहारी || 
लक्षण तासु बिलोकि घुलाने # हृदय हर्ष नहिंग्रगट बखाने ॥ 
ठिन २ काम ३ घमंड का पूर काम ३ घमंड का चुच् ४ बैकुण्ठ ६ लक्ष्मी ड ५ सहम २ सुची आ nb । कः ७० ॥ |] 









करे स्वयंबर सो यूप बाला # आयेतर अगणित महिपाला । | 


सनि सब चरित भूप गृहआये # दरि पूजा नृप मुनि बेठाये ; 


कहहु नाथ गुण दोष सब, इहि कर हृदय विचारि ॥ १३६॥ | | 
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श SO 
जो इहि कै अमर सी हीइ» समर ममि तेहिजीत न कोइ 

सेवहिं सकल चराचर ताही # वरै शीलानिधि कन्था जीद 

4 लक्षणसबबिचारि उर राखे » कडक बनाई भूप सन भाले |. 

सुतासुलक्षाणि कहि नृप पाही # नारद चले शोचमन माही | । 

करों जाइ सोइ यतन विचारी # जेहि प्रकार मोहिं बरे कुमारी । 

५ जपतपकड न हाइ यहि काला # हेबिधिमिलेकवनबिघिबाला । | 

दो०-यहि अवसर चाहिय परम, शोभा रुप बिशाल । .. 

बिलोकि रीझे कुँवरि, तो मेले जयमाल ॥ १४० ॥ 
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TET TE TM 


0 


~ 


रि सन माँगों सुन्दर ताई # होइहि जात गहरुअति भाई 

[हेत हारे सम नहि कोऊ # इहि अवसर सहाय सो होऊ । . . 

बइब।धबनयकीन्हतेहिकाला+# प्रगटेउ प्रथ कोतकी कपाला | . 
बिलोकि सुनिनयनजुड़ाने # होइहि काज । द हषांन्‌ | ` 
ति आरत काह कथा सुनाई # करह झपा प्रभु होह सहाई । - 
आपन उप देव प्रथु मोहा # आन भाँति नहिपावह आही | - 


AY 


॥ 

॥ 

| 

| 

जहीषिधिनाथ होइहित मोरा # करो सो बेगि दास में तोरा | 
१ ८ 
॥ 

॥ 

१ 

| 

| 


< 


Ei 





Br fr 


मायाबळ देखि विशाला हिय हैँसि बोले 

०-जहि बिधि होईहि परम हित, नारद दु ला 
साइ हम करन आनकछु, बचन न सषा हमार ॥.२४१ ॥ 
थमाग रुज ब्याकुलरोगी » बेच न देइ सनह सुनियोगी 
बिधिहिततुम्हारमँ उयञ ५ कहिअ सअतराहतप्रभुमयङ 
माया विवस भय मुनि मढा # सुमी नहिंहरि गिरा निगदा 
गवने तुरत तहाँ ऋषिराई स्वयंवर अमि बनाई 
निज आसन बैठे राजा # बहु बनावकरि सहित समाजा 
सुनिमन हर्ष रूप अति मोरे #मोहितजिआन छ 

सुनि हितकारणङ्पानिधाना + दीन्ह कुरुप न जाई *दीनह कुरूप न जाई बाना | 

MARS ; 


१ देर २ परमण॒प्त ३ भूलकर 7 भूलकर 
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॥ ७८ 











दे बाल = द 
सो चरित्र लखि काह न पावा# नारदजानि सबन शिर्नावा |. 
दा[०-श्ह तहा दुइ छूगए, ते जानहिं सब भेउ। | 
` विप्रमेष देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ ॥ १४२ ॥ 


जेहि समाज बैठे मुनि जाई #हृदय रूप अहमिति अधिकाई 


& 


बैठे ha 


a 


महेश्गण दाऊ # विप्र भेष गाति लखे न कोऊ 

कट नारदाह सुनाई » नीकि दीन्ह हरि संदरताई 
राजकुवरिळाव देखी * इनाहिबरहिहरि जानि विशेषी 

इ मह मन हाथ पराये * हसहिंशेगण आति सचपाये 

दुनाहसुनेअटपाटेबानीओ सपुझि न परे बुडिभ्रमसानी 

। नलखासोचरितावेशेषी ४ सा स्वरूप नपकन्या देखी 

टं बदन भरयकर देही # देखत हदय काध भा तेही । | 
दो०-सखी संग ले कुवरि तब, चलि जनु राजमराल। ६. 

देखत फिरे महीप सब्‌, कर सरोज जयभाल ॥ १४३ ॥ 


॥ जहि दिशि बैठे नारद फली #सोदिशितेहिनबिलोकेउभूली | 
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` {पनिपुनिमनिउसकहिअकुलाही्दखिदशा हरगण सुसुकाही | | 





धरि नृपतबुतह गयउङपाला * कुँवरि हरषि मेली जयमाला र क 


_ इुल्हिनिलिगयेलक्विमिनिवासा् नृप समाजसबभयउ निरासा | 





कळ्मोहमांतेनांठी#मणिगरिगई हाटि जडुगाँठी | | 

तब हर॒गण बोले. सुसुकाई#निजसखसकराबिलोकहजाई | 
अस कहि दोउ भागे भय भारी # वदन दीख एनिवारि निहारी || 
भेष बिलोकि क्रोध अति बाटा # तिनहिशाप दीन्हाअतिमादा। . 
दो०-होहु निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दाउ । 

_ हँसेहु हमहिं सो लेहु फल, बहुरि हँसेहु सुनि कोउ।१४०। ॥ ` 

पुनि जल दीख रूप निजपावा * तदापि हृद्य संतोषन आवा | 
फरकत अधर कोप मनमाहीं # सपदि चले कमलापति पाहीं ही k 


१ मोहित होगी राजहंस ३ विगड़ गई थी ७ फेना षशीन्। ` | pe! 











क्‍ ६० RR hit 2004५ दा 
$ NE कराई 
` 4 देहो शाप कि मरि 1 जाई # जगत मोर उपहार “ 
४ बीचहिं पंथ मिले द्‌ नुजारी कषसंग रमा साइ राज कुमार 
बोले मधुर बचन मुरसाँई # सनि कहें चले बिकलका पाई 
सनतबचन उपजाअतिक्रोधा ५ माया बश न रहा मन बृ्‌षि 
सम्पदा सकह नहिं देखी» तुम्हरे इष्या कपट विश! 
मथत सिंधु रुद्राहे बौरायहु + सुरन प्ररि बिषपान करायह 


 दो०-असुर सुरा विष शकराहि, आए रमा मणिचारुं | 
स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट ब्यवहार ॥१४७॥ ~ 


` ॥ परम स्वतंत्र न शिरपर कोई» भावे मनहिं करह तुम सोई 
ह्‌ 
ह 


ष्कः बट IS wes > 


नट] 


ब 
® 
| 
| 


भलेहि मंद मदहि भल कर » बिस्मय हर्ष न हिय कह धर 
1 उहेकि डहाके परके सब काइ ५ अति अशंकमन सदाउची। 
` ] कर्म शमाशस तृमहिनवाधा # अबलगि तुमहिन काइसाध 
: भले भवन्‌ अब बायन दीन्हा # पावहुगे फल आपन कीन्हा 
| बचे माहि जवन धरि देहा+सोइतनु धरह शाप मम येहा 
| कपिआङतितुमकीन्हहमारी # करिहहिं कीश सहाय तुम्हारी 
4 मम अपकार कान्ह तुम भारी # नारि बिरह तुम होह हारा 
(4 दो” शाप शीशधारि हि हिय, प्रश्न सुर कारज कीन्ह। ˆ 
4 र र णिज माया को प्रबलता, कृषि कृपानिधि लीन्ह ॥ १४६ || 

| रि माया इर पनवारी क नहि तहँ रमा न राजकुमारी 
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` + तबमुगिअतिसमीतहरिचरणा»गहे पाहि प्रणता 
- 4 मपा होइ मम साप ऊपाला # मम इच्छा 









| । । या टुबेचन 15 कहें बहंतर 3८ कहमुनिप केह म बन A किमिमेरे | 
4 जप ह क शतनामा #होइहि हृदय | 









| ॥ Me x ९ सुन्दर २ ठगकर ३ महादेध। 777 +--- सुन्दर २ ठगकर ३ महादेव a 








4 कोउनहिंशिव समानप्रियमोर#अस प्रतीति = निभोर 
4 जेहि पर कृपा न करहिं परारी # सो न पाव शनि भ के री 
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. } प्रथु कोतुकी प्रणत हितकारी# संवत सुलभ सकल हुखहारी | i 


ना | जेहिकारणअजअण्एअतपा ब्रह्म. भये कोशल पुर भूषा | 


`  निशिचर जाइ होउ तुम दोऊ# बेभव बिपुल तेज बलहोऊ ६ | 
_ * बमुजबलबिज्वजितबतुमजहियाधरि हैं विष्णु मतुजतलुतहिया { | 
= 4 समर मरन हरि हाथ तुम्हारा ४ होइहह मुक्त न पुनि संसारा | E 


९ i+ RS है ॥ है 





RNR NE, NE, NE, NE, Mas RS gs: Ris NE Rte RPS 1 
अस उरधारे महिबिचरहुजाई ५ अब न तुमहिं माया नियराईं ॥ 
दा? बहु: विधि सुनि प्रवोधि परश्च, तब भये अतब्योन । 
टः सत्य लोक नारद चले, करत राम शुएगान ॥ १४७ ॥ ४ | 
रगएसुनिहि जात पथ देखी» बिगत मोह मन हषे | 
पति संभीत नारद पह आये # गहि पद आरत बचन सुनाये 
हरगए हमन बिप्र युनिशया # बड़ अपराध कीन्ह फलपाया । 


| 
शाप अनुग्रह करह झपाला ४ बोले नारद दीनं दयाला 


| चले युगेल सनिपद शिर नाई » भये नशाचर कालहिं पाई 
दो०-एक कल्प इहि हेतु प्रश्न, लीन्ह मुज अवतारं | 
सुर रजन सज्जन सुखद, हरि भजन भू भार ॥ १३८ ॥ 
इहिबिधि जन्म कमं हरि केरे # सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे † 
क्प कल्पप्रतिप्रसु अवतरहीं # चारु चरित नाना बिधि करही 
तब तब कथा सु्नाशन गाई # परम बिचित्र प्रबंध बनाई 
बिबिध प्रसँग अनूप बखाने # करहिन सुनि आश्चर्य सयाने । | 
हरि अनंत हरि कृथा अनंता » कहहिंसुनहिंबहुबिधिश्रुतिसँता, 
रामचन्द्र के चरित सुहाये ४ कल्पकोडिलनि जाहिनगाये 

यह प्रसंग मै कहा भवानी # हरि माया मोहहि मुनिज्ञानी 








सो०-सुरनर्‌ मुनि कोउ नाहि, जेहि न'मोह माया प्रबल । . 
` ` अस बिचारि मन माहि, भजिय महामाया पतिहि ॥ विस्तारी bk 
अपर हेतु पुनु शल कुमारी # कहाँ विचित्र कथा विस्तारी / 
















नो र अको को मलाई करनेवाला 
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जाए चरितअवलोकिमवानी# सती शरीर रहिउ बौरानी | 


। अजह न बाया मिटत तुम्हारी# तासु चरितयुत श्रम | 


SN 
८४७७" 


॥ लीला कीन्ह जोतहि अवतारा»सोसब कहिंहों मति अलुसार! 
मराज सान शकर बानी # सृकुचिसप्रमउमा गुसुकान। 
॥ लगे बहरि व्रणे रपषकेतु # सो अवतार भयउ जहि हू 
४ दा०-सो में तुम सन कहों सब, सुच मुनीश मनलाइ। : 
` शम कथा कलिमल हरण, मंगल करणि सुहाइ॥ {२६ ॥ 
| स्वार्यक्षव मत अरुशतरूपा » जिनते मे नरश्रष्टि अनूपा 
| दपाति धम आचरण नीका %#अजईगावश्रतिजिनकीछीका 
१ नप उत्तानपाद सुतं .जासू # धुव हरि भक्त भये सुतास 
॥ छघु सुत नाम प्रियत्रत ताही* वेद पुराण प्रशंसत जाही 
| देवहाति पुनि वासु कुमारी » जी मुनि कदेम की प्रियनारी 
१ आदि देव प्रभ lee दीन दयाला#जठरंधरेउजेहिकापिलिङृपाला 
1 सास्यशास्त्रोजनप्रगटबखाना#तत्वबिचार निपुण भगवाना 
| तेहि मनुराज कीन्ह बहुकाला #प्रस॒आयसु बहबिधिप्रतिपाल। 
| ` सो०-होइ न बिषय विराग, भवन बसतभा चौथ पन। |. 
4 रप नहुत दुख लाग, जन्म गयउ हारि, भक्ति बिन ॥ १६॥ 
| बरबशराज्यसताहतव दीन्हा # नारि समेत गवन बनकीन्हा 
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 बसहि तहाँ सनि सिड्समाजा+ तहे हिय हरषि चले मनुराजा 


NE ENE NE, NE RE fe Fs 0 NBT as 
| प्रभु विपिनाकिरतहम देखा# बन्धु समेत किये सगे बण ॥ | 


a 


TT TESTE TN EME SE” 


॥ तीरथ वर नेमिष विख्याता #अतिपुनीतसाधकसिधिदाता । क्‍ 


५ पथ जात सम मतिधीरा » ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीर! 
ब म धरे शरीरी । 


है! 
द प आइ मात तरा हि नहाने निर्मळ नारा | 
| जह जह तरव रह सुराग द ववि सनिजानो | 
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` † कशे शरीर युनिपटं परिधाना*संतसभा नित सुनहिँपराना | 
| ` ` दो^-द्वादश अन्तर मंत्र बर, जपहि सहित अनुराग । 3 ; 

म ॥ वसुदेव पदपंकरुह, दंपति मन अति लाग ॥ १५०॥ 
| “राह अहार शाक फल कैदा# सुमिरहिं ब्रह्म सचिदा नन्दा 
पुने हरिहेतु करन तप लागे# बारि अहार मलफल त्यागे 
उर अभिलाष निरन्तर होई» दोखिय नयन परमप्रिय सोई 
अणएअखडअनन्तअनादी# जेहि चिंतहिं परमारथवादी 
नाते नाति जहि बेद निरूपा # चिदानन्द निरुपाधि अनुपा 
शशु रचे विष्णु भगवाना * उपजहिं जासु अंश ते नाना † | 
एस प्रसु सेवक बश अहहीं * सक्त हेतु लीला तन गहहीं $ , 
जा यह बचन सल श्रतिभाषा # तो हमार पूजहिं अभिलाषा | न 
दो०-इहिबिधि बीते वषे पट, सहस वारि आहार SR 

` _ सम्मत सप्त सहश्र पुनि, रहे समीर अधार ॥ १५१ ॥ | 
वृषं सहस दश त्यागे सोऊ # ठाढे रहे एक पद्‌ दोऊ ! | 
बिधि हरिहर तपं देखि अपारा मन॒ समीप आये बहु बारा ' | 
मागइ बर बहुमाँति ठुभाये #परम धीर नहिं चलहिं चलाये { 
॥ अस्थिमात्र होय रहे शरीरा # तद्पिमनौग मनहिंनहिंपीरा ५ 
प्रभु सवज्ञ दास निजजानी * गति अनन्य तापस नृपरानी ४ 
मागु माँग बर भे नभ वानी # परम गँसीर कपासूत सानी । 
| मृतक जिआवाने गिरा सुहाई# श्रवणरंध्र हाइ उर जब आइ | 
। 
2 
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) 
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हृष्ट पृष्ठ तनु मयउ सुहाये # मानहुँ अबहि भवनते 
दो०-श्रवणं सुधा सम बचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात । 
मनु करे देइवत, प्रेम न्‌ हृदय समात ॥ १५२ ॥ ह 

सुनु सेवक सुरतरु सुरधेन्‌ #बिषि हरिहर बंदित पदरेन्‌ & 
सेवत सुलभ सकल सुखदायक* प्रणतपाल सचराचर नायक न F 


ढुबैल देह वाले २ भोजपत्र ३ किंचित | ५ 














{ जो अनाथहित हमपर नह » ती प्रसन्न हीय यह ०२८; | 
जो स्वरूप बस शिवमनमाहों# जेहिकारणसुनि यतन कराइ, | 
४ जो मशुडि मन मानस हंसा #सगणअणणजहिनिगमपरसा| | 
०१ देखहिं हमसोरूप मरि लोचन # पा करह प्रणतारति मोचन 
` १ इपाति बचन परम प्रिय लागे # सहुल- बिनीत प्रमरसं हर 
भक्त बल प्रभु कृपानिधांना # बिश्वास प्रगट भगवान! 


दो ०-नीलसरोरुह नीलमणि, नील नीरधर 
| -  लाजहि तनु शोभा निरखि, कोटि कोटि शत काम.॥१५२॥ 


शरद मयंक बदन ढाबिसीवा # चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा 
॥ अधर अरुण रदे संद्र नासा # बि्टकरनिकराबोनदकहासा 
॥ नव अबुज अबुक छबि नीकी चितवन लालित भावती जीको 
भृकुटि मनोजचाप डबिहारी # तिलकललाटपटलय़ुतिकारी 





PSP SIP EEE TE ES TE ESE 


कुएडलमकरसुङुटाशरथाजा#कुाटलकशजबुमधुपसमाजा | 
उर श्रीवत्सं रुचिर बनमाला # पदिकहार भूषण मणिजाला | . | 
केहरि कंधर चारु जनेऊ # बाह बिभ्नषण सुन्दर तेऊ | .: 
+ | ` ` दो०-तडिति विनिदक पीतपट, उद्र रेख ह. “७ न 
र नाभि मनोहर लेत जनु; म छबिद्वीनि। . | २. 
`) पदराजीव वरण नहि जाही #सुनिमनमधपबसाहिजेहिमाही | | 
_† बाममाग शोमित अवुकुला नेधिजगमला | 
टि जासुअश्‌उपजहि गुणखानी * अगणित उमा रमा बानी ` 
` { भकुटि बिलासजास जग होई # रामबाम दिशि सीता सोः | . | 
` ॥ वबिससुदर हरि रूप बिलोकी # इकटक रहे नयनपट रोकी |... 
क _चितवहि सादर रूप अनूपा + वि पन मानहिं मनुसतरूपा | ` ` 


4 हपेबिबंश तनु दशा अ परे अ 
) | CF “8 बिनय-२ सर्वेश रहने घाले ३ रा उ शंख ५ दांत । न गहि ~ पद पानी | 0 
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| नाथ देखि पदकमल तुम्हारे # अब पूजे सब काम हमारे 


. ¶ सो तुम जानहु अन्तरयामी * पुरवह मोर मनोरथ स्वामी | न 
` ॥ सकुच बिहाइ माँछ नप मोहीं # मोरे नहिं. अदेय कह तहा | | 


९६०३ 120 AN है, 
दै 1 he ७ NN 













। शिर परसे प्रभु निज कर कजा # तुरत उठाये. करुणा एजा | 
१. दो” बोले कृपानिधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि। । 
माँगहु बर जोइ भाव मन, महादानि अनुमानि ॥ १५% ॥ 


। सुनि प्रथुबचनजोरि युगपानी # घरि धीरज बोले मृहुवानी | 





| एक लालसा बडि मन माही # सुगमअगमकहिजातसानहा | | 
तुमहिं देत अति सुगम शुसाँई #अगमलागिमोहिनिजङपणाई। 
॥ यथा दारिद्र बिबुधतरु जाई » बहु सम्पति मागत सकुचाई | | 
॥ तासु प्रभाव न जाने सोई » तथा हृद्य मम्‌ संशय होई । 






दो०-दानि शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहो शतंभाव। ह 
चाहों तुमहिं समान सुत, प्रश्न सन कवन दुराव॥ १५६ ॥ । 


. ॥ देखि प्रीतिसनि बचन अमोले # एवमस्तु करुणानिधि बोले 


| आप सरिस खोजौं कहे जाई # नृप तव तनयहीब में आई 
॥ शत रूपहि बिलोकि करजोरे # देबि माँग बर जो रुचि तोरे | . 
१ जो बर नाथ चतर नप माँगा #सोइकपाठमोहिअतिप्रियलागा 
श्नु परन्तु सँडि हीत ढिठाई क यदाप सक्तहित तुमहिं स॒हाई 

तम ब्रह्मादि जनक जगस्वामी # न्म सकल उर अन्तर्यामी 
अस समुमत मन संशय होई # कहाजो प्रश प्रमाण पुन साई 
१ 
| 










जे निज भक्त नाथ तव अहही # जो सुख पावहिं सो गतिलहहीं । ५ 
दो०-सोइ मुख सोइ गति सोइ भगति. सोइ निज चरण सनेहु । है | 

सोइ बिबेक सोइ रहाने प्रश, मोहिं कुपाकरि देहु ॥ १५७ ॥ ॥ | 

नि मुग सचिरंबररचना % कपास बोले मद बचना च |. 
तुम्हरे मनमाही ४ में सो दीन्ह सव सशयनाही |. 


बचना की रखगा, करना । 


कह रुचि तुम्हरे मनमाही # में सा दन्द सब स 


१ हाथ २ सुन्दर ३ खुन्दर ४ 





अबतुमममअबुशासनमानी » बसह जाइ सुरपति रजधाना 
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ह हिं अनुग्रह मोर 


सुतु सानि कथा एनत पुरानी # जो गिरिजाप्रतिशंध बसा 
| विश्वविदित विश्वविदित इक केकय देश +सुत्यकेत त बस 2 


अपर सुतहि असिम्देन नामा ४ भजबलअतुल 


हि जताम बता वा १ सपे २ घर ३ इन्द्पुरी ४७ उत्तम वर्ताव र गा पक घर ३ इन्द्रपुरी ४ उत्तम वर्ताब। . .. 







RRR a CE 
मात बिबेक अलाकेक तारे #कबइ गम 

बंदि चरण मनु कहेउ बहोरी ४ और एक बिगी प्र | 
सत विषयक तवपद राति होऊ # मोहिबर सूद कह किन्‌ कोड 
मणिबिइफणिजिमिजलबिनमीना््ममजीवनतिमिलुम६अ व ता 
अस बर मागि चरणगहि रहेऊ % एवमस्तु करुणार्नाधि २९५ 


सो०-तहँकरि भोग बिशाल, तातगये कछु काल पुनि 
होइहह अवध भुआल, तब में होब तुम्हार सुत ॥१८॥ 


| इच्चामय नर वेष सँवारे # होइई प्रकट निकेत तुम्हारे 
'अंशन सहित देह धरि ताता # करिश चरित भक्त सुखदाता ॥ , 
| जड सान सादर नरबड़ मागी # भवतरिहहि ममतामद त्यागी ४. 
आदिशाक्तिजेहि जगउपजाया# सोउअवतरिहि मोरियहमाया 
| पुरउंब में अभिलाष तुम्हारा #सत्य सत्य प्रण संय हमारा 
पानिणानिअसकहिकृपानिधाना# अन्तध्योन भये भगवाना । 
| दंपति उर धरि भक्ति कृपाला # तेहिआश्रमनिबसेकहकाला | ` 
| समयपायततुतजिअनियासा # जाई कीन्ह अमराबैति बासा 


दो०-यह इतिहास पुनीत अति, उमांह कहेउ ृषकेतु। | 
_ मेरद्वाज सुन अपर पुनि, रामजन्म कर हेतु ॥१५८॥ 


धुरंधर नीति निधाना # तेजप्रताप शील ब 
तेहिक भये युगल सृत बीरा ४ सब शुणधाम महा णब 
रजधानी जठे सुत आही*नाम प्रताप भानु अस ताही 
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बिप्र भवन सुर भवन सुहाये%सब तीरथन बिचित्र बनायें ५ 


॥ हृदय न कछ फेल अनुसंधाना % भूप विवेकी परम 





















७७ २; ANE ६ 
= » फ ४४3 हि. 158, 
| 1 क त | ० ॥ sr ८ % १७ ८, 
के हँ है कप 21 A" क | ०५५ “न 
= ६. ८ १ हि स्क A FT 
हे 50 NY 4 ध 
® 5 } x ९ १, 4 44 शा 
|| पा हक 3 खर न्यू 
( sels OT १ छ 





sh 1 | 


सतहि राज्य नूप दान्हा ४ हरिहितआएंगवन बनकोन्हा £ 
दो[०-जब प्रतापरवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश । ०5 
प्रजापाल अति बेदबिधि, कतहुँ नहीं अघे लेश ॥१५६॥ £ | 
हित कारकसाचेव सुजाना » नास धम साचि शुक्र समाना | 
चव सयान बन्छु बल बीरा # आए. प्रतापएुंज' रणधीरा | २ 
संग चतुरग अपारा #असितसुसटसब समरजुभझारा, 
बिलोकि राउ हरषाना» अरु बाजे गहगहे निशाना | | 

य हेतु कटकंई. बनाई # सादिनसावि रपचल्याबजाई | | 
ह तह परी अनेक लड़ाई »% जीते सकल मप बरिआइ | 
सत्‌ दप युजबल वशु कोन्हा#लेले देड छाडि चप दीन्हा | | 
कलअवानेमडलतहिकाला # एक प्रताप भाब महिपाल # 

दो०-स्वबश बिश्वकरि बाहुबल, निज पुर कीन्ह. प्रवेश । हि 

` धम्म अथ कामाद सुख, सवर्हि सबै नरेश ॥ १६० ॥ 4. 
भूप प्रतापभाठ बल पाई# कास घेलु में ममि सुहाई | 
दुख बर्जित प्रजा मुखारा # घमं शील सुन्दर नर नारी # _ 
सचिव धमरुचि हरिपद्‌ ग्रीती%# नपहित हेतु सिखावत नीती | | 
शुरु सुर सन्त पितर माहे देवा # करें सदा शप सबकी सेवा 
भप धर्म जे. वेद बखाने#सकल करं सादर स॒खमाने | 
[दिनप्रातिदेइबिबिधषिधिदाना क सुने शाख्र वर वेद पुराना | 
नाना वापी कूप तड़ागा# सुमन वाटिका सुन्दर बागा । | 
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दो०-जह लगि कहे पुराए श्रुति, एक एक सब याग । | क. 
बार सहश्र सहश्र नृप किये सहित अनुराग ॥ १६१ ॥ a; pr 





करे जो धमं कर्म मन वानी #वासुदेव अर्पित रुप ज्ञानी; | 
१.पाप २ सेना । “ सा “पंत Oe } 
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पछ्याए” प्या नया ना? 


| चाहे बर बाजि बार इक राजा # गगयाकर सर बल मय 
1 बिन्ध्याचल गँमीर बन गयऊ मृग नीत ब 
१ फिरतबिपिन नप दाल बराह ४ जवुवनदुरेउशशिदिग्रसिरा 
† बड़ वधुनदि समात मुखमाहीमनहुकोधपशाउगिलत नाई 


१ कोल कराल दशन ढाबि गाई # तनुबिशाल पीवर अधिकाई ॥ | 


4 दो०-नील महीघर शिखर सम, देखि बिशाल बराहे। | 

4 चपरिचलेउ हय सुटिक नुप, हाकि न होइ निवाइ ॥ त 
| आवतदेखि अधिक रव बाजी # चला बराह मारत गात भाजी 

¶ तुरत कीन्ह नप शर संघांना #महिमिलिगयउबिलीकतबाना। 
4 तकि तकि तीर महीश चलावा# करिबल खुवर शरीर बचावा 
4 प्रगटत दुरत जाइ मग भागा*[सवश भूप चलउ संगलागा | 
१ गयउ दूरि बन गहनं बरांह # जहाँ नाहि गजबाजि निबाइ . 
१ अतिअकेलबन बिपुलकलेश # तदपि न मृगमग तजे नरेश. 
_॥ कोल विलोकि सूप बड़ धीरा # भागिपेठ गिरि गुहा गभीरा 


| घुरघुरात हय आरवे पाये # चकित बिलीकत कान उठाय 





oe 


१ अगम देखिनृप अतिपिताई # फिरेउ महाबन परउ भुलाई : ॥ रि 


(4 दे” सेदसिन तृषित ज्ुधित, राजा बाजि समेत । . | 
५, ... सोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत ॥ 


- १ फिरतबिपिनआश्रमइकदेखा +तहँ बस्‌ नृपति कपटमुनिबेषा ˆ 


<॥ जाप देरा नृप लीन्ह छुडाई # समर सेन तजि गयउ पराई 


4 समयप्रतापमाच कर जानी क आपनअतिअसमयअनुमानी 
| गयउन गृहमनबहत्‌ गलानी ४ मिलानराजहिंनप अभिमानी |. 
तापसके साजा { । | 
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4 रिसे उर मारि रङ्कजिमि राजा» बिपिन बसे ता 
जै तासुस त नहिसो पिचाओ है गवन नप कीन्हा » यह प्रतापरबि 
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उतार दुरग त कीन्ह प्रणामा # परम चतुर न कहेउनिजनामा | EE 
दा०-भूषति तृषित बिलोकि तेई, सरर दीन्ह दिखाइ । a 
` ` अजुन पान समेत हय, कीन्ह नृपति हषाइ॥ . ॥ | 
गइश्रमसकल सुखीचपेभयऊ » निज आश्रम तापस 
आसन दान्हअस्तरावि जानी # पुनि, तापस बोला मृहुबानी 
का तुम कसबन फिरह अकेले # सदर युवा जीव पर हेले 
चक्रवात क लक्षण तारक देखत दया लागि आति मोरे ¦! | 
` | नाम नताप साइ अवनीशा » तासुसचिव में सनह मुनीशा । डे 
$ (रत्‌ अहरहि परेउँ झुलाई*बड़े भाग्य हेखउँ पद आई | | 
| दसक हुलंम दरश तुम्हारा ५ जानत हों क़ भल होनहार ६ | 
कहशानतातमयउर्अधियारा *योजन सत्तर नगर तुम्हारा ६ 
०-निशा घोर गंभीर वन, पन्थ न सूझ सुजान । > 
बसहु आजु अस जानि तुम, जायहु होत विहान ॥ & | 
तुलसी जस भवितब्यता, तेसी मिले सहाय । ak 
SE आपु न आवै ताहि पह, ताहि तहाँ लेजाय ॥ क 
१ भलेहिनाथृआयसृधरिशीशा% बाधि तुरग तरु बेठ महीशा | | 
$ १ नप सब्‌ भाँति प्रशसेउ ताही #चरण बाद निज भाग्य सराही | | 
` -4 शुनि बोलेउ शढ गिरा सुहाई » जानि पिता प्रम करों ढिठाई ॥ 
$ माहिंुर्नाश सुत सेवक जानी नाथनाम निज कहइ बखानी ह 
- ॥ तेहिनजाननपणृपहिसोजाना # सृप सुहृदय सो कपट सयाना ६ 
4 बेरी एनि क्षत्रिय पनि राजा # डलवल कीन्हचहै निजा जा £. 
सञ्चांमेराज्यस॒खइखितिअराती#अवाँ अनलइव सुलगे बाती # 
सरल बचन रुपके सनिकाना # बेर सँभारि हृदय इरषाना £ 
द०-कपट बोरि बाणी मृदुल, बोलेउ युक्ति समेत पा 
1 नाम्‌ हमार भिलारि अब, निधन रहित निकेत ॥ १६७॥ ह 
9 कह नप जे विज्ञान विधाना » तुमसारिखगलितअमिमाना । | 
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सुद अपनेपो रहहिँ हुराये * सबबिधि कुशलकुतष ब 
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१ अब जो तात दुरावा तोही # दारण दोष बटे अति मोही 


| देखा स्वबश कर्म मन बानी#तब बोला तापस बक ध्यानी 


॥ नाम हमार एक तनु भाई # मानि नपवोलेउ 
ब ल शा 


'तपबल ते जग सृजे विधाता ४ 
| तपबल शा काहिं संहारा # तार म परित्राता 
| वप अधार सव शटि भुआर तपते अगम महि भारा 


, 4 ९.अपनेको २ छिपते हुए ३ पुकारकर कहा ४ लोभे क त 2 त म संमारा 
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हिते कहा सन्त श्रति टेरे # परम अकिचन प्रिय हरि कर 
तमसमअधनमिखारिअगेहा# होत बिराऽच्‌ शिवाह स०९, 
योपि सोसि तव चरण नमामी#सोपर कृपा कारय अब र 
सहज प्रीति मपति की देखी # आप विषे [वश्वास बिर 
सब प्रकार राजाहेँ. अपनाई # बालउ आधक सनहै जन 
मनु सतिभाव कही महिपाला » यहाँ बसत बात बहु किग 
दो०-अबलणि मोहि न मिलेउ कोउ, में न जनायहुँ काहु । | 
लोकमान्यता अनल सम, करे तप कानन दाहु ॥ १६५! 
सो०-तुलसी देखि सुवेष, भूलहि मूह न चतुर नर। | 
सुंदर ककी पेख, बचन सुधा सम अशन अहि ॥२२॥। 
ताते गुप्त रहों जग माहीं #हारतजिकिमपिप्रयोजननाहीं 
प्रभुजानत स र बिनहिँ जनाये# कहहकवनसिधिलोकरिभाये 
तुमशाचसुमतिपरमाप्रेयमार # प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे 


E> ETE 


जिमिजिमितापसकथेउदासा#तिमितिमिनपाहिहो बिश्वासा 


` दो०-आदि सृष्टि उपजी जवे, तब उत्पति भ मोरि ८ 


` नाम एकल हेतु तेहि, देह न घरी अहो, 
! करह मन माहीं#सुत तप ते दुलभ. कह नाहीं 
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सेयउनृपाहरुानंआर्तिअङ्रागाककथापुरातन कह सोलागा 
1 धर्म कर्म इतिहास अनेका » करे निरूपण राति विवेका 
॥ उद्धव पालन प्रलय कहानी # कहोसिअमितआश्‍श्चर्यवखानी 
१ यानेसहाश तापस बश भयऊ आपन नाम कहनतव लयङ 

1 कह तापस नृप जांनी तीही * कीन्हेउकपट लागुभल माहीं 
स[०-शुसु महाश अस नात, जह तह नाम न कहाइ नृप । 

ट आुहितुहिपर अति प्रीति, परम चतुरता निराखि तव ॥ २० ॥ 
' नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा # सृत्यकेतु तव पिता नरेशा । 
। शुरूप्रसाद्‌ सब जाना राजा #कहान आपन जानि अकाजा 
५ देखि तात्‌ तव सहज सुधाइ # प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई 
। उपजि परी ममता मन सोरे » कहेउँ कथा निज बूमे 
| अब प्रसन्न में संशय नाही ५ माँग जो अप भाव मनमाही । 
/ छुनि सुञ्चन भूपति हरपाना+गहिपदेबिनियकीन्हाबिधिनाना | 
» ॥ छपासेन्ध सुनि दरशन तोर चारि पदारथ करतल सारे 
॥ प्रथुहि तथापि प्रसन्न बिलाकी» मागिअगमबरहोउँनिशोकी 

| 
। 





दा०-जरा मरण दुख राहत जनु, समर न जात काउ । 

_ एकछत्र रिपुहीन महिं, राज कल्प शत हाउ ॥ १७० ॥ 
कह तापस नृप एसहि होऊ » कारण एक कठिन सनसोऊ 
काली तव पद नाइहिं शीशा» एक बिप्रकुल छाँडि महीशा 
तपबछ बिप्र सदा बरियारा # तिनके काप न कोउ रखवारा 
जो बिप्रन बश करह नरेशा » तोतंवबशविधिबिष्णुमहेशा 
चल न ब्रह्मकुल से बारियाई » सत्य कहाँ दोउ अजा उठाई 
॥ विप्र शाप बिल सुनु महिपाला» तोरनाशनहिकवनिह काला 
॥ हरपेउ राउ बचन सानि तास्‌ # नाथन हा मोर अब नासू ४ 
॥ तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना» मो कह सवेकाल कल्याना ६ 


| १ चणेन २ तुम्हारी । 
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' म दा०-णएवमस्तु कहि कपव्सान, बोला कुटिल बशारि । 

EF मिलब हमार शुलाब जनि, कहहु तो मोरि न खोरि॥१७१॥ 

` ॥ ताते मै तोहि बरजों राजा # कहे कथा तव परम अकाजा 
डठें श्रवणं यह परत कहानी # नाश ठम्हार सत्य मम बानी 
यह प्रगटे अथवा ह्विजे शापा # नाश तीर सन भाल प्रतापा 
आन उपाय निधन तव नाहीं * जोहार हर कोपाहि 
सत्य नाथपदगहि नप भाषा # द्विजणुरुकोप कहइ को राखा 
राखे गुरुजी कोप _बिधाता # गुरुबिरीध नहिकोउ जगत्राता 
जो न चलब हम कहे तुम्हारे # होइ नाश नहिं शोच हमार 
एकहि डर डरपत मनमोरा # प्रश महिदेव शाप अति घोरा 

दो०-होहि विप्र वश कवन विधि, कहइ पा करिसोउ। -: 
तुम तजि दीनदयाड॒ निज, हितू न देखों कोउ ॥१७२॥ 

सनुनप बिविधयतनजगमाहीँ # कछसाध्य शुनि होह किनाही 
अहे एक अति सुगम उपाई # तहाँ परन्तु एक कांठेनाई 


प्र 
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मम आधीन युक्ति नप सोई # मोर जांब तव नगर न होई 
- ॥ आज लगे अरु जबते भयऊं # काह के गृह ग्राम न गयऊ' 
१ जोन जावें तो होइ अकाजू * बना आइ असमंजस आजू 
र | सनिं महीप बोले महुबानी #नाथनिगमअसनीतिबखानी 
१ बड़े सनेह लघुन पर करहीं ऋ#गिरिनिजशिरनसदातृणघरहीं 
a | जळवि अंगाधमोछि बह फेन्न » संतत धरणि धरत शिर र्न 
HE ॥ दो०-अस,कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु पाइ । 
' | _ _ोहिंलागि दुख सहिय प्रभु, सञ्जन दानदयालु ॥ १७३ ॥ 
' १ जानि रपहिं आपन आधीना # बोला तापस कृपट प्रबीना 
सत्य कहो सपति सुनु तोहीं # जगमहँ नहिं दुलेम कङ्माही 
अवशि काज में करिहों तारा» मन क्रम बचन भक्त ते मोरा 


म नाह पि र क ज 
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॥ योग युक्ति तप संत्र प्रभाऊ » फले तबि जब कस्यिदुरङ । 
" जो नरेश में कराउँ रसोई % तमपरसह मोहिंजान न कोई | 
अन्नसोजोइ जोइमोजनकरइ #सोइसोइतवआयस अनुस्रई | 





£ A 


पुनि तिनके गृह जेवैं जीई ५ तव वश होय श्वप संत सोई 
जाइ उपाय श्च नप येहू # संवत भरि संकल्प करेंट 
4 दो०-नित नूतन डिज सहसशत, बरेह सहित परिवार । 
$ भे तुम्हर संकल्प लगि, दिनाह करब जवनार ॥ १७४॥ « 
। ७6 न शप कष्ट जात थार १८ हाइहाह सकल बिधर बा तार 
| २।रहाह [बूम हाम्‌ अख सवा क ताहिग्रसग सहजाह बरा द्वा 
4 जोर्‌ एक तहिं कहां लखाऊ % मयहि वेष नु आउब काऊ 
तुम्हरे उपरोहित कहें शाया #हरि आनब मंकरिनिजमाया 
। तपवल तेहिकरि आएसमाना » राखिहा इश वर्ष परमाना 
.) अर तास पेत खज वा सबाबोधे तारसँवारब्‌ काजा 
4 गेनिशिबहदतशयनअवकीजे #माहि तोहि भप भेट दिनतीजे 
१ सें तपबल तोहिं तुरग समता # पहुँचेहों सोवतहिं निकेता 
दो ०-में झाउव सोइ वेषधारे, पाहिचानेहु तब मोह । 
जब एकांत बुलाइ सब, कथा सुन, ताह ॥ १७५ ॥ 

शयनकीन्हनपआयसमानी * आसन जाइ बेठ छळज्ञानी 
भ्रमित मप निद्रा अति आई % साकिमिसोव शोचअधिकाई 
काळकेतु निशिचरतहँँ आवा » जेहिशकर होइ नपहिं सुलावा 
प्रम मित्र तापस नृप केरा # जाने सो अति कपट घनेरा | | 
५ तेहिके शतसुतअरु दश भाई#खल अति अजय देव हुखदाई ४ 
) | प्रथमहिं भप समर सब मारे # विप्र संत सुत देखि दुखारे { | 


॥ तेहि खल पाडिरू बेर समारा ४ तापसनृपामिलि मंत्र बिचारा | | 
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॥ जहिरिपुक्षयसोइ रचेसिउपाऊ ५ भावीवशन जान कङ़राऊ ( 
१ न्योता देना २ चितोनी ३ घोड़ा । FOSS कक "5 Fe 
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दो०-रिपुतजसी अक्रेल अति, लघु कारे गनिय न ताइ । 
अजहुदेत दुख रविशशिह, शिर अवशोषित राह ॥ १७६॥ 

१ तापसनपनिजसखहिं निहारी #हरपिमिलेउउठिभयउसुखारी 

१ मित्रहि कहि सब कथा सनाई + यात धान बोले सखपाई 

ब साधेउ रिपु मुनहु नरेशा # जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा 

रहार शाच रहइं तुस साई +न नबजोषधादिन्याधिबाथलाई 

कुल समेत रिण भूल बहाई # चोथे दिवस मिलब में आई 

तापस नपात बहुत पारतीषी ४ चला महाकपटी आत शाषी 


४७ ON 


भानप्रतापहि बाजि समेता # पहुँचायसि सोवतहिं निकेता 

नपाद नार पहं शयन कराई # हयंगृह बाँधेसि बाजि बनाई 
दा०-राजाक उपरोहितहि, हरिले गयउ बहारि | 
ले राखसि गिरि खोह महेँ, मायाकरि मतिभोरि ॥ १७७॥ 

आए बिराचि उपरोहित रूपा #परो जाय तेहि सेज आद्चपा 
४ जागेउनप अबुभयंउ बिहाना # देखिसवनअतिञचरजमाना 
४ सानेमहिमामनमह अनुमानी # उढेगवहि जेहि जान न रानी 
॥ कानन गयउ वाजि चढि तेही # पुरनर नारि न जानेउ केही 
॥ गये यामं युगं भूपति आवा ॐ घर घर उत्सव बाज बधावा 
॥ उपरोहितहिदेखिजबराजा # चकितविलोकिसमिरिसोइकाजा 
युगसम नपहिं गये दिन तीनी ४ कपटीसुनि तपमतिहरिलीनी 
४ सप्रय जाने उपराहेत आवा * नृर्पाहमतांसबरकाहससुभावा 

- दाण्-्वृप हष पाइचान गुरु, श्रम वश रहा न चत । 


| 


कप की 5 6 
II IS AS 


RS 


वरे तुरत शत सहस वर, विग्र कुटुम्ब समेत ॥ १७८॥ ; 
| उपरीहित जेवनार बनाइ» छरस चारिबिधिजसश्रतिगाई 
क्‍ । माया मय तेइ कीन्ह रसोई # ब्येजन बहु गनिसके न कोई 
4 बिविधमगनकरआमिपराँधा * तेहिमहँ विग्र मास खल साँधा 
5 pe TR ee १ घोडशाला २ न हात ३ दोप+ए। | 32228 EIEN ~ 
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[जन कह सब विप्र बुलाये # पद्‌ पखारि सादर बेठाये ६ 
प्रसन लाग जबहिं महिपाछा # सह अकासवाणी तेहिकाला 
बिप्रन्द उढि उठि गह जाइ «है बडिहानि अन्न जानि खाह | 
पयड रसोई भूसुर मास्‌ * सब द्विज उठे मानि बिश्वास 

पब्किल सति मोह भुलानी * भावीवश न आव मुख वानी । 
दो०-वोल बिम सकोप तब, नहि कछु कीन्ह विचार 

जाइ ।नशाचर होइ नृप, मूढ़ सहित परिवार ॥ १७६ ॥ 
बूंछु तं विप्र बुलाई ॐ घाले लिये संहित समुदाई | 
र राखा धम हमारा #जहसि तें समेत परिवारा | 


REN, RE, श 


A 


c= ब्‌ 
प्र | 


वृत्‌ मध्य नाश तव होऊ » जलदाता न रहहिं कुल कोऊ 
सुनशापीवेकलआतित्रासा# सइ बहारिबर गिरा अकाशा 
[पह शाप विचारि न दीन्हा # नहिं अपराध मप कछ कीन्हा 
चा[कत विप्रसब साने नभवानी ८ अप गये जहँ भोजन खानी 
तहंनअशन नहिंबिप्र आरा » फिरेउ राउ मन शोच अपारा 
सब प्रसंग महिसुरन सुनाई * ्रासितपरेउ अवैनिअकुलाई 
दो०-भूपात भावी सिटे नाइ, यदपि न दूषण तोर। . 
किये अन्यथा होइ त विप्र शाप अति चोर ॥१८०॥ 
# लपक अ ` 
जा कारे कपट बले जग काहू # देइहि इश अधम गति वाह £ 
विप्र चनसुनिनपअङुलाना%उठिपुनिविनयकीन्हविधिनाना|, 
पुन्‌णानपदर्गाहेकहेउश्ुआला# शाप अनुग्रह करह कपाला { 
जब तुम होव निशाचर जाई # ब्रह्म वेश तामस तृबु पाई 
अजर अमर अतुलितप्रभुताइ+ जगविख्यात वीर दोउ भाइ 
होइहिं जरबाहि परामव चारो #तब तुम सेउञ देव पुरारी | 
१ शिव प्रसाद वर पाइ बहोरी # होइहै सब जग प्रधुता तीरी | | 


| Ra, बारी ३ पुशी ३ गाक्षस ४ महादेव । 


a न हट 
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र | ॥ कामरूपखल जिनिस अनेका # कुटिल मयकर विगतापवका 


' | रहे जे स॒त सेवक नृप केरे » भयं निशाचर घार घूनर 
` + कपारहित हिंसक सब पापी # बराणि नजाइ विशव पारतीपा | 
k 


| कीन्हविविधतप तीनों भाई #परम उग्रसो वरणिनजाई 
Ir ढाड २ रम्सी ३ ढसरी माता | 
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मिलहि तोहिंतव सनतकुमारा # तब तुम सघुझब शाप हमारा 

[०-तुम पूछब निस्तार निज, सादर सुनहु नरश । १ 
सब परिवार उधार तब, होहहें सुनि उपदेश ॥ १८९ ॥ 

इति चपक ॐ 

संकाह सब महिदेव [सदाय ८ समाचार पुर लागन पाय | 

शोचा दूषण देवहि देहीं % विरचत हंस काक (क्य जहा ॥ 

उप रोहितहि सवन पउँचाई असर तापसाह खबार जनाइ | 

h 


~ 


तेहिखल जहाँ तहँ पत्र पठाये * साजे सजिसेन अप्‌ स शआये 


१२80 


। 
१ 
न 
A 
चरिन्हि नगर निशान बजाई *% बोबेल भातिनंत हात छराइ 
| 


“5 


DE 


सकलसुभट कार करणी % बड समत प्र नुप रणी 


~ ,41000-0 


कुल कोइ न बाचा #_विप्रशापाकाम हाई असच 


5 


Lam 


रिपुहिँजीति नप नगर बसाई #निज निज पुर गे जय यशपाई 
दा०-मरद्वाज सुनु जाहि जब, होत बिधाता वाम । 
धरि मेरुं सन जनक यम, ताहि व्याल समदाम्‌ ॥ १८२ ॥ 
काल पाइमनि सब सोइ राजा # भयउनिशाचरसहितसमाजा 
दश शिर ताहि बीस मुजदंडा # रावण नाम बीर बरबडा 
भप अनुज अरिमर्दन नामा # सयउ सो कुमकरणबलधासा 
सचिव जो रहा धर्मरुचि जासू # भयउ बिमात्र बन्छ लघुतास्‌ 
४ नामविभीषणजेहिजग जाना » विष्णुभक्त बिज्ञान्‌ निधाना 














दो०-उपजे यदापि पुलस्त्यकुल, पावन अमल अनूप | 
. _ तदपि महीसुर शापबश, भये सकल अघरूप ॥ १८ । 
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गयउनिकट तपदेखि विधाता #माँगह वर प्रसन्न में ताता 
4 कारोपेनतीपदगहिदशशीशा ४ बोलेह बचन नहु जगदीशा ; 
- 4 हम काह कर मरहिं न मारे » बानर मलुज जाति दुइ वारे ५ 
` एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा * में ब्रह्मा सिलि तोहिंबर दीन्हा 
` 4 पुन प्रमु कुँसकण पह गयर #तेहिबिलाकिमनबिस्मयभयङ 

| जोयह खलनित करब आहारा * होइहि सब उजारि संसारा | 
ई प्रेरि तास सति फेरी * माँगेसि नींद मास पट केरी 
दो०-गयउ विभीषण पास तब, कहा पुत्र वर माँग । 


366... 


FR, 


0५ 


म तोहे मंगिउ भगवत पद, कमल अमल अनुराग ॥ १८४॥ 
- १ तिनहिँ देइ वर ब्रह्म सिधाये * हषित ते अपने गृह आये 
। सयं ततुजा संदोदरि नामा # परम संदरी नारि लामा 
" सोइ मयदीन्ह रावणहिंआनी # भइसो यातुधान पति रानी 
। हषित भयउ नारि भलि पाई # पुनि दोउबन्धु बिबाहेसि जाई 
गिरिनिकूट इकसिन्धुमझारी # बधिनिसित दुगम अति भारी 
सोइ मयदानव बहुरि सैवारा # कनकरचितमणिभवनअपारा 
भागवती जस अहिकुलबासा * अमरावति जसशके निवासा 
विनते आधकरम्यअतिबका # जग विख्यात नाम तेहि लका 


[A 


दो०-खाई सिंधु गंभीर अति, चारिहु दिशि फिरि झव । | 
4 कनक कोट मणिखचितहंद, वरणि न जाय बनाव ॥ १८५॥ 
५ रर प्रारत तहि कल्पजाइ, यातुधान पाति हाय । 

i शूर प्रतापी अतुलबल, दल समेत बस सोय ॥ १८६ ॥ 
॥ रहे तहाँ निशिचर भट भारे # ते सब सुरन समर संहारे 
` ॥ अब तहँ रहहिं शक के प्रेरे # रक्षक कोटि यक्षपति 


वेरिसि 


| दशमुखकतहँखबरिअसिपाई # सेन साजि गढ़ घेरिसि जाई 
॥ दोखिबिकट भट बडि कटकाई * यक्ष जीव ले पराई 


सक १ १ ऐस!ही ह २ सरस्वती ३ मय नाम दैत्य को बेटी ४ इन्द्र ५ मजबूत । , i कद TN 
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॥ फिरिसबनगर दशानन देखा #गयउसोच छुखश्यडविशेषा 
सुद्र सहज अगम अवमानी # कीन्ह तहाँ रावण रजधानी | 
ज्यहिजसयोगबाँट गृह दीन्हे # सुखी सकल रजनोचर कन्हे 
एक वार कुबेर पह धावा # पुष्पकयांन जीते ले आवा ६ 

दो ०-बृउकहा केलास तब लीन्हेसि जाइ उठाइ ( | 
मनहुँ तोलि भट बाहुबल, चला अधिक छुस पाइ 1९०७ ॥ 
सुख सपति स॒त सेन सहाई#जय प्रताप बल बुक बड़ा 
[नत नुतन सब बाढत जाइ काजल खा ललित 
अतिवलकुंभकरणअसश्राताकर ज्यहिकहैनहिपातेम्‌टजः 
करि मद पान सोव पट मासा %# जागत हीइ तिट्टेणुर चा 
जो दिन प्रति अहार करु सोई # बिश्व बेगे सन्‌ चोप 
समर धीर नहिं जाइबखलाना#तयाहिसमआ!थेद 


बारिद नाद जेठ सत तास» भट मह प्रथम्‌ म्‌ [र्‌ 
र 
र 
| 


ail 


(३, ॥ $ 
0 1 ge 


छा ७०८ 


टक 
र्‌? a 
| ३1० 


(Ot ४4 


i १ 72 Err 
= बिभीन्न 4215 RS 


जहि न होइ रण सन्सुख कोइ ॐ सुरएर निरतहि परावन हाई 
दो ०-कुसुख अकंपन कुलिशरदे, धूम्रकेतु आतिकाय । 

एकएक जग जीति सक, ऐसे छुभट' निकाय ॥१८८॥ 

| कामरूप जानहिं सब माया # स्वप्नहूँ जिनके धमे न दाय 

दशमुख बेठि सभा इकबारा # देखि अमित आपन परिवारा 

1 सुत सम्नह जन परिजन नाती ॐ गनेको पार निशाचर जाती 

i सेनबिलाकिसहजआभिमानी # बोला बचन काध मदसानी 

| सुनहु सकल रजनीचर यूथा # हमर बरी बिबुध बरूथा 

५ ते सन्मुख नहिं काहिं लराई% देखि सबल रिपु जाहिँ पराई 

- 4 तिनकरमरण एक बिधि होई # कहां बुझाइ सुनहु अब सोई 
द्विज भोजन मख होम सराधा *सबकर जाइ करह तुम बाधा 


दा०-चुधाक्तीण वलहानसुर, सहजहिं रि सि राइ । 
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तब मारिहों कि ढाँडिहौँ, भली भाँति अपनाइ ॥ १८६ ॥ 
मघनाद कहें पाने हँकरावा # दीन्ह सीख बल बयर बढावा 
ज छुर समर धीर बलवाना » जिनके छरिबेकर अभिमाना 


~ Can 


१२ 
(तिनाहिजीतिरणआनिसिबाँधी ४उठिसुतपितुअबुशासनसाँधी | 
दहन त सबह आज्ञा दीन्हा * आएनचलेउ गदाकरलीन्हा ५ 
चूत दशानन डोलत अवनी #गजेत गभे श्रवत_ खुररमनी | 
पण आवत छुनेउ सकोहा # देवन तकेउ मेरु गिरि खोहा | 
पालन क लाक सिधाय* सूने सकल दशानन पाये । 
ने हनाद करे भारी» देइ देवतन गारि प्रचारी 
ण्‌ अदमत्त फरर जग धावा # प्रतिमट खोजत कतहँनपावा र 
। 
॥ 


/ 


l= 


4) बि ८४ १ 192 छवि छ 5| 


हट नग 


= जथ क्षपक # 
दे[०-सळीप नवखड लगि, सप्त पताल अकास । 
कंपमान धरणी धसत, सरित पतिन्ह मन त्रास ॥ १६० ॥ 

५ नारद मिले कहिसि युसकाई# देव कहाँ सुनि देह दिखाई 
सनत अनख नारदाहे नसावा %शश्‍्वेतट्टीप तोहि तुरत पठावा 
सागर उतारे पार सो गयऊओ नारि इन्द तहँ दखत भयङ 

'तेन्हसून कहा पतिन पहँजाह * कहेउ किआव निशाचरनाड 

सनत बचन यक जरंठरिसानी # धाइचरण गहि गगन उडानी 

गई हारे घरि घरि भकमोरा % डारिसि सिंधुमध्य अतिजोरा 
दो०-गयो पताल अचेत हे, मेरे न बिप्र प्रसादत : 
सावधान उठि चलेउ पुनि, हिये न हष विषाद ॥१६१॥ 
जीतेसि नाग नगर सब झारी » गयो बहुरि बलिलोक सुरारी 


६-३ «6० 
SSR SR 


[4 





॥ तमह निज शब्रुहि गहि लीजे #चलिमाहिलोकराज्यानेजकोजे 
। कहबलिकनक कशिएकमंडनः्# पहरिलेह तुम सुखइख खंडन f+ 


१ पृथ्वी २ समुद्र ३ वृद्धा ४ श्राकालं ५ सचेत ६ खोजकर । 
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१९० 
| लाग उठावन उठा न कोई # याही पौरुपते जय होई । 
५ जन यह भूषण अंग न घार » ते सट गे यक क्षण में मारे | 

४ तेहिते भवन जाइ ले प्राना » चलातुरत मनमाहिं लजाना 
बामन रावण आवत जाता » कियेदेवक्रषि सन आफ्माना | 
खेलत रहे नगर शिशु नाना # निजबलतिनहिदीन्हसगवाना/” 
५ धाइ घरा तिन पुर ले आये # नगर नारिनर्‌ देखून घाये | 
५ बीस वाइ दशकन्धर माई » बिधियह गढुनिकहाँको आई | 
५ राखिनि बाँधिखिमार्वाहसारी # नास न कहे सहे बरु मारी 

वामन दीख बहत सङुचाना * तब छड़ाइ।देय कृपानिंधा 
चला तरन्त निशाचर नाहा ४ लाजशककडनहिंमनमाहा 

दो०-अति निलेञ्ज दयारहित, हिंसा पर अति प्रीति ! 

` गम विसुख दशकण्ठ शठ, तापर चाहत जीति ॥ १६१ ॥ 

| इहि आचरण फिरे दिन राती # महामलिनमनखल उतपाँती 
बहुरि तुरत पंपाएर आवा ॐ बालिनामकपिपतिजिहिठावा 
अवलोकेसि इकसंरवर शोमा » जिहिमनमहाझ्ुनिनकरलाभा 

- ॥ तहाँकपीश करै निज ध्याना # दशकंधरेहिं दीख मुगुकाना 
| तब रावण बोला करि कोधा # बकध्यानीकपिशठबिनबोधा 
नाम तोर सनि आयउँ धाई # दे कपि युद्ध छाडि कदशइ 
१ तबाहिकीशपतिमनहिंबिचारा ५ शिववर दीन्ह मरै नहिँमारा 
४ देश (0 घर जाह बिचारी अजयतुम्हारिनाबधिचारी 





“प्र 


2) 





॥ -मोहिं. जीति बिनु समर सुनु, बृथा भ्यान तव कीश । 
4 ` कृटकटाइ कह रजनिचर, रदन तीन से बीस ॥ १६२ ॥ 
१ तब सकोप हुइ धरा कपीशा # दृदगहिकॉखचापिदशशीशा 
1 अंजलि दीन्हरविहि मनबानी # अचई सप्त उदघि कर पानी 
४ जपा आदि शंकर कर नामा # बाते मॉस पटहिं अकुलाना 
॥] 


oo 











१ दसकंधे वाला २ कृपा के भर ३ उपद्रवी ४ तालाव ५ रावण । 4 
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१११ 


लु 29} गी 


३ कर वशां कर उपाई * तह न चल कड जातुरताई 
क [९ब्सरावजजाल साजा #काखतानसारमहाध्वानेगाजा 
तब पुनि धरे कपीश सोआाँधा% ले आये अंगदक राधां 
बास शुजा द्र खुधारा * चरण दाउ पानंधार उरपारा 
थार ससाद भूमार सम कान्हा * बाध सजपर शासा दीन्हा 
"6 सल लात विर सारा ऋ्कलाकलाइकळकाकेलकारा 
<[०-तारा चान्हउ-रावणाह, ताहचण दोन्ह छुड़ाइ | 
जाहु तुरत संकेश गृह, बहारि धराहि कापराई ॥ १६३ ॥ 


पु!ने रावण आवा तेहि ठाई *सहसवाह जहँ रास बनाई 
जछकी डा जुकरडि सब नारी आबिबिधभांतिशामाअतिभारा 


| 22 
Moet 


लसी कमल पत्र सब आना » बिल्वपत्र अरु पुष्प प्रमाना 
| जाके जल क्षोभेउ दशशीशा # पढ़े मन्त्र समिच्यो गोरीशा 
{ तब राजा सन बोलहिं नारी » बाढ़ी नमेद्‌ की क्यों वारी 
५ सुन्‌ह बृपति आवाकोउगादा % महा कोध राजहि हियबाढा 
, ॥ जाइ देखि रावण तहँ ठाढा » जामुमेत्र जलुजलनिधिबादा 
॥ साया प्रबळ महाबल भारी % लंकेश्वर कहें घरिसि प्रचारी 
: दा०~शुबागारिजा पावन परम, अब यह कथा रसाल । | 

ले हयशाला बांधे ।तिहि, बीस भुजा दश भाल ॥ १६४ ॥ 
सकल आइ देखहि नरनारी *मारहिं लात हँसहिँ दे गारी 
कछुकांदिवस इहिभाँतिगँवावा * सो एलस्य मुनि जाइ इडावा 


७ ७ : थर ० १ 002७ > | 
¢ ८ ). 
SNES Rls SRR Rs eRbts SR 


। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
उकर। हाई नव दश्वा ऋ सनइ बराच रच बहु रखा | 
र 


चला तुरत महा. आसमान » नलकी शाप आइ ।नियरानी । | 
मारग जात देखि विबुधारी # अति अनूप सुन्दर बर नारी | | 
देखि उर्वशी मन सकुचानी #तब रावण गहि लीन्ह सोपानी i 


, . ९जगंह २ बटोर कर ३ ललकार कर ४ रास्ता । 
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4 चीन्हा ताहिशोच उर आवा * समाचार नल कुबर सनावा 
| नह शाप कार क्राधअपारा २८ रावण वंश हाइ क्षयकारा 
आगे आइ चितव तिहिओरा# नळकनेर कर शाप सुघोरा 


ऋषिन्ह दंड नहि दीन्ह में, रोषेउ लेकअवार ॥ १६५ ॥ 


शत 


सांनअसवचनसबाहिदुखपावा # तुरत एक ठेन्‍्ह पात्र संगावा, 


सबामळकाराबचारएकठाए १८ भरेघट रु अ्आए्‌ ह 


इतन सोपि कहा सनि ज्ञानी # घट उघरत रावण कल हानी 


व | 
०-शार्पाहि अंगीकार कर, मन महेँ कीन्ड बिचार ! 


0000 gr ¢ र” 
षि २९१ Perit rete IT श्या | 
ट्त 201 पन्ह न्हे पकडाई ४४ €१ [ट RS "४१९१ MEIC १९ द्‌ 


आये देखि इत जब रावण # परम हुलास भयो मनभावन्‌ || 


चोला बचन कहा यह भाई » सकलझ्थातिन्हनपहिंघनाई 
यह घटले उत्तर दाशि जाह # जतन समेत धरइ ले ताहू 


सनि उप बचन चले ते तेस # जनकराय - के देश 
 दो०-अतिउत्तम उत्तर दिशा, जनकराय कर देश | 





क्षत्रमाझ घट धरा उतारी » सो न एनीत हेतु बिबुधारी 
दवयोग तहँ परा अकाला » बिन बरसे सइ प्रजा बिहाला 
4 शतानन्द तब कहेउ बिचारी करह यज्ञ नप बरषे वारी 
॥ जनक यज्ञ तहेँ कीन्ह अरंभा ४ रचे कनक कदली के खेमा 


कृन्या दाखे अनृप भवानी # सुता मान राजा गृह आना 
४ नाम जानको परम पुनीता # नारद आइ कहा एनि सीता 
छे०-कहि पुनि सीता परम पुनीता आदि ज्योति की शक्ति सही | 


| | र नुपनीति बिधाना परम सुजाना आदि मध्य अवसान मही ॥ 
20. भव उड़्व करनी पालन हरनी नेति नेति यह वेद कहे | 


Comm कमाए 
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हाटक लॉगल मही धारी » तहाँ प्रगटसइक्राषय कुमारी # 


~ 


by | 
दतन्ह मर्नाह बिचार करि, कीन्हों सुथल प्रवेश ॥ १६६॥ | 


| 
| 
| 
1 
। 
| 
। 
| 
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“-लुख्यीकुँल ठे छारा ११३ 
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तुव कृत्य प्रकाशी भुजा बिलांसी तीन लोक में पूरे रहे ॥ 
दो०-सकल कथा नृप जनक सों, नारद कही बखानि । 

सकल झुलक्षणि ल॑च्मिगुण, जगदबा जिय जानि ॥ १६७ ॥ 
सविनय जनक कहत कर जोरे# नाथ मनोरथ पजे मोरे । 
। चरण पखारि सुथल बेठारी # बिनयकीन्हअस्तुतिबिस्तारी | 
। प्रम हुलास बचन शुभ भाखा# चरणोदक ले माथ राखा 
॥ धन्य धन्य कहि सुता प्रभाऊ+पुनिअसिप्रीतिकीन्हनहिं काऊ 
। जो ठुमङपा कीन्ह प॒णुधारे ५ मिटे अमंगल दोष हमारे १ 
४ अबसा हस भरोसमुानिनाथा» मया धन्य में गुणगण गाथा 


0 


Es सा छ [३देहराज श्री जाकी % उपमा ओर कहों नप काकी | 

उम उपमां उपमेयं ओर सब * जहाँ प्रगट भइ भुजा आइ अब 

दो०- याग भोग में गोइ मन, कियो न प्रगट प्रभाउ । 
भये बिदेह बिदेह सुनि, बिदा भये मुनि राउ ॥१६८॥ 

याङ्गवल्क्य दाने कथा रसाला» साधु साधु मुनि परम कपाला । 
पुनिशाने कहेउ कथा उपदेशा* जग जीतेह सब लंक नरेश 
इत चंपक ३६ | 
। र विशाशिपवनबरुनधनेधारी# अगिनिकालमयसबअधघिकारी | . 
| किन्नरसिङ मतुज यर नागा % हाठि सबही के पथहि लागा ; | 
ब्रह्म छष्टि जहलगि तउ धारी # दशएख वशवती नर नारी # | 
आयघुकरहिं सकलभयभीता# नवाहं आइ नित चरण बिनीता। 
दो०- शुज बल बिश्व स्ववश करि, राखेसि कोउ न स्वतंन्। £ | 
मणडलाक माहरावण, राज करे [नज मन्त्र ॥१६६॥ 
देव यक्ष गन्धर्व नर, किन्नर नाग कुमारि। | . |  ' 
जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुन्दरि बरनारि ॥२००॥ : है| 
॥ इन्द्रजीत सन जो कछ कहेऊ % सो सबजनु पहिले करि रहेऊ ह | 


१ आनउ २ सद्भश्यता ३ जिससे उपाधों दी जाय ४ इन्द्र ५ कुबेर ६ स्वाधीन छ चक्रवर्ती) £ | 
“छार नाहार छ? नाइन गाए नास? गाए? गाए गहन पा पक फट पट गान लटः | 


"| 
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।  पथमशिजनकहँआयसुदीन्हा»तिन्दकरचातिसुनइजाकान्हा 


दत भाम रूप सब पापी #नेशिचर निकरदेव पस्तापी 
कराह उपृद्रव असुर नेकाया # नाना रूप घर र 3 कारे माया 
जांहाबावि होइ घम निष्ठा # सो सब करहि देव प्रतिकूला 
जहिजाइद घनाहज पावा३ नगर आस पुर जाग लगाव! 
शुभ आचरण कृतह नहिं होई» वेद बिए शुरू सान न कोइ 
नाह हार भाक्ति यज्ञ जप दाना # सपनहुसा i र पुरानो 
आफ्ने उाठे धावे रहे न पावे थरि सब घा 
अस भ्र अचारा भा संसारा धम शुनिय ना 
ताह बह बिधि भासे देश निकासे जो कह बेद पशना ॥१६॥ 
सा०-बरान न जाइ नात, धार ।नशाचर जरा कयइ | 
हसा पर आत प्राति, तिनके पापाइ कवन मिते ॥ १॥ - 
बाढ़े बहु खल चोर जआरी # जे लम्पट पर धन पर नारी 
मानहि मातु पिता नहिं देवा# साधन सन करवावाहे सेवा । 





४ ह नके यह आचरण भवानी # ते जानह निशिचर सम प्रानी; 












आतराय दाख बन क हानी * परस सभांत धरा अकुलानां 


` ॥ गिरिसरि सिन्छु भारनाहेमोहीं#जस मोहिं गरुअ एक परद्राही 
- ॥ सकल धर्म देखहि विपरीता # कहि न सके रावण भय भीता 
` 4 धेन रूप धरि हृदय विचारो ४ गइ तहा जह सुर मुनि भार 
4 निज सताप सुनायासे राइ # काहू ते कछ काज न हाई 


छं०-सुर मुनि गन्धी मिलि करि सर्वा गए बिरेचि के लोका । । 
` संग गोतनुघारी भूमि बिचारी परम बिकल भय शोका ॥ 


ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोरेउ कछु न बसाई । 


' | . . जाकर तें दासी जो.अविनाशी हमरो तार सहा३ ॥२१॥ 





Petters भार 
१ हद्‌ २ नाश २ पृथ्वी ४ ब्रह्मा । 
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सो०-धरणि घरहु मनधीर, कहबिरंचि हरिपद सुभिरि 
जानत जनकी पीर, प्रभुभंजहि दारुण विपाति ॥२७॥ 
4 5 सुर सव करहिं विचारा » कहै पाइय प्रु कारिय पुकार 
ः एर बङुठ जान कह काई #काउकह पयानाधबसप्रथुसाई 
जाक हृदय भक्ति जस प्रीती # प्रमु तहि प्रगट सदा यह रती 
ताहि समाज गिरिजा में रहेऊँ& अवसर पाय बचन इक कहेऊ 
५ छ्‌ ब्यापक सवत्र" ससाना + प्रस त प्रगढ हाह म जाना 
-4 दशकालादोशिविदिशइहमाहीं# कहहसो कहाँ जहाँ प्रथ नाहीं 
॥ अगजगमयसबरहितबिरागी » पवनतेप्रगटहाोहिजिसिआर्गी 
9 मोरे बचन सबके मन माना » साधु साघु करि ब्रह्म बखाना 
: ही दो०-छुनि बिरॉचि मन हषेतयु, पुलक नयन बह नीर । | 
अस्लुति कर अज जोरिकर, सावधान मति धीर ॥२०॥॥ | 
छं०-जय जय॒ सुरनायक जनसुखदायक प्रणतपाल भगवंता। | 
गो दिज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रियकंता ॥ 
पालन सुर धरनी अदभुत करनी मर्म न जाने, काई ॥ 
जो सहज कपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई ॥२१॥ 
जय जय अविनाशी सब घटवासी ब्यापक परमानंदा । . 
आविगति गोतीता चरित पुनीता माया रहित मुकुंदा ॥ | 
जहि लागि विरागी आति अनुरागी विगत मोह सानेब्रंदा। 
निसिवासर व्यावहिं हर्यिण गावहिं जयति सच्चिदानंदा॥ 
जेहि सृष्टि उपोई त्रिबिधं बनाई. संग सहाय न दजा॥ | 
. सो करहु अधारी चिन्त हमारी जानिय भक्ति न पूजा ॥ 
जो भवभय भंजन सुनिमन रंजन गंजन विपति वरूथा । 
मन बच क्रम बाणी छांड़ि सयानी सरण सकल सुर्यूथा ॥ | 
` शारद श्रतिशषा ऋषय अशेषा जाकई कोउ नहिजाना। ह| 
जेहि दीन पियारे वेद पुकारे दवो सो श्रीभगवाना॥ # | 
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४ अनबारिध मंदर सब बिधि सुंदर शुणमंदिर सुखपुजा । \ 
। सान सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा। ` । 
| दो०-जानि भयातुर भूमि सुर, बचन समेत सनेह । । 
१ ` गगनगिरा गम्भीर भइ, हरण शोक सन्देह ॥२०२ । 
1 जान डरपहु माने सिद्ध सुरेशा# तुमहि लाणे धरिदंं नरसेषा १ 
जरान्हसाहेतमङ्जअवतारा # लड [दून कर्‌ उदारा ५ 

















क्‌श्यपञादितिमहातपकोन्हा # तिन कहें # पूरब बर दीन्हा |. 


७५ 


ते दशरथ काशल्या रूपा # काशल पुरी प्रगट नर सुपा ।. 
तिन्हक गह अवतरिहीं जाइ *ऋाघुकुलांतेठक सोचारेउभाई | 
नारद बचन सत्य सब करिहाँ» प्रम शक्ति समेत अवतरिहों | 
हरिहों सकल भूमि गरुआई % मिर्भय होइ देव सम्ुहाई | 
गगन ब्रह्मवाणी साने काना * तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना | 
तब ब्रह्मा धराणहिं सथ॒भावा#अभय सई भरोस जिय आवा | 
| - दे ०-निज लोकहि बिराचि गये, देवन्ह इहै सिखाइ । | 
5 बानरतनु धार धराए मह, हारपद संवह जाइ ॥२०३!! | 
4 गये देव सब निज निज धामा# भामे सहित पायउ विश्रामा . | 
॥ जा क़ आयस ब्रह्मा दीन्हा + हर्ष देव बिलंब न कीन्हा ४ 
बानर देह धरी क्षिति माहा ५ अंतुलितबलप्रताप तिनपाहीं | 
४ गिरि तरु नखआयुध सब वीरा# हरि मारग चितवहि रशथारा | 
| गिरि कानन जहे तहँ भरिपूरी *रहनिजानिजअंनीक रचिरूरी |' 





अथ क्षेपक । 

यह चरित्र दशकन्धर जाना# सूर्य बंश से हानि न माना |: 
[म दिलीप भूप जब मयऊ* [तिन समीप रावण तब गयर || 

| बिग्रंसप धरि रावण आवा # पूजा करि रानिन बेदाबा | 
तब रावण प्रगटित निज देहा# रानिन उर भा आति सन्दैदी 
भाजि गई सब मंदिर माहीं # पानि सो आवा मृपति १ 


१ सूर्यत्रंश २ सेना ३ व्राह्मण । Fr] NESSES ERT 13 र 
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 देखानृप्‌ हरि ध्यान लगावा # इक चरित्र तहँ भूप दिखावा # 
| उत्तर दिशि इक कानेन जाई # घरसि सिंह धेड बरिआई 

कियो भाँति जब धेनु लवाई#निज सुख आरति कूक सनाई 
दो०-धमधुरंधर नीति युत, सुबु दिलीप महिपालं । 

` र्ता मम तुम्‌ करहु अब, सिंहमार तत्काल ॥२०४॥ 
महीप यह आरति बानी# तंदुळ इक माय्यो शर तानी 
पढ़ा तंहुछ शर आवा * तुरत सिंहकह मार गिरावा 
बटुरूप पूछ सब काहू #उत्तरदिशि गा निशिचर नाह । 
पह लाख निजगृहआवा#देख अमितबल मनभयपावा ६ 
दिलीप निज मंदिरअआये% शानिनने निज बचन सनाये 
[मेत क्रोध करे करले पानी# मंत्र पदा. मन यह अनुमानी 
[रानेकूट सह लंका सारी # बोरह सब कहेँ सिन्ध मभारी 
दाक्षिणदिशिनृपजलादिचलावा#बहसर होइ लंका कहे आवा 

दा०-तोड़ फोड़ तिहि लंकको, कछुक छुड़ाइस आय । 

मन्दादरि अति दीन है, बचन कहेसि बिलखाय ॥२०५॥ 

अवाधि दृपति की खवाचि दुहाई# लंका कहँ उन लीन्ह बचाई 
। तब्शरनिक्रन्ृपतितिहिठामा# बीर छुरीण महा बलधामा 
॥ पुनि बहु देवस गये रघुराजा» प्रगट अवध कीन्ह यह काजा 
| पवन मंत्र पढ बाण चलावा* लंकागद कहें क्छुक एीरावा 
4 संयतनया बिनती बहकीन्ही#सइवकंसोस बाँडि शर दीन्ही 
| पुनिअजमयेनपतितिहिठामा» बीर धरीण महा बलधामा 

कृछु लंका उन फोरि ठहाई # मयतनया पुनि फेरि बचाई 
॥ अजसत दशरथ मयेनपाला » रावण उर भा शोचकराला # 
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दा०-लग्यो तपस्या करन आति, बिन अहार विनु बारि । 
4 बिधिलखतप तिहि असुरकर, बोले वचन सँभारि ॥२०६॥ 
१ जंगल २ राजा ३ दी होकर ४ मंदोदरो ५ बाणी । | ई 
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4 पुत्र माँग मोसो बरदाना * जो तेरे चित महँ. अवुमाना 

; रावण तब बोला ससुकाई # देह मोहिं बरदान 

॥ दशरथ अंश नाहि सुत होई#ध्याता तुस राखह जाने गोई 
तब ब्रह्मानिज मन दुख पावा # एवमस्त कह ताहि सुनावा 
इइ प्रसन्न रावण गह आवा# कोश छपुरकहँ पुनिकियधावा 
पहुँचि तहाँ बहु कीन उपाई #कोशल्या कहुँ लीन चराई 
गयो सिंघ पहैँ मच्छ बलायो # सोपिताहिनिजघरणनिआयो 
बिधि राखिदेह तुरतरावण कर % कन्या जाय लीन्ह तेहिते बर || 

दो०-मजूषा में बन्द करि, गे बिरंचि निज लोक ! 





ला 
~ 


| 
॥ रोदन इमि कन्या करे, जिमि बन कूके कोकं ॥२०७॥। | 
तब समन्त बनमें चलि आवा #रोदन शब्द सना तिहि ठावा 
बलकरखोलेसे जाय किंवारी # कोशल्या यह गिरा उचारी 
मोहिं ले चलह पिता के धामा # तब समन्त ले गयउ छलामा । 
देख समन्तहि नपति उचारे # को ही तुम कह भेद हुँलारे । 
| अवधपुरी दशरथ भूपाला » मंत्री तिनकर हाँ मआला 
। सनिदरारथहिन्टपतिइलवायोल कन्या दे निज मन सखपायो 
इत चपके 
॥ यह सब रुचिर चरित में भाखा #अवसो सुनह जो बीचहिं राखा | 
अवधएरी रघुकुल मणि राऊ ० बेद विदित तेहि दशरथ नाऊ | 
धर्मध्रंधर गणनिधि ज्ञानी # हृदय भक्ति मति शारँग पानी | 
दो०-कोशिल्यादिक नारि प्रिय, सब आचरण पुनीत । 
. पाति अनुकूल प्रेम हृढ़, हरिपद कमल बिनीत॥ २०८॥ .. | 
एक बार भूपति मन'माहीं ५ भइ गलानि मोरे स॒त नाही | 


हे 


गुरुगृह गये तुरतं महिपाला # चरणलागिकरिबिनयाबिशर्टी 
निजसखह्खसबग॒रुहिंसुनायउ* कहिबशिष्ठबहबिधिस 


१ ब्रह्मा २ सन्दूक ३ कोयल ४ सुन्दर खत्री पप्यारे । 000 वा 
“यदी 
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घरहु धीर्‌ होइंह सुत चारी # त्रियुवनविदित भक्त मयहारी । 
“टणा जा पाट वाश बुळावा # एत्र लाग शुभ यज्ञे करावा 

भ्‌क्तेसहितसुनिइतिदीन्हे # प्रगटे अगिनि चरू करलीर 
बाळ अनल प्रेसयुत बानी % आति प्रसन्न नहिं परे बखानी 
ज न छ कछ हृदय बेचारा #सकलकाज भा सिङ तुम्हारा 
यहहव बटे दहु नृप जाई # यथा योग जेहि भाग बनाई ४ 
दो०-तब अदृश्य पावक भये, सकल सभहिं समुभाइ । 
परमानंद मगन नृप, हष न हृदय समाइ ॥ २०६ ॥ 
| 
| 
| 
| 





RR, 
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वाह राउ [पय नारि बुलाई # काशिल्यादि तहाँ चलि आई 
नाण काराल्याह दान्हा # उभय भाग आधे कर कान्हा 


> 


Se 


कह कह नप्‌ सा दयऊ %रहउसोउभयभागएनिभयङ 
नर ल्या ककया हाथ घार # दान्दसामत्रहि सनप्रसन्नकार 
[हावा गभसहित सबनारी # भयउ हदय हषित स॒खमारी 
जादिन ते हरि गर्भेहि आये# सकल लोक सुख संपति्वाये । 
मन्दर महे सब राजाह रानी # शाभा शीळ तज की खानी 
सुखयुतकङककालचालगयऊ# जहिप्रधप्रगटसोअवसरभयङ 
डि दा ०-नयोंग लग्न ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल । | 
चर अरु अचर हषे युत, राम जन्म सुख मूल ॥ २१० ॥ । 
k 
| 
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ड 
नवमी तिथि मधुमास एनीता # शुक्लपक्ष अभिजित हरिप्रीता 
सध्यदिवसअतिसीतनघामा % पावन काल लोक बिश्रामा 
शीतल सन्द सुरमि बह बाऊ हषित सर संतन मन चाङ 
बनकुसुसितगिरिगणसणियारा» खवहिं सकल सरितामतधारा 
सोअवसरविराञिचिजब जाना #चले सकल सरसाजि बिमान 
4 गगन बिमल संकुल सुर यथा *गावहिं गुण गन्धर्ब बरूथा 
॥ बपेहिं समन सअजलिसाजी # गहगह गगन टुन्टभी बाजी 
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* च्चसय्स्य्स्स बाल 


अस्तुति कराह नाग सनिदेवा*बहविधिलावहिं निजनिजसेवा | | 
. दा०-सुर समूह बिनती करि, गे सब निज निज धाम । 
1 





जग निवास प्रभु प्रगट, अखिल लोक बिश्राम ॥ २११ ॥ 

छ०-भय प्रगट कृपाला दीन दयाला काश्या "हितकारी । 
हषित महतारी सन मन हारी झडत ख्प निहारी । 
लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध शुज चारी | 
`. भूषण बनमाला नयन विशाला शोमासेन्धु खरार ॥२%॥ 

कह दुहुँ करजोरी अस्तुति तोरी केहिविधि करों अनता | 
माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराए भनता। 
| 
| 


क 
रन 


। 


RS 





' करुणा सुखसागर सबंगुणआगर अर्याह गावहिं शुति संता 
` सो ममहित लागी जन अनुरागी प्रगट भय शकिता | 
ब्रह्मांड निक्गाया निर्मित माया रोम शेम प्रति बेद 

` ममउरसा वासी यह उपहासी छुनत धीर मांत थिर न रहा। 
| । „ उपजा जव ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरति बहुतबिधि कीन्ह चह 
ओ- कृहिकथा सुनाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै॥२७ 
| माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रुपा ' 
4 . कीजे शिशुलीला अतिप्रियशीला यह सुख परम अनूपा ॥ र 
। १ ` मुनि वचन सुजाना रोदन गना होइ बालक सुरभूपा। (६ 
१ यह चरित जो गावीह हरिपदपावहिते न पराह भवङूपा॥२८॥ 
१ दो” पिप्र धनु सुर संतहित, लीन्ह मनुज अवतार । 
Fs नि ` निजइच्छा निमित तज, मायायुणं गोपार ॥ २१२ ॥ ७. 
4 सा निशिशुरुदनपरमप्रियबानी» संभ्रम चलि आई सबरात ॥ 
५ हर्षित जहे तह धाई दासी # आनंद मगन सक Fk 
4 दशरथ पत्र जन्म सुनि काना » मानहु ब्रह्मा नंद समा | 
परम प्रम म मन [नं पुलक शरीरा * चाहत उठन करत मार्त | 
4 जाकर नाम सुनत शुभ होई # मोरे गृह आवा प्रछ सोई कट ८ 
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१ परमानंद पूरि मन राजा » कहा बुलाइ बजावह बाजा । | पा 
गुरु वशिष्ठ कहँ गयउ हँकारा * आये हिजन सहित रुपद्वारा { 
अनुपम बालक देखिन जाई ॐ रूपराशि गुण कहि न सिराई { 
दो०-तब नांदीसुख श्राद्धऊरि, जात कर्म सब कीन्ह । SE 
हाटक धेनु बसन मणि, नप विप्रन कह दीन्ह ॥२१३॥ 
ध्वज पताक तोरणं पुर छावा * कहिनजायज्यहिभॉतिबनावा! _ 
:॥ सुमन इष्टि आकाश ते हाई % त्रानद मगन सब कोई , | 
न्दं न्द्‌ सब चली लुगाई * सहज श्वगार किये उाठिधाई 
-॥ कनक कलशमंगल सारियारा #गावत पेठहि - स्प दुआरा | 
¦ करि आरती निछावरि करही * बार वार शिशुचरणन परहीं ५ 
॥ मागध सूत बंदिएुण गायक # पावन णुए गावाहे रघुनायक ल्‍ क्‍ 
¦ सबेस दान दीन्ह सब काहू » ज्यहि पावा राखा नहिं ताहू । 
1 खुगसर्द चंदन कुकुम सींचा * मचीसकल बीथिनविचकीचा 
दो०-गृहगृह बाज बधाव शुभ, प्रगट प्रभु सुखकन्द। | 
हरषवंत सब जह तहँ, नगर नारि नर वृन्द ॥ २१४ ॥ FF 
1 ककृयसुता सुमित्रा दोऊ # सुन्दर सुत जन्मत भइ सोऊ 
' वह सुख संपति समय समाजा# कहि न सक शारद आहिराजा 
| अवधएरी सोहि इदि भाती #ग्रशुहि मिलन आई जड राती £. ? 
॥ देखि मानुजनुमन सकुचानी » तद्पि बनी संध्या अलुमानी t कु 
॥ अगरधूप जल बह अधियारी # उड़े अबीर. मनहु अरुणारी इ 
| मंदिर मणिसमूंह जनु तारा # दृपगृह कलश सा इड उदारा 
| भवनवेदध्वनिअतिमृदुवानी #जनुखगसुखरसमयसुखसानी | 
कोतुक देखि पतंग मुलाना # एक मास तेहि जात न ५ जाना है, हा “ छ: 
४ । दो[०-मास दिवसका दिवसमा, ममे न जाने कोइ ह a र 
॥ रथ समेत रेबि थाकेउ, निशा कवन विधि हो 


१ प ' ३० She प्र 4 
भ. २ सचर्णकी गऊ २ वनरवार ' रेशन्ड ७ कस्तूरी ५ सूथ्यं । रको छै 
पच? "उर “० यसा का डा पि र जानि bo जि 
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१ यह रहस्य काह नहिं जाना # दिनसाणिचलेकरत गणगाना 
9 देखि महोत्सव सरमुनि नागा # चले भवन बरनत निजभागा 
` १ ओरो एक कहा निज चोरी » सचुगिरिजाअविदृदमतितोरा 
- १ काकभुशुंडि संग हम दोङ % मनज रूप जाने नहिं कोऊ | 
प्रमानन्द्‌ प्रस यख फूले % बीथिनाफिराहेसगन सनभले |: 
यह सब चरित जान पेसाई % कपा राम की जापर हाई । 
त्यहिअवसरजोजहिविधिआवा#दीन्हशपजोज्याहिमनभावा ह 
गज रथ तरंग हेस गो हीरा # दीन्हें प नाना बिधि चीरा | 
` दो०-मन संता सबन के, जह तई देहि अर्श $ 
सकल तनय चिर जीवहु, तुलसिदास के इंश ॥२१६ f 

कङ्क 1देवस बीते यहि साती#जात न जानाह।देन अस्राती 

नाम करणकर अवसर जानी # सप्‌ बोलि पठये मुनिज्ञा 

करि पजा भ्रपति अस माषा धरियनामजो सनिशनिराखा 
इनके नाम अनेक अनृपा #में प कहन स्वमाति अनुरूपा । 

जो आनंद-सिंघु सख-राशी » सीकर ते तेलीक्यं निंकाशी 

सो सख धाम राम अस नामा *% अखिललोकदायक विश्रामा 
विश्व भरण पोषण करु जोई # ताकर नाम भरत अस हाई 

जाके सामिरण ते रिएनाशा # नाम शत्रृहन वेद प्रकाशा 
| दो०-लक्षण थास राग [फ्र्य, सकल जगत झाधार । 
है गुरु बशिष्ठ त्यहि राखेउ, लक्ष्मण नाम उदार ॥२१७॥ 
ह | धरेउ नाम गुरु हृदय विचारी# बेदतत््व नृप तव सत चारी 
। ; 





मानि जनधनसर्वस शिवप्राना#बालकलि रस तेहिं सुख माना 

बारहिं ते निज हितपाति जानी # लक्ष्मन राम चरण राति मानी 

भ भरत शत्रहन इनो भाई # प्रमुसवक जस प्रीति बढाई 
श्याम गार सुन्दर दाउ जारी #नरखाहिबाबेजननी तृणता 


मे चिश्राम Pe OT वाले । 
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चारिउ शील रूप गुण धामा*तदपिअधिक सुखसागररामा £ 
१ हृदय अनुग्रह इन्हु प्रकाशा ४ सूचक किरण मनोहर हाशा 
4 कब उछंग कब बरपलना #माठ हुलारहिंकहिप्रियललना 
८ ढो०-ब्यापक ब्रह्म निरंजन, निशुण बिगत बिनोद । 
१ . सी अज प्रेममक्तिवश, कौशल्या के गोद ॥२१८॥ 
| वगसकाट घावे श्याम शरीरा % नील कर्ज बारिघ गंभीर 
५ अरुणचरण पंकज नखज्योती*कमल दलाने बेठे जन मोती 
.४ खकालेश ध्वज अंकुशसाह » वपर छनि इनि सुनिमन माहे 
५ काटि किंकिणी उद्र रय रेखाऋनासि गसीर जान जेहि. देखा 
॥ यजगिशाल सुषण यत परी #हियहरिनख शोभा अतिरूरी | | 
॥ उर माणेहार पांदेक की शोमाकबिप्र चरण देखत मन लोभा ; 
` ऋःबुकृएठअतिचिबुकसहाई #आनन अमितमदनबबिचाई £ - 

इ हुई दशन अधर असणारे * नाशा तिलक को वरणे पारे 
| सुन्दर श्रवण सुचारु कपोला * अतिप्रियमघुरमुतातरिबोला £ 
। नीलकमलदोउनयनविशाला#बिकटश्व॒कुण्लिटकनबरमसाला 
चिक्कन कच कुचित गसुआरे#बह प्रकार रचि मातु सँवारे 
" पीत मिणुलिया तनु पहिराये #जाब॒पाणि बिचरत महि भाय 
४ रूपसकहि नहिं कहिश्रंतिशेषा सो जाने सपने जिन देखा 
१०-सुखसन्दोह मोहपर, ज्ञानगिरागांतीत । | 

दंपति परम प्रेमवश, करि शिशु चरित पुनीत॥२१६॥ 
॥ यहिविधिरामजगतपितुमाता#कोशलपुर बासिन सुखदाता 
॥ जिन रघुनाथ चरण रातिमानी » तिनकी यहगति प्रगटमवानी 
॥ 
॥ 





क 


घुपति विसुख यतनकरकोरी#कवन सके भवबन्धन चोरी य | 
जीव चराचर बश करि राखे» सो माया प्रभुसो भयं भाखे ६ 
कुटि विलास नचावे ताही#असप्रयुबाडि भजियकहकाही 


१ चन्द्रमा २ गोद ३ कमल ४ दांत ५ वेद ६ इन्द्रियों से परे । 
च न्ड नाड ना ननमय च्ल पयि” न्द्ध" म नाउर “फास? या 
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बै मन कम बचन बाड़ चतुराई % भजतहिं कपा करे रघुराई । 
ड पृहिबिपिरिश्चविनोदपखको-हा«सकलनगरबासिन्दरसुखदीन्द ॥ | 
उछंगे कब है हरर * कबहु पालने घाउ झुलावें | | 
दो०-प्रेममगनं कोशस्या, निशिदिन जात न जान । ३ | 
सुत सनेह वश मातु सब, बालचरित केर गान ॥२२०॥ 
एक वार जननी अन्हवाये # करि सिंगार पलंग पौढाये 
निज कुल इष्ट देव भगवाना * पजा हेतु कान्ह पकवाना 
. | कारे पजा नेवेय चढावा * आंए गई जहेँ पाक बनावा 
बहार साठ तहवो चलि आई # भोजन करत देखि रघुराई 
गई जनने शिशु पहँ सयभीता # देखा बाल तहाँ पुनि सता 
' बहुरि आइ देखा सुत साई # हृदय कंप मन धीर न हाई 
4 उहाँ वहाँ हुई बालक देखा # मतिश्रममाराकिआनविशेषा 
4 दाख राम जननी अकुलानी # प्रथुहसिदीन मधुर सुस॒कानी. 
दो०-दिखरावा मातहिं निज, अद्भुत रूप अखंड । 
| रोमरोम प्रति राजहिं, कोटि कोटि बरह्मड ॥ ३२१॥ | 
 † अगणितर॑विशशिंशिवचदुरानन#बहुगिरिसरितारसद्ठमहिकानन 
काल कमं गुण दोष सुभाऊ * सी देखा जो सना न काऊ /* " 
१ देखी माया सब बिधि गादी * अति सभांत जार कर ठादी 
१ देखा जीव नचावे. जाही # देखा भक्ति जो डोरे ताही 
- ७ तनुपुलकितमुखबचननआवा » नयनमँदि चरणन शिरनावा 
४ बिस्मयर्वेन्त देखि महतारी ५ भये बहुरि शिशुरूप खरारी ; 
४ अस्तृतिकरि नजायमयमाना # जगतपिता में सुत करि जाना ४ 
४ हरिजननिहिबहबिधिसमुभाई# यहजनिकतहुँ कहसिसुनुमाई ! 
दो*-बार बार कौशल्या, बिनय केरे कर जोरि। | 
अब जनि कबहु ब्यापई, प्रथ मोहिं माया तोरि॥ २२२॥ 
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१२५. 
॥ बालचरितहरिबहुबिधिकीन्हा * अति अनंद दासनकहँ दीन्हा 
कड़क काल बीते सब भाई % बड़े मय परिजन सुखदाई 
| पड़ा करण कीन्ह शुरु आई #बिप्रन्ह बहत दक्षिणा पाई 
| परम मनोहर चरित अपारा # करत फिरत चारिउ सुकुमारा 
॥ मन कम बचन अगोचर जीई # दशुरथअजिर बिचरप्रश 
भोजन करत बुलावत राजा # नहिंआवहितजिबालसंमाजा 
कौशल्या जब बोलन जाई # ठ॒मकि ठुमकि प्रथु चले पराई 
निगम नेतिशिवअन्त नपावा # ताहि घरे जननी हठि धावा 
धूसर धरि भरे तदु आये # पति बिहँसि गोद बेठाय 
दा०-भोजन करत चपल चित, इतउत अवसर पाइ | 
` आजि चलें किलकत बदन, दयि ओदन लपटाइ ॥२२२॥ 
बालचरित अति सरलसुहाये # शारद शेष शंसु श्रति गाये 
जिनकर मन इनसननहिराता#ते जग वचक किये बिधाता 
भये कुमार जबहिं सब भ्राता# दीन्ह जनेऊ शुरु पिठ माता 
गुरु गृह गये पदन रघुराई ४ आल्पकाल विद्या सब आइ | 


६. st 


जाकी सहज स्वास श्रति चारी # सो हरि पढ यह काठक भारी 
बियाबिनय निपुणणुणशीला » खलहिं खेल सकल नप लीला. 
करतल बाण धनुषअतिसोहा # देखत रूप चराचरं मोहा 
जेहि बीथिन बिचरहिं सब भाई » थकित होहिं संब लोग. ठुगाई 
दा०-कोशलपुरवासी नर, नारि दृन्द अरु बाल । 

प्राणहुँ ते प्रिय लागहीं, सब कई राम कपाल ॥२२४॥ 

i ॐ अथ चषपक ने ` ` 
एक दिन एक सलूँका आयड » प्रंपति दवारे कपिहिं नचायउ 

देख राम मचलाई ठानी # मोकहँ कीशामंगावंझ आनी 

तब नरेश बह कीश मँगाये # एकह रघुपति मनहिं न भाय | 
१ १ सुख २ भात ३ खेल ४ बाजीगर । CE 
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बहु ॐ पंपहिसे हंदुमन्त बुलावहु | 
|: मुनि गुरु बचन इत पठवाये # तिनजाबचन सुक्एठ सुनाये । 
` १ सुन सन्देश हनुमन्त हँकारी # कहेहु अवधपुर जाउ सुखारी | 
4 रघुपतिनिरखि पवनसुतआये # कएठलाय नज संखा बनाय | . 
- ¶ राम एक दिन चंग उड़ाई # इन्द्रलोक में पहुँची जाई । 





खे 





 ॥ सुरपति सृत बंधे चग निहारी» पकडीतिन्हअसहदयपिचारा 





पा 2 निहेसि ' पहुँचि नारिके हाथा # बोले दाखे रिनाथ 
` १ बिहँसिकद्यो बिन दरशनपाये* ढाडब नाहिं राम मन मयि 
' ` 4 प्रेमबिवसतिहि लखिहलुमाना + जाइ सकल प्रसुपास बखाना ॥ | 
4 जाई कहेउ बोले भगवाना # चित्रकूट दशन मनमाना य | 
दो०-प्रभकी .बाणी पुनतही, जाय कह्यो हनुमान । | 
: चित्रकूटमें जाह तुम, दरंशन निश्चय जान ॥ २२४ ॥ 
i | ~ तिन तब करते र दीन्ही छोड़ पतंग । 
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4 ` दो०-च्यापक अकल अनीह अज, निशुण नाम न रूप। 1. 

१. ` ` भक्तहेतु नाना बिधिहि, करत चरित्र अनूप ॥ २२७॥ . ६ | 
` यहं संब चरित कहा में गाई ४ आगिल कथा सुनहु मनलाई 

बेश्वासत्र महासुनि ज्ञानी * बसहिबिपिनशुंसआश्रमजांनी 





4 जह जप यज्ञ योग सुनि करही * अति माराँच सुबाहुहिँ डरहीं 
॥ देखत यज्ञ निशाचर धावहिं + करहिं उपद्रव सुनि दुखपावहिं | 
“४ गोपि तनय मन चिता व्यापी ४ हरिबिनुमरहिन निशिचरपापी § 
४ तबसनिवरमन कीन्ह विचारा # प्रभु अवतरेउ हरण महिभारा | 
र 'एहिमिसं देखों प्रमु पद जाई # करि विनती आनो दोउ भाई | : 
+ ज्ञानबिरागसकलणुणअयनां * सो प्रभु में देखब भरि नयना / 

दा०-यहिःबिधि: करत मनोरथ, जात न लागी-बार | 
र ॒ करि. मज्जन. संरयू सलिल, गये भूपः दरबार ॥२२८॥ 
५ . सुनि आगमन संनाजब राजा ४ मिंलनगयउ ले विप्र समाजा | 
करि दंडवत स्निहि सनमानी #निज आसन बैठारे आनी 
i | 3 चरण पखारि कीन्ह अतिएजा#मो सम धन्य आज नहिँइजा 














१६० 


| 
। सतिराजा अति अग्रियवानी #हृदयकम्पसखर् तक दिलत |: 





| आज सहरोषा 
| माँगह भूमि घेबु धन कोषा » सवस ६३ | 
4 देह प्राण ते प्रिय कछ नाहीं * सोउमनिदेउँनिमिषइकमाही 


; देत नहिं बने गोसाई य 
॥ सनसृतप्रियमोहि प्राणकिनाईॐ राम - 
१ कहँनिशिचर अतिघोरकठोरा # कहै सुन्दर सत परम कि ; 
१ यनि नृप गिरा प्रम रस सानी # हृदय दष माना सान ज्ञानी । 
$ तबबशि्ठवहृबिधि समभाव दप सदह नाश केट निलाय | 
4 अंतिआदंर दोउतनयबुलाये+ हदयलाइबड भाति | ` 
१ परे प्राण नाथ सुत दोऊ # दुमझ्ुनिपिताआननहिकोर || 
ह दो०-सौपे भूपति आषिहि सुत बहुबिधि देइ शीश । 2. 
जननी भवन गये प्रभु, चले नाइ पद शीशु॥२३९॥. . : 
सो०=पुरुष सिंह दोउ बीर हृषि चले मुनिभय हरण । क 
कपासिन्धु मतिधीर अखिल विश्व कारण करण ॥ २२॥ ` | . 
॥ | म चलते बिदा कीन हनुमाना » मिलिंद बनहिंकही मंगवाना ॥ “छ 
१ अरूणनंयन उरबाहुबिशाला #नीलजलज तब श्याम हाथा [ 
५ कटि पट पीत कसे वर माथा # राघर चाप सायक इ. | 
4 याम गौर सुन्दर दोउ भाई » विश्वामित्र, महानिधि पाई | 
| रद ब्रह्न, मे जाना + मोटिदित पितातजेमगवाना |  - 


| चोथे पन पायउँ सुतः चारी % विग्र बचन नहिं कहेउ बिचारी 
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दा०-आयुध सकल समपि करि, प्रमुनिज आश्रम आनि । k 
ह कंद मूल फल भोजन, दीन्ह भक्त हित जानि ॥२३॥ | 
| भात कहा साने सन रघुराई # निर्भय यज्ञ करह तुम जाई 
+ 4. होम करन लागे मुनि मारी ५ आए रहे मखे की रखवारी 

साने मारीच निशाचर कोही # ले सहाय धावा मुनि द्रोही £ 
बिनु फर बाण राम तोहे मारा» शत योजन गा सागर पारा £ 

पावृकसर स॒बाह पाने मारा * अनुजानिशाचरकटकसेहारां ६ 
मारे असरहिजनिर्भयकारी # अस्तुतिकरहिं देव सुनिभारी ६ 
तह पानि कछुक दिवसरघुराया# रहे कीन विप्रन: पर दाया ४ 
भक्ति हेतु बहु कथां पुराना» कह विप्र ययपि प्रभु जानाः | 
तब-मुनि सादर कहा. बुझाई#चारित एक प्रथ देखिय जाई # 
। पलुपयज्ञ सानि रघुकुलनाथा # हार्ष चले मानिवरके साथा | 
` „५ आश्रम दाख एक मगमाहीं# खगमंगजीवजन्तु तह नाहीं £ 
क | पा सानेहिं शिला प्रथु देखी #सकल कथा ऋषिकहीबिशेषी. £ 
दा०-गोतमनारी शापबश, उपलें देह धरि धीर । 

ब चुरण, कमल रजे चाहती, कृपाकरहु खुबीर ॥ २३२॥ 
4 इ०=-परसत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई - तपपुंज सही । 
`. ५ देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होइ, करजोरि रक्ष ` .: |: ह 
$ ५ `. आति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा सुख नहि आवै बचन कही। ... # | 
„4 ` अतिशय बड़भागी चरणनलागी युगल नयन जलबार बदी ॥ {| 
5.4 - धीरज मन कीन्हा प्रभुकहं चीन्हा रघुपति खा .पाई। . | 
६% ` अति निर्मल बानी अस्तुति गनी ` ज्ञानगम्य जय खुराइ॥. § ` 
ह {: ` भे नारि अपावनि प्रमु जगपावन रावण रिपु जनं सुखदाई| . | 
„` 4 ` राजीव विलोचन भवभय मोचन पाहि पाहि शरि आई a 
के { _  “मुनिशापजा दान्दा यात भलि काः पट जो दीन्हा आते भल कन्दा परम अनुमह में माना ह | 
१ यकष २ रोधो ३ अहिदया ४ पत्थर ५ शूर ६ शान से जानने योग्य । Hr 23 । 
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देखेउँ भरिलोच भवभय मोचन यहे लामग शेकर जाना ॥ 
बिनती प्रम मोरी में मति भोरी नाथ न वर माँगों आना।  : 
' पद्कमल परागा रस अनुरागा- मम मन मधुप केरे पाना ॥. . 
पद सुर. सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। | 
साइ पदपंकज जेहि पूजत अज मम शिर घरेउ कृपालुहरी ॥ | 
याहि भाति सिधारी गोतम नारी बार. बार. हरि चरण परी।. 
जो आति मनभावा सो वर पावा गइ पतिलोक अनंद भरी:॥ 
दा०-अस प्रश्न दीनबन्धु हरि, कारणं राहत कृपाल । 
तुलसिदास शठ ताहि भजु, छाडि कपट जेजाल॥२३३॥ 
राम लछमन सुनि संगा # गये जहाँ जग पावनि गंगा 
: अथ क्षपक गंगाजी की उत्पत्ति। i 


अनजसाहितप्रभकान्हप्रणामा # बहु प्रकार सुख पायड रामा 


\ 


कमनि प्रथुतवकुल इकराजा * नाम सगर तिह लोक बिराजा 
_ तिड्कियगमामिनि सकुमारी#केशिनिज्येष्ठ सुमतिल्घुप्यारी 
उत प्रकार संपति गए भ्राजा ४ सुतबिहीन मन बिस्मय राजा 


FE 


म्रामिनिदोउसाथा # गये बन तनय हेतु रघुनाथ 
बन मफल तरू सुन्दर नाना * ह निज निधाना 
काका दा छाट शत एक 

5 अत अनेक ॥२ईश |. 
जद़खप्रण + देअशीशातब मुनिबरदान्हा | `: 
मी मन एनि नि अममापा+ लेहसोबरजी जेहिअमिलाषा | 3, 
बनन? दनावा#देद नाथ तुम कहें जो भावा । | 
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' नन या? रीठा । “२३९१. 
=लुछूसौङलिशेमाघख कार ४8. | 


SNES sR NEL eRe SRE SNe ev Es 


जानि सुर्घरिशनखतसखदाई # तब केशिनि असमंजस जाई 


सुमतिप्रसवतम्बरि इक साई *#भए मुत प्रगट कहे मुनि जोई 


` ॥ शतघटं सुन्दर तुरत मैंगाए # ते सब मत त्रप तिन्हभहनाए | 


fe 


| 
NTP 


ˆ | रर बेहिका एक बनाई # देखत बने वरण नहि जाई |. 


७ रट )) 
4 f ~ ७, न. 
> 


॥ हाह सकाल सकल सन चीत%इहिसुख बसत बहुत दिन बीते 
| सरय नदी अवध जो अहई » बिमल सालेल उत्तरतटबहई | : 


। तम नप चह प्रजा प्रतिपाला« सततम्हार मासबकर काला | 
` १ तजब देश तव सुनहु नरेश # बिना तजे नहिं मिटे कलश दु 


4 - : प्रजा गिरा सुनि घीरज.दीन्हा# सुताह देशते बाहर: कान्हा: { 
` 1 तासु तनयजगविदित प्रभाउ* गुणानिधिअंशुमानतेहिनाऊ { 





4 बहुरिनृपतिमनकीन्हबिचारा.# आइ गयउ पन चोथ हमारा | 


दो०-इहिबिधि भए सकल सुत, पूजे सब मन काम । 
जाइ दिवस निशि हषेवश, सुनहु राम घनश्याम ॥ २३५ ॥ ॥ 






















प्रजालोक के बालक नाना » नित उठि तहाँ करें अस्नाना | 


` १ असमंजस तहँ तरणी आनी # तिनहिं चढाइबॉरिनिजपानी 


भये प्रजा सब परम दुखारी #बालकवधएाने सनह खरारी # 
सकल गये जहे बेठ नपाला # बोले बचन नाइ पद भाला £ 





दो०-तव सुत कीन्हे पाप बहु, मारे बालक बन्द । i यु 
तुहकहँ, प्राण समान यह, सकल प्रजन: कह मन्द-॥ ९२६ ॥ £. 


गये प्रजासव निज तिज धामा भये बिलोकि मनहिं बिश्रामा | 
दविज मंत्रिन गुरु सतह बुलाये हिमागिरिविंध्यमंध्यतवंआये 





मखअरम्भ ढाडे तब तुरंगा # बेगवन्त जिमि देखिय उरंगा हे 
दो०-सुरपति सुनि भय दारुणाहि;मुनमह करिअनुमान॥ : ` {` 

आन तुरग तिन्ह लान्हेउ, अ न काइ. जान॥ २३७॥ ६: 

रले आनि कपिल सनि प कोउ नजातकाहगतिनाही | 


१ डाँगी ३ घोड़ा ३ सपे 
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| । जुगवत रहे जे सुमट सयाने # लेत तुरंग तिनहु नहिं जाने / 
तिन सब्‌ आय कहा नृप पाहीन महाराज हम कहत डराहीं £ | 

| लीन्ह तुरंग को जान न कोई # कहा करिय जा आयस होई 8 2 
सुनत बचन तप बिस्मय पय» सकल सतनकहँ तुरत बुलाये { ,. 

* १ जाह तुरंग तुम हेरह जाई ५ सकल चले चरणन शिरनाई ¦... 
i | । सुमन बाटिका उपवन बागा # सरित कूप बाटिका तड़ागा | : 
. १ नशर गाव युनीश थळ नाना #गिरि कन्दर कानमं अस्थाना: g EF 
io सा०-इहिबिधि शोधे ग मा सब मिलि भूपपहि ॥ 






I चरएन माथहि नाइ, बाले प्रभु कह अश्व नहिं हिरि ॥ २४ 
४ खादह माहे सुत फरि पठाए # चले सकल एरबदिशि आए |... 
| तिनके कर जनु बज्र समाना » योजन मरिखादहिं बलवाना | २" 
” ` शोधत मंहिपताल सब आए ४ दिग्गज देखिसबन शिरनाए |. : 
| इहि बिधि एनि इसर गजदेखा # अतिउत्तमणुणबिमलबिशेषा + ` 
1 तसर देखि प्रदक्षिण कीन्हा » पुनिउत्तरदिशि शोधनलीन्हा ४. : 
` / दिग्गज श्वेत देखि सुख पाए#सकलकपिलपनिपहचलिआए। . | 
५. दो” देखिन आइ तुरंग-तब, बाँधा मुनिवर पा । ~ # 
ME बोले बचन सक्नुद्ध हइ, भा चह. सबकर नास। हि साधा SR » 
„ ॥ खोदी. महि हम चारिउ कोधा # रर दृष्ठ बहत तोहि शोधा. | He 
Rl लताजी » भये भस्म क्षणमहँ सब तबहीं { `| . 


















 ४चलउना नि पदशश कुमारा # विष्णुभक्त दुहकुलडाजियारा } | 
4 राखि युनिनकधामा # पढि खबरि करे दंडप्रणामा । 
< बै इदिविधिखाजतमगमहँजाता # मिलेउर लाता । उ 
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Rs ` -सोण्करु सुत.सोइ उपाय, गंगा आवहिं अवनि महँ । र 
| दरशनते अघजाइ, मञ्जन कान्ह परम“हित ॥ २५ | . . 
| पष्टिसहसंसत॒तारिहियहिंबिधि # गंगा पाइ परम पार्व नि निधि 

` ॥ सनिअसबचनहदयअतिमाय # सहितगरुड्म्रानिवरपहेआये 
4 सूप गरुड मुनि चरणन नायउ# पूर्व कथा भृपतिहिं सुनायउ 
4 आशिष दइ दुरंगसनि दीन्हा #हषित हृदय गवन तब कान्दा 

“ ॥ नगर समीप गरुड पहुँचाई ४ गयउ भवन तब निज रघुराई 
“१ इहा तुरंग ले चप शिर नाई # षछिसहस सत मरण सुनाई 
१ बिस्मय्‌ हषं बिबस नृप भयऊ + कीन्हे यज्ञ दान बहु दयऊ ॥ { | 
Gs 'बहाषिधिनपतिराजतबकीन्हा» प्रजालोगकहँ अतिसुखदीन्हा 5 
i दो०-अंशुमांन कहँ राजदे, निज मन हसिदलांग । 








न गयउ सगरं तपकाज बन, हृदय अधिक अनुराग ॥२३६। 8 

` + तास तनय दिलीप दप भयऊ बन तपहेतु उतर दिशि गयङ | | 
५ अतिहिअगमतपकीन्हनृपाला# भएकालवश गएकहकाला | | 
:- 4 कोहिषिधिकहु दिलीपप्रमुताई #सवरहिसकल नृपति तिहिआइ 

« 4 भागीरथ. अस सुत भये जासू# पितुसमनीतिआधिकउरतासू 

_ ¶ तिन्हहि बोलिचप दीन्हेउराज्ञ# आएं चले उठि तपके काज़ 

4 मनमह करत पंथ अनुमाना » सुरसंरि आव.तजा तबुप्राना 

॥ ` इहिबिधिकरतषिचारथुआला » जाइ कान्ह तप परम बिशाला । | 
:१ ` ` सो>“-करत बिचार मुवाल, जाइ कीन्हबन प्रबलं तप्र। ` ` ` ५ 
` ॥ इहा भगीरथ मन अस भयऊ पितज तह 2 
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॥ एकचरण दाउ सजा उठाए % रविस॒न्सखचितवहिँ मनलाए 
॥ देखि उग्रतप बिपि चलिआए# बोले इृपसन बचन मुहाए 
चाहह नप स॒ लेहे .बरदाना # बोले नृपकरि अजहिं प्रणामा 
मागो सो जानत अह #मोसनमॉगन प्रभु किमिकहह 

सो०-तदपि कह प्रभु देहु, बर शुभ, संतति इद्धिक ।  . 

रा | । - - दसर करहु सनेहु, गगा आवहि अनि पर॥ २७ ॥ 
1 एव जपमस्तुकाहपीनविधिकहहीँ # सुरसरि देउँ राखिको सकहीं 
CE | छुट जाइ पनि तुरत रसातल #फिरहिनरपतिसनियणुनिभूतल 
` १ तेहिते कहुँ इक तोहि. उपाही # अति दयालु शकर मनमाहीं 
' १ सोइ सक राखि देवसरि आज्‌ #ताहि. जपे सब होइहिं काज 
_ सकाहिषिषिअतरहितभयङ # बहुरि भगीरथ शिवतप ठयऊ । | 
१ विषष वर्ष अगृष्ठ अहारा » बारबार शिव नास _उचारा | | 
शिव कपाल प्रगटे तव आई # हाथ जोरि हप कह शिरनाई | : | 
म % :राखब-सरसरि दे आशा » बहुरि उमापति गै केलाशा॥ | 
“हु दो०-उहों देवसरि: शिव बचन, सुनि मनः कीन्ह. बिचार १ 0 


“यि 
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सो०-दूसरी गई पताल, नाम प्रभावति हरन दुख। । 
तीसर गंग बिशाल, सुर संतन कहँ करन सुख॥२८५। ४ 
आइ भगीरथ तब शिरनावा # बोली सरसरि वचन सहावा । 
वगवत नृप रथ तें आन्न #तरंगमरुतगति जिमिरथमान 
 .१ तिहिरथचद्निपचलुममआगे» चलिहो में तव पीछे लागे 






| सुनिनप तुरतदिब्यरथ आना +चढ़ेउ हृदय सुमिरत भगवाना 
4 चली अग्रकरि नृपहि सरसरी # देवन सुदित सुमन भरकरी 
चलत तेज कछ बराण न जाई % टूट॒हिं तरुगिरि शिला सुहाई | 
| कराह कुलाहलुबहाजवजाती # कमठ नक्र ब्याकुल बहुभाँती 
मजन कराई. दवता आई * साने गण सिड रहे तह ढाई 
सो०-तपन कर मन लाइ, हंप हृदय नहिं-जात कहि। . | 
द्रशन ते अघजाइ, तरहि सकल सुर मुनि कहहिं ॥ ६२॥ 
करि जो मजेन तप मनलाई #तिनकी महिमा कहि न सिराई | 
स्यंदनपर नप सोहत केसे # तेंजवन्त रवि जसे | 
लाँघत शल संहावन देशा # पाढे सरसरि अग्र नरेशा # 
हरिद्वार समीप जब आइकतीर्थ देखि सरसरि मन भाई । 
तीरथ मन मा मुख मारी#आदि प्रयाग पहुँचि अंघहारी £ 
१ तहँ मज्जन कीन्हें दुख जाई# बहुरि देवसरि काशी आई |. 
| सा शिवपुरों सहज सुखदाई» बराणि न जाइ मनोहरताई , 
॥ औरो तीथ विविधविधिजानी* गई तहाँ किमि कहों बखानी : 
| मगलोगन कहे करत सनाथा जाइचली इहिबिधि रघुनाथा | 
4 दो” मिली जाइपुनि उदधि म्ह, उदधिहृदय सुखं मान । F | 
{ दोन कहन भागीरर्थाइ, तुमसम धन्य न आन॥१४१॥ हाई |. 
गैन्हों अस जस्‌ करहि नकोई+धतप महिमा बल क होई | 
संगर तनय तार. ततकाला % ह हषेवंत iE [ तव : 


१ घोडा २ पापनाशिनी ,३ समुद्र ७ राजा । Neds SRAM (5 Anne ABS 
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| 1 ओरी रहे जे कुछमहँ,काङ क तिनक संग तर. अब साऊ 
४ सकल संरन सँग तहाँ बिधाता#नृपसनआय कही आस बाता 
. | धन्य भगीरथ जगयश लयउ>तुमसमान तप और न भयऊ 
. ४ आपनि सत्य प्रतिज्ञा किय * संमत बेद जनन सुख दयऊ 
1 गंगासागर सब कोइ कहहीं # अघ उलेक देखत राब डरहों 
| 4 मागीरथा नाम अस कहही # सनिसरंसिडनाग यशलहहीं 
' ॥ असबिधिकाहिनिजलोकहिधाये# यहाँ भगीरथ अति सुखपाये | 
| CO क “पाये अमित सुख बहुरि, पूजा सुरसरिहि मंगलाइके । 
तब दीन्ह आशिष सदतं गगा नप गये सुख पाइकै ॥ 
इहि माति सुनि: गंगारकेथा तब रामऋषि चरणन नये। 
कह दासतुंलसी रामलषणहिं महामुनि आशिष दये॥३३॥ त 1. 
दा०-कौशिक आशिष अंमियसम, पाय हष खुनाथ।) : ॥ का 
कट प्रभु सुखपाइ कहा बहरे, बोगिचलो मुनिनाथ ॥२४२। / : . 
क, ` इति. क्षेपक क | ~ 
.- १ गाधि तनय सब कथा सनाइ#ज्यहि प्रकार सरसरिमहिआई # ` 
| | 1 तब प्रमु ऋषिन्ह समेत नहाये» विविध दान महिदेवन पाये 
: १ हरषि चले मुनि उन्द्‌ सहाया # बेगि बिदेह नगर नियराया | हे 
: १ पुररम्यता 4 राम जब देखी # हर्षे अबुज समेत “ 
` १ वापी कूप सरित सर नाना ४सलिलसुधासममणिसोपाना | ६ 
“| गुजत मंजु मत्त रस अगा ei कजत कल बह वरण बिहँगा ॥ 
. ॥ बरणबरण बिकसे जलंजाता #त्रिषिः 
1. ह ` दो०-सुमन्‌ बाटिका बाग बन, उ पुल बिहेग 1 (2412 
८ रि फूलत फलत सुपल्लबित, सोहत पुर चु पास॥२४२ [ 2. 2. 
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१ चीहट सन्दर गली सुहाई # सन्तत रहहि सगन्ध सिचाई 
. ` | नानिकवाणकव्रधनदसमानाबेठ सकल बस्तु ले नाना 
|| : 4 गङ्गलमय मन्दिर सब केरे # चित्रित जतु रातिनाथ चितेरे 
| ॥ एर नरनार सभग शाचसन्ता + धर्मशील ज्ञानी .णवन्ता 
` 4 अतिअनपजह जनकनिवासू#बिथकहिबिबुधबिलोकिविलास्‌ 
„| होतचकिताचितकोट बिलोकी # सकल भुवन शोभा जनुरोकी 
EE 4 . ` .दा०-धवल धाम माण पुरट पट, सुघटित नाना भाँति । 
132: 8. सिय निवास सुन्दर सदन, शोभा किमि कहिजाति ॥२४:॥ 
5 4 सभगद्वारसव कुलिशकपाटा # भूप भीर नट मांगध भाटा 
॥ ॥ बन ३शाल बाजेगजशाला # हयगजरथ संकुल सब काला 
“१ शर साचिव सेनप बहुतेरे # बपगह सरिस सदन सबकेरे 
४ ॥ पुरबाहर सर सरित समीपा # उतर जहँतहँ बिपुल महीपा 
21 दाख अनुप एक अमंराई » सब सुपास सब भाँति सुहाई 
1... | कौशिक कहेउ मोर मनमाना » इहाँ राहिय रघुवीर सुजाना - 
६1 भलेहिनाथ कहि ऊपानिकेता » उतरे तहँ सुनिदन्द समेता |. 
विश्वामित्र महासुनि आये % समाचार मिथिलापति पाये | 
दा०-संग सचिवे शुचि भूर भट, भूसुर वर गुरु ्ञात। -- १ 
.__ चले मिलन मुनिनायकर्हि, मुदितराउइहिम/ति ॥ २४ ES 1:55 
। कन्हप्रणामधरणिधरि माथा कदान्हअशीशजदेतमनिन था ना का 
| प्र न्द सब सादर बन्द # जानेभाग्यबाड्राउअनन्दे. | |. 

















कुशल प्रश्न कहिबारहिँ बारा» बिश्वामित्र नपहिँ बेठारा { | 
ताहि अवसर आये दोउ भाई » गये रहे देखन फुलवाई | | 


» 4 श्यामगारमदुवयस किशोरा +लोचनसखद नित चोरा | 
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प्रति मधुर मनोहर देखी # भयउ विदेह बिदेद. बिशेष h हु 
4 ` दाम मगन मन जानि नृप, करि बिबेक घरि धीर LG 
' 4 बोलेउ मुनि पद नाइ शिर, गदगद {गरो गभीर ॥ २२६॥ ॥ | 
ps कहहनायसुन्दरदोउबालक *सुनिकुलतिलककितृपकुलपालक 

` ब्रह्म जानिगमनेति कहिगावाकेउमय गयर क स्ववआवा ¦ `| 
सहज बिराग्‌ रूप मनमोरा ३: थकितहोतजिमिचन्द्रचकोरा ॥ | 
ji | ताते प्रभु पलों सद माऊ #कहह नाथ जनि करहु दुरा» | | 
' १ इनहिंबिलोकतअतिअवुरागा* बरवशात्रहस॒खहिं मनत्यागा ॥: | 
१ कहमुनिबिहँसिकहउनपनीकाङबचन तुम्हार न होइ अलीका | : 
| जे प्रियसंबहिं जहाँ लगि प्राणी» मनस्रुसकाहि रामसानिबाणी | ` 
/ रकल माणि दशरथ केजाये #मम हित लाग नरेश पठाय |. 















दो०-राम लषण दोउ बंधु बर, रूपशील बलधाम । 
| मँ राखेउ सब साखि जग, जीति असुर संग्राम ॥ २३७ !| के 
_ 4 मुतितव चरण देखि कहराऊ ॐ काहनसकान कानिजएएय प्रभाऊ † . 
. 1 सुन्टर श्याम गोर टोउ भातो आनदहु क भानद दात्‌ ` | 
` 4 इनकी प्रीति परस्पर पावान ॐ कहिन जाइमनभावस॒हावानि £ ६ 
' . ) नह नाथ कह सुदित विदेह » ब्रह्म जीव इव सहज पतह 
` + पुनिपुनि नि प्रभहिं चितवनरनाह + एलकगात उरअधिकउबाह । ' 
' 1 मनिहिप्रशसिनाइपदशीशा # चछ।लमाइ नपार अवनीशा । | 
` 1 यन्दरसदनसुलदसब उ विथ सब काला # तहाँबासल दीन्द बुआ 
„ १ करि परजा सबबिधि सेवकाई # गयउ राउ गृह बदा कराई | | 
4 टो?-क्राषय संग रघुबश मणि, करि भोजन: विश्राम । | - 
४. बेउग्रसुत्राता सहित, दिवस रहा भरियाम ॥ २९० ॥ व 





















बा 


. 4 तनु अवुहरत सुचेदन खोरी # श्यामल गीर 


oe | -स॒भग श्रवण सरसीरुह लोचन # बदन मयंक तरत ता मो तापत्रय. मोचन ६ 
ह | -कानन्‌ कनक फूल छबि 
` १ चितवनिचारु शकुटिबरवाँकी ४ 


` ॥देखन नगर मृपसुत आये # समाचार. एरवासिन पाये: 
_` घाये धाम काम 
: ¶ युवती भवन भरोखनि लागी # निरखहिँ Vaal अनुरागी ¦ 





१ रामअनुज मनकी गतिजानी # भक्त बळलता हिय हलसानी । 
1 परम बिनीत सकुचि सुधुकाई #बोले गुरु अनशोसन पाई 
॥ नाथलषण पुर देखन चहहाँ » प्रथु सकोचडर प्रगट नकहही 
जो राउर अबुशांसन पाउँ नगर देखाय तुरंत ले आउँ 
एानसुनाश कहबचनसप्रीती # कस न राम राखह तुम नीती । 
| धमं सेतु पालक तुम ताता » प्रेम विवश सेवक सुखदाता ४ 
दा०-जाइ देखि आवहु नगर, सुख निधान दोउ भाइ । . 
. ` करहु सफल सबके नयन, सुन्दर बदन दिखाइ ॥ २४६ ॥ 
सानपद्‌ कमूळबदिदोउ भ्राता ४ चले लोक लोचन सुख दाता 
॥ बालकडन्द देखिअति शोभा # लगे संग लोचन मन लोभा [ 
k 





& 


> 2, 





“4 पात बसन परिकरकाट भाथा # चारु चाप शर सोहत हाथा .£ 
मनोहर जोरी ४ 










केहरि कधर बाह बिशाला # उरअ 









षे देहीं # चितवत चित्त चोर जल लेहीं र ॒ 
तिलक रेख शोमा जनु चाकी £ 
दो०-रचिरं चोतनी सुभग शिर, मेचक कुचित केश । 1 
नखाशख सुन्दर बंधु दाउ; शोभा सकल सुदेश ॥ २४०४ £ 









सब त्यागे » मनहुँ रंक निधि लूटन लागे: 
सहज सुद्र दाउ भाई # होहिंसुखी लोचन फल पाई £ 
























2: : अपर असको जगआही क यह छाबसा[ख पटु र्यि जाह. 
१ `  दो०-वयकिशोर, सुखमासदन, श्याम गोर सुखं धाम । 
अंग अग पर वारिये, कोटि कोटि शत काम ॥ २५१.॥ 




















किशोर वेष बर काडे ४ कर शर चाप राम के पाचे 





०जषिप्र, काज करि बन्धु दाउ, मग मुनि बघू उधारि । 
4. आपे देखन चाप मख, सुनि हरषीं सब नारि ॥२१५२। .. 

4 स वविसखियक कहई » योग्य जानकी यह बर अहई 
3 इनहिं देखि नाई हूं # प्रण परिहरि हाठिकर हिं विवाह 

4 कोउ कह इनहिं सप पहिचान # सुनि समेत सादर सनमाने 

१ सखि परन्तु प्रण राउ न तजई #बिधिवशाहठिअविवेकहिमजई 

१ कोउ कहजीभलअहे बिधाता #सबकहँसुनियउचितफलदाता 











तो जानकिहि मिलिहि बर एइ # नाहि न आली यह संदे 





-नाहित हम कहे सुनहु ससि, इन्हकर दशन दूरि। 





१ बोली अपरकहेउ सखि नीका » यहाविवाहअतिहित 


१ कद्दह सखी असको तनुधारी #जो न्‌ मोह यह रूप निहारी | 
4 कोउ सप्रेम बोली मु बानी» जो में सना सो सनह सयानी fF 
४ ये दाउ नृप दशरथ के ठोटा# बाल मरालंन के कलजोटा 





4 लक्ष्मण नाम राम लघुम्राता # सुनुसखि तास सुमित्रा माता ॒ 


यह संघट तब होइ जब, पुण्य पुराकृत भूरि ॥ २५३.॥ रा 


| मुनि कोशिक मख के रखवारे # जिनरणअजय निशाचरमारे | - 
4 श्यामगातकलकंजविलोचन # जो मारीच सुमुजमद्‌ मोचन | | 
4 यया सुतसो स॒खखानी ४ नाम राम धतुशायक पानी | - 





१ जो विथिवरा अस बने संयोग + तो कृतं होहि सब लोग । 
|'सखि हमरे अति आरति ताते # कबहुँक ए आवहिं यहि नाते / 


FE TY 


क्र ७ «न ०००७ | 





१४१ 
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4 बाल RO 
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सब्‌ असमंजस अहे सयानी » यह साने अपर कहें मरहुवानी 
॥ ससिइनकहंकोउ रअसकहहीँ» बड़ प्रभाव देखत लघु अहहीं 
५ परसि जाय॒ पदपंकज छरी # तरी अहिल्या कृत अघमरी 
१: ¦ सोकि रहें बिनु शिवधनुतोरे # यह प्रतीति परिहरिय न भोरे 
4 जहि बिरपिरचि सीय सँवारी # तेहि श्यामलबर रचेउ बिचारी 
4 तास बचन घुनि सब हरषानी * ऐसेइ होउ कहहिं मृहबानी 
(| रो” हिय्‌ हर्षहि बेहि सुमन, सुसुखि, सुलोचनि बन्द | 
आओ हा जह बन्धु दाउ, तह तह परमानन्द ॥२५४॥ ॥ 
` ५ एर पूरव दिशि गे दोउ माई # जहाँ धनुषमख ममि बनाई । 
/ ॥ आतपस्तार चारु गच दारी # बिमल ss साचिर सँवारी | 
१ चहुँदिशि कंचन मंच विशाला# रचे जहाँ महिपाला ॥ 
` 4 याह पा समीप चहुँ पासा * अपर मंच मंडली बिलासा ६ 
: ॥॥ । कक ऊच सब्‌ माति सुहाई # बेठहि नगर लोग जहें आई £ 
: १ तिनके निकटबिशाल सुहाये ५ धवलं धाम बह बरण बनाये j 
बैठी देखहिं पुर नारी #यथायोग्य निजकुल अनुहारी | 
पुरवालककहि कहिसहुंबचना # सादर प्रभुहिंदिखावहिं रचना £ 
दा०-सब शिश मिसु इहि प्रेमश, परसि मनोहर गात। £ 
Ee | पुलकहि अति , देखि देखि दोउ भात ॥२५५॥ 
- दै शिशु सब राम प्रेमवश जाने # प्रीति समेत बखाने { 
“ | निजनिजरुचिसबलेहिबुलाई # सहित सनेह जाहि दोउ भाई । 
- ॥ रामदिखावहि अनुजाहिरचना #कहि मदुमधुर मनोहर वचना |. 
. ॥ लव निमेष महँ युवन निकाया # रचे जासु अनुशासन माया | | 
८. अ भक्त हए साइ दोन दयाला #चितवंतचकितधूनुषम 
- ॥ कोतुक देखि चले गुरु पाही #जानिं वित 




















र लम्ब तास मनमा | 
. बै जासु त्रास डर कहे डर होई # भजन प्रभाव देखावत सोई न्‌ प्रभाव देखावत सोई ६ 


१ झंधिक पापिनी २ पक्काफशे ३उज्ज्चल ४ स्थान। 
का” “पहीङ 
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कहि बां मह मधुर सुहाई # किये बिदा बालक बरिआई 
दो०सभंयः समरेमं बिनीत अति, सकुच सहित दोउ भाई | 
गुरु पदपंकेज नाइ शिर, बेठे आयसु पाइ । । २५६ || 
निशिप्रवेसम॒निआयसदीन्हा » सबहीं सँध्या बन्दन कान्हा 
कहत: कथा इतिहास पुरानी » रुचिररजान युगयामसरान। 
मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई # लगे चरण चापन दाउ भाइ 
`` ४ जिनके चरण सरोरूह लागी» करतावाव 1 जपयोगबिरागी 
Oo | ते दोउ बंध प्रेम जनु जीते # युर पद कमर पाट परीते 
` 4 बार बार मुनि आज्ञा दीन्हा # रघुबर जाइ शयन तन गन्दा 
| 9 $ चापत चरण लषण उर लाये # समय सप्रेम परम सचपाये 
“३ एनिएनि प्रभकह सोचह ताता पोटे धरि उर पद जलजाता | 
८ : दो०-उठे लषण निशिविगत सुने) अरुणशिखा चनि कान! ! 
A: | गुरु ते पहिले जगतपाति, जागे राम सुजान ॥ २५७॥ 








50 पकुल शोच करि जाय नहाये #नित्य निबाहि शरि शिरनावे { `. 
# लेन प्रसून चळ. दाउ माई | 





बर देखेउ जाई # जह बसन्त ऋत रहे लुमाई 








चा न ज I 


व मनोहर नाना # वरण बर! ब बर बेलि न | ख 
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1 सग सखी सब सुभग सयानी # गावि गीत मनोहर बातों! 


४ सर समीप गिरिजागृह सोहा # वरण न जाय देखिमन मोहा 

। मजन करे सर सखी समेता # गई सुदित मन गौरि निकेता 

` 4 उजा कान्ह अधिक अवुरागा # निज अनुरूप स॒भगबर माँगा 

ˆ "4 एक सखी सिय संग बिहाई ४ गई रही देखन फुलवाई. 

| तेइ दोउ बंध बिलोकेउ जाइ » प्रेम विवश सीता पह आई | 
दा०-तासु दशा. देसी सखिन, पुलकगात जल नयन । 

4 =. ' कहे कारण निज हपे कर, पूँ्हिं सब सुदं बन ॥२४६॥ : | 
. १ दखन वाग कवर दोउ आये # वयकिशोर सब भाँति सहाये 

`+ 4 श्यामगोर किमिक्हो बखानी » गिराअनयन्‌ नयन बिलुबानी | 

` ` ¶ सनि हरषीं सब सखी सयानी # सियाहियभतिउतकणएठाजानी। 














` ` ॥ एक कहहिं रुप सुत ते ओली » सुने जे मुनिसँग आये काली ॒ 
.- “9 निज निज रूप माहनी डारी # कीन्हे स्ववश नगर नरनारी | 
`. १ बणंत डवि जहँतहँ सब लोग ४ अवशि देखिये देखन योग । 
0 = १ तासबचनअति सियहिसहाने ४ दरशलागि लोचनअंकुलाने # 

# । चली अग्रकरि प्रियसखि सोई » प्रीति, पुरोतन लखे न कोई 





) -:ढो०-खुमिरि सीयनारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत | 
EF बिलोकति सकल दिशि, जन शिशुमगी सभीती।२६०॥ । 
... ३ ककणकिंकिणितूएरध्वानेसनि#कहतलषणसनरामहृद्‌य To 
i येहि ओरा ८ मुखशशिभयनयनचकोर ८ 

.. ॥: 

k + 

हा 
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1 सब उपमा कवि रहे जुठारी # केहि पटतरिय बिदेह कुमा 
iE दें०-सिय शोभा हिय बर्राए प्रमु, आपान दशा बिचारि । 
बोल शुचि मन अनुज सन, बत्रन समय अनुहारि ॥ २६१ र 
तांत जनक तनया यह सोई » धनुष यज्ञ जोह कारण ह 
१ पजन गोरि सखी ले आई # करत प्रकाश फिरति फुलवाई 
` "जासविलोकिअलीकिंकशोसा # सहज पुनीत मोर मन क्षोभा 
१ सोसब कारण जान बिधाता » फरकहिसुभगअगसछु आता 
4 सहज सुंमाऊ # मन कुपंथ पग धरे न काऊ 
ोहिअतिशयप्रतीतिजियकेरी* जेहि सपनेहु परनारि न हेरी 
` 4 जिनके लहहिं न रिपुरण पीठी# नहिं लावहि परातिय मनदीरी 
मगन लहहिन जिनके नाहीं » ते नर वर थोर जग माही 


दो०-करत बतकही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान.। 
मुख सरोज मकरन्द छबि, करत मधुप इव्‌ पान ॥ २६२ ॥ 


` चितवतिचकित चट्टँदिशिसीता# कहँगयेचपकिशोर मन चीता 
I म | जहँविलोकिम॒गशावकनयनी» जनुतहँबरष्कमलासेतश्रयनी 
' ¶ छताओट तब सखिनलखाये # श्यामल गोर किशोर सहाथ 
2 | देखि रूप लोचन ललचाने # हर्षेजत निज निधि पहिचा 
` † चके नयन रघुपति छबि देखी # पलकनह परिहरी निमेंखी 

` १ अधिक सनेह देह भइ मोरी #शरदशशिहिज़तुचितवचकोरी 

` १ लोचन मंग रामहिंउर आनी ४ दीन्हैँ पलक bli कपाट सयानी ५ 

. ॥ जवसियसखिनग्रेमबराजानी २ कहिनसकहिकमंनसकुचाः 
दा०-लता भवनते प्रगट भए, तेहि अवसर दोउ भाइ. ॒ 
० निकसे ज ङ यु बिमल बिषु, जलद पठलं बिलगाइ ॥२६२.॥ | 


9० ॒ 
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॥ माल तलकश्रमविन्दु सुहाये # श्रवण सभग मषण ढविछ्ाये 
विकटमकुटि, कचँघरवारे-% नव. सरोज लोचन रतनारे 

। चारुचिबुक नासिका कपोला #हास विलास लेत जनु मोला 
| सुखद्वविकहिनजायमोहिपाहीं# जोविलोकि बहु काम लजाहीं 
4 उर मणिमाल केर्बुकल ग्रीवा *कामकलभक रभुजबल सीवा । 
. ॥ समन समेत वाम कर दोना: # साँवर कुँवर सखी सुठिलोना 
` 4 `` ` दो०-केहरि कटि पट पीत घर, सुखमा शील निधान । 
है ` देखि भानुकुल भूषणहि, बिसरा सखिन अपान ॥ २६४ ॥ | 
` ¶ धार्‌ धीरज इक सखी सयानी # सीता सनं बोली गहि पानी 
(१ बइरि गोरि कर ध्यान करेह # भूप किशोर देखि किन लेह | 
4 सकुचिसीय तब नयन उघारे # सन्मुख दोउ रघुबश निहार ६ 
| नखशिखदेखिरामकी शोभा #समिरिपिताप्रणमनअतिक्षोमा §. 

१ परवशसखिन लखीजबसीता # भई गहरु सब कहहिं सभीता ६ 
. पनि आउव इहिबिरियाँ काली असकहिमनबिहँसी इकआली | 
१ गढगिरा सुनि सियसकुचानी # भयउ विलंब मातु भय मानी | 
£4 घरि बड़िधीर राम उर आनी #फिरिआपनप्रणपितु वशजानी £ 
EE देखन मिसु संग बिहँग तरु, फिरत बहोरि बहोरि । - « £ 
FF रघुवीर छवि, बाढी प्रीति न थोरि ॥ २६५॥ - ९ 
 १जानिकठिनाशिवचापविसूराति #चली राखि उर श्यामल मूरति ˆ` 
प्रभु जब जात जानको जानी # ड शामा. गण खानी (. 
परम प्रेममय मृहुमसि कीन्ही # चारु चित्र भीतरालिखि लीन्ही £. 
गई भवानी भवन, बहोरी # बदि चरण बोली कर जोरी { 
जयजयजयगिरिराजकिशारी % जय महेश मुख चन्द्र चकोरी $ 
| जय गजबद्नषडानन माता #जगतजननिदामिनिद्यतिगाता | 
| नहिंतवआदिमध्य अवसाना # अमित प्रभाव वेद नहिं जाना |. 


¦ | २१ बाल २ लाल ३ ठोड़ी ४ श॑ख-५-दाथ ददेर। `. ` | 
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| विव विमवपरामवकारिणि»बिश्वबिसोहनिस्ववशबिहारिणे । 
bs । . ` दो०-पति देवता सुतीय महँ, मात प्रथम तव र । |} 


408 Td 027 
~~~ rN ९ ३० 
कल कै ७ क + हे ॥ a] 
9 के ७ # ® 
क्र % 1 छै, # 


| महिमा अमित ने कहि सकहिं, सहस शारदाशेष ॥२६६। । 
` ` ¶ न्तत तोहिं सुलम फल चारी # बरदायिनि त्रिपुरारि पियारी ॥ : 
be | देबि जि पदकमल तुह + सरनरमुनि 2 भर 
`. ॥ सोर मनोरथ-जानह नीके# बसह सदा उ se 
. 1 मो प्रगट नकारण तेही # असं कहि चरण गहे बेदेही | 
ह -सियप्रसाद उर धरेऊ ॐ बोली ल हष [इय भरऊ ॥ 
` 4 सियस अशीशा हमारी # पूजहिँ मनकामना तुम्हार + - 
हर ४ नारद बचन सदा शुचि साँचा # सोबरामिलिहि जाहिमनर्राचा 
| छद-मन जाहि राँचो मिलाहि सो वर सहज सुंदर सावरां । 






करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावर ॥ . .. - i 

यहिभातिगोरिअशीशखुनि सिय सहित हियहरषित अंली।. 
तुलसी भवानिहि पूजिं पुनि पुति मुदितं मनमंदिरचली। ड 

क सो०-जानि गोरि अनुकूल, सियहिय हष न जाय काह । 

Ti LE „जुल मंगलमूल, बाम. अग फरकन लगे ॥३०॥ `. = | 
` १ हृदय सराहत सीय ठंनाई * गुरु समीप गवने दोउ भाई |. 
` $ राम कहा सव कोशिक पाही # सरल सुभाव न बलनाही | 
यमन पाइ सनि एजा कीन्ही # एनिअशीशदोउ भाइनदान्ह |, 
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| ge ट i दि cat CH 224 1 ९ |. नु र 
` : बाल 

SRE ARES ८७७ fl 5258 enti 252७ oRflh dif 2089, dni 
) दो०-जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलीन सकलेक । 









सिय सुख समता पाव किमि, चन्द वापुरो रंक ॥ २६७॥ 
॥ घटे बढ़े. बिराहिनं हुखदाई % ग्रसे राह निज संधिहिं पाई 
| कोक शोकप्रद पंकज द्रोही ४ अवणुण बहुत चंद्रमा तोही 
. 4 नेदेदी सुख पटतर दीन्हे ४ होइ दोष बड़ अनुचितकीन्हे : 
॥सियमुखवबिबिधुब्याजबखानी» णरुपहँ चले निशार्वडिजानी : 
| करिसुनि चरणसरोज प्रणामा ४ आयस पाइ कीन्ह. बिश्रामा | 
॥ बिगत निशा रडुनायक जागे» बड बिलोकिकहन अस लागें 
| उगेउ अरुणंअवलोकइताता # पंकज कोकलोक मुखदाता | 
र्‌ बोले लषण जोरि युग पाणी # प्रभु प्रभाव सूचक मढुबाणी | 
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दो०-अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगए ज्योति मलीन । F 
तुम्हार आगमन सुनि, भये . नृपति बलहीन ॥२६८ | 


ग॑पसव नेखत करहिंउजियारी #टारि न सकहिं चापतम भारी. 
कमलकोक मधुक्रखंग नाना ४ हरषे सकल निशा अवसाना ( 
| ऐसेहि प्रस सब भक्त तुम्हारे % होइहिँ टूटे धनुष सुखारे | 
४» । उदय भावबिनुश्रमवमनाशा » दुरे नखत जग तेज प्रकाशा | 
'_ " रबि निजउदयब्याजरघुराया «प्रभुप्रताप सब नपन दिखाया |. 
५ तव मजबल महिमा उर्द्घाटी# प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी ६ 
` ॥ ब॒ बचन सानि प्रभु मुसुकाने» होइशुचिसहज एनीतअन्दाने { 
: . ॥ नित्यकियाकरि णरुपह आये # चरण सरोज सुभग शिरनायेः | 
` 4 शतानेद तब जनक बुलाये # कोशिकसुनि he | 
¦ ॥ जनकविनेय तिनआय सुनाई लेये दोउ 
७&4 ` `. . दो०-संतानद पद: बाद प्रभु, बेठे गुरु पह जाइ। ` 
0 चलहु तात मुनि कहेउ तब, शा पखा जनक बुलाई देह | 
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लष्ण कहा यश भाजन साई % नाथ कृपा तव जापर होई | 
` १ हरष्‌ सने सब साति वर वानी #दीन्हअशीडासबहिसखमानी | 
पाने मुनिदन्द समेत ऊपाला# देखन चलें धनुष मखशाला ॥ 
रंगममि आय दाउ भाई *अस सापि सब प्रबासिनपाई 
चले सकल गृहकाज बिसारी# बालक युवा जरठ नर नारी 
देखी जनक शीर भई भारी # शुचि सेवक सब लिये हँकारी 
| तुरत सकल लोगन पह जाइ % आसन उचित देह सब कांह 
दो[-कहि सदुः बचन ल्‌ बिनीत तिन, बैठारै नर नारि। 5 
4... उत्तम मध्यम नीच: लघु, निजे २ थल अनुहारि॥ २७०॥ | 
१ राजकुवर त्याह अवसरआये # मनहुँ मनोहरता ढबि वाये | 





३) = 


“SS | गए सागर नागर बर बीरा # सदर श्यामल गौर शरीरा |. 
` १ राज समाज विराजत रूर # उड्गणं महँ जन॒ गुगबिधुँपरे | : 
हर | ॥ जिनके रही भावना जेसी # प्रमु मूराति देखी तिन तैसी | | 
£ १ देखहिं.भूप महा रणधीरा # मनहुँ बीररस घरे शरीरा | पे 

. ॥ डर कुटलनपप्रयुहि निहारी # मनुँ भयानक मूराति मारी | ` 

५ २९ असुर बूल जा चप वेषा तिनप्रमुप्रगट कालसम देखा | 

४ प्रवासेन देखे दोउ भाई # नरभूषण. लोचन सुखदाई 

Eo | .... : दो०-नारि बिलोकहि इषिहिय, निजनिज रुचिं अनुरूप । 

od जन वालव शगार धारे, मूरांते परम अनूप ॥ ज Me ek. 
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4 उरअउसवतिनकहिसकसोउ# कवन प्रकार कहे कवि कोऊ | 
जहिविपिरहाजाहि जशमाउ+ तेहि तस देखेउ कोशलराउ 


दो-राजत राज समाज महँ, कोशलराज किशोर 










ज्क 0. सुदर श्यामल गोर तनु, बिश्व बिलोचन चोर ॥ २७२ ॥ 
`. १ सहज मनोहर मूरति दोऊ # कोटि काम उपमा लघु सोऊ 
1 शारदचन्द्रं निंदक मुख नकि # नीरज नयन भावते जीके 
| 1 चितवानि चारु मार मदहरणी # भावत हृदय जाइनहिं बरणी 
: > ॥ कलकपोलश्रातिकुडल लोला» चिबुकअधरसुन्दरमदु बोला 
-- कुमुद वधु कर निंदक हासा # भृकुटी बिकट मनोहरनासा 
र | भालबिशालाति परा शालातेलकभलकाही+कैचविलोकिअलिगपेलिलजाह 







-कुजरमणि कंग कलित, उर तुलसी की माल । । 
त. बृषभकं केहरि ठाने, वलनिधि बाहुबिशाल ॥ २७३ ॥ | 
Li | काटे तुणीर पीतं पट बाँधे # क्रशर धनुष वाम वर काँधे 
„= १ पीतः यज्ञ. उपवीत्‌ सुहाय # नखाशिख्‌ मजमहाउबि डाये 

` ॥ देखिं लोग. सब भये सुखारे # इकटक लोचन टरहिंन 
१ हषे जनक दाखे दोउ भाई # सुनिपद कमल गहे. तबजाई 
_ ॥ करि बिनती निज कथा सनाई» रंगअवोनिसव स 





io) 2 

















/.. १५०५ 4:६० ७ 
१ असिप्रतीति तिनके मनमाहीं# राम चाप तोरब शक नाहीं ! 
. 1 बिल अंजेहभवधनप विशाला# मेलिहि सीय राम उरमाला | | 
४ अस बिचारि गवनह घर भाई * यश प्रताप बल तेज गैवाई | 
` 1 बिहेसे-अपर भूप सनि बानी # जेअविविकेअधमअभिमानी ¦ .. 
| तोरेउ धनुष ब्याह अवगाहा # बिन तोरे को कुँवरि विवाहा | | 
` 1 एकवार. कालह किन होई # सियहितसमरजितबहमसोई | | 
` ५ यहसुनि अपर भूप युसुकाने # धमशील हारे भक्त सयाने | । 

| ` ` सो०-सीय बिबाह राम, गये दूर करि नृपन्हकर । | 
| | जीति को सक, संग्राम्‌, दशरथ के रणबाँकुरे ॥ ३१ ॥ 5 
| रथा मरइ जनि गाल बजाई # मंनमोंदक नहिं मृख बताई ५. ! 
॥ सिख हमार मुनु परम एनीता ५ जगदंबा जानह जिय सीता ॥ । 
१ |. जगतपिता रघुपतिहिँ बिचारी # भरिलोचन छबि लेह निहारी | र. 
4 सुन्दर सुखद सकल गुणराशी + ये.दोउ बधु शंश्चु उर बासी # 
सुधा समुद्र, समीप बिहाई # एृगेजलनिरखि मरहुकतधाई ॥ . . | 
.१'करहु जोइ भावा#हमतो आज जन्मफल पावा | | 
| स भले सप अनुराग क रूप अनूप बिलोकन हा लागे | नन्‌ ॥ 
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| ४. दो» जानि सुअवसर सीय तब, पठवा जनक बुलाइ। | $ 
OE क्षय चतुर सखी सुन्दरि सकल, सादर चली लिवाइ ॥३७५॥  :॥ | 
4 सियशोमान। जा बखानी # जगदबिका रूप यणखानी' (= | 
उपमा ss हल माहि लघुलागी » प्राकृत नारि अग अनुरागी 
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1 जो दावि सुधा पयोनिधि होई#परम रूपमय कच्छप सोई | 

। शासा रजु मन्दर श्वेगारू#मथे पाणिपंकज निज मारू । 
` दो०-इहिबिंधि उपजे लाच्चि जब, सुन्दरता सुखमूल । | 

2: तदपि सकाच समेत कबि, कहि सीयसम तूल ॥२७६॥ 

चली संग ले सखी सयानी ४ गावत गीत मनोहर बानी | 

` 1 सोह नवलतनु सुन्दरि सारी#जगतजननिअवुलितब्रबिभारी ॥ 
॥भपण सकल सुदेश सुहाये # अंग अग राचि सखिन बनाये क्‍ | 
| 





० रंगञ्जमि जब सिय पणुधारी # देखि रूप मोहे नर नारी { 
4 हरषि सरन हुन्दुमी बजाई # बि प्रसून अप्सरा गाई |. 
पाणि सरोज सोह जयमाला ४ ओचकचिते सकलमहिपाला ६. 
-4 सीयचाकेत चित रामहिं चाहा # भये भाहवश सब नरनाहा ६: 
हे । मुनि स बैठे दोउं भाई हँ त Pa निधिपाई 
“गुरुजचलाज़ समाज बाइ, ( य | 
पट लगी विलोकन सखिन तन, रघुवीरहि उरञ्जानि ॥२७७॥ ह: 
गम रूप अरु सिय छबिदेखी » नरनारिन _परिरी निमेखी |. 
शोचहिंसकलकहतंसकुचाहीं #विधिसनबिनयकराहिसनमाही £. 
हरु विधि बेगि जनक जड़ताई # मति हमारि असि देइ सुहाई. | ५ 
| बिन विचार प्रण तजि नरनाह # सीय राम कर करें बिबाह |. 















जग भल कहहिं भावसबकाह #हठ कीन्है उर. अंतर दाइ | | 
यह लालसा मगन सबलोगू # ब्र साँवरो जानकी sR योग +` 






तब बंदींजन जनक बुलाये # विरदावली कहत : मा हा 
कह नप जाइ कहह प्रणमोरा # चले भाट हिय हषं न थोर ; रे 
दो“-बोले बन्दी बचन वर, सुनेहु सफल महिपांल । हा 

ह कहाई हम, सुजा उठाइ बिशाल हि EE 

4 चपमुर्जबलाबिध शिवधनुराह्न # को विवि कठोर बिदितसबकाइ |` 
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` 1 रावण बाण महा भट मारे # देखि शरासन गवि सिघारे | 
` 4 साइ पुरारि कोदंड ' कठोरा # राजसमाज आज जेइ तोरा । | 
| निमुवन जय समेत वैदेही # बिनहिं बिचार बरेहठि तेही । 





१ सनिप्रणसकलमृपआभैलापे» भटमानी अतिशय मनमापे । „| 
। ॥ परिकरबाधि उठ अकुलाई # चले इष्ठ देवन शिर नाई | | 
.. बतमकिताकितकिशिवधनुघरहो% उठे न कोटि भाँति बलकरहीं । | 
3. | जिनके कछ बिचार मन माहीं # चाप समीप. महीप न जाही । | 
दे।०-तमकि धरहि नु मूह नृप, उठ्य न चलि लजाय। ..... ॥ | 
आ मनहु पाय भट बाहुबल, अधिकं अधिक गरुंआय ।।२७क ॥ | 
4 भप सहस दश एकहि वारा # लगे उठावन टरे न टारा |... 
१ ड़गे न राश शरासन केसे # कामी बचन सती मन जैसे | | 
. ¶ सब नप भये योग उपहासी # जेसे बिनु विराग सन्यासी $ । 
# १ कीरति बिजय वीरता भारी # चले चापकर सरबस हारी | | 
` १ श्रीहत भये हारि हिय राजा # बैठे निज निज जाइ समाजा # .. 
. १ गपनविलोकिजनकअकुलाने#बोले बचन रोष जंतु साने.{ . 
< 5 दीप॑ र द्वीप के पति नाना # आये सुनि हमजो प्रण ठाना । & 
१ देवं दतंजं धरिसङज शरीरा % बिपुल बीर आये रणधीरा [- “ 
४ `` “दो०>ऊुँवरि मनोहरि विजयं बढि, कीरति अति १ मनी कमनीय। . | | 
पावनहार बिरेचि जनु, रच्य न धनु दमनीय 
































| Fs खेड भाउ तोरब- भाई # तिलभरिभमिनसक्य॒ङ उहा | 
अजां नि [क गः ाशानिजनिज माषसटसाना # बीर र्‌ बिहीन मही म जानी ५. 5 
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जन 
जेन सुनिसब नरनारी # देखि जानकी भये दुखारी 
EE ME मइसाहँ क रदपुट फरकत नयन (रसाह्‌ | 
द[०-काह न्‌ सकत रघुवीर उर, लगे बचन जनु बाए ॥ k- 
नाइ राम पढ्‌ कमल शिर, बोले गिरा प्रमाण ॥ २८१ । नई | 91 
. | रघुबाशेन महे जहँकोउ होई » तेहि समाज अस कहे नका 
५ क्टीजनकजसअवुचितबानी # विद्यमान रघुकुल मणिजानी 
। 





) के 
RES 2०,३६० SRE 


सुनहु भानुकुल पंकजमानू # कहे स्वभावनकछ अमिमानु 
। जो राउर अनुशासन पाउँ »-कन्हुक इव. ब्रह्मांड उठाऊ 
$ काचे घट जामि डार फोरी % सकी मरू मूलक इव 
। तव प्रताप महिमा मगवाना * का वापुंरो पनाक पुराना 
| नाथजानिअस आयसु होऊ # कोतुक करों विलोकिय सोऊ | 
_ ) कृमलंनाल इसि चाप चढाव» शतयाजन प्रमाण ले घावों ह. 
॥/“ ०-तोरों ज्ञत्रकदणड जिमि, तव प्रताप बल नाथ । To 
` जोन करों प्रभु पद शपथ, पुनि न घरें घनुहाथ ॥ ३5२ ॥ § | 
ऊण सकौप बचन जब बोले #डगमगानि महि दिरँगजडाले | 
है 4 सकल लोक सब सूप डराने #सिय हिय हष जनक सकुचाने { 
/ १ गुरुरघुपतिसबपुनिमन माही *सुर्दित भय एनिणुनिएलकल ॥ 
१ सेनहिं रघुपति लेषण निवारे प्रेम्‌ समत निकट , 
` १ विश्वामित्र समय सुभ जानी + बोले अति सनह मृहुबानी ५ 
` ५ उठह राम मेजह भव चापा # मेट तात जनक परितापा | 
.. ॥ सनिगस्बचन चरणाशरनावा क हष बिषाद न कड उरआवा | 
| ठाट मये उठि सहज सुभाये » ठवाने युवा मगराज रजा | 
| दे[०-उदित उदय गिरि मंचपर, रघुबर बाल पतग । ह 
.- 4 ` ˆ विकसे सन्त सरोज सब, हे लोचन भेग ॥ २० ॥ RN ॥ 
_ 4 नुपनकेरिआशा निशिनाशी बै बचननखतअवरानमका बचननखतअवलीनप्रकाशी । 


होठ २ विचारा ३:कमलकी डंटो ४ दिशाओंके हाथी ५प्र्सन्न। | ८3५२० ही 
नरर मार नचान ए णा णर क नगा गार” नर चाण यास गड" "फर क क 
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` 4 मानी महिप कुमुद सकुचाने # कपटी भप उलूक छुकाने + 
_ भये विशोक कोक मुनि देवा # वरषहिं समन जनावहि सेवा । 
4 गुरुपद बन्दि सहित अनुरागा #रास सनिन सनआयसुमागा 
9 सहजहिँ चले सकलजगस्वामी #मत्त मञ्ज कुञ्जर वर गामी 
` 4 चलत राम सब पुर नर नारी » एलक पूरि तव॒ भये सुखारा 
हर पितर सर खक्त सैभारे # जो कछ पुएय प्रभाव हमारे 
5 तोशिवधतुष मणालकी नाई » तोरहिं राम गणेश साई | 
१ ौदो०-रार्माह प्रेम समत लसि, संखिन. समीप बुलाइ। 
सीता मातु सनह वशं, बचन कहेंउ बिलखाई ॥२८४॥ . & 
` 4 सखि सब कोतुक देखनहारे # जउ कहावत हित हमारे | 
कोउन बुझाइ कहइ हप पाहीं % ये बालक अस हठ भलनाही । 
/ /4 रावण बाण छुआ नहिं चापा # हारे सकल सप करि दापा 
£ ॥ सो धनु राज कुँवर कर देहीं # बाल मराले कि मन्द्र लेहा 
: अप स॒यानप सकल सिरानी # स खिविधिगतिकङजायनजान | हा 


। ; | 
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मज कह सिन्धु अपारा » शोख्यउस॒यश सक शार 
4 रबिमएडल र्‌ बे ल एडळं देखत॑-लघुलागा # उदयतासुनेसुवन तसमा 
` 4 ` ` दा०-मन्त्र परम लघु जासु बश, बिधि हरिहर सुर सव। : | 
| ` ` `° महामत्त गजराज. कह, बश कर अकुश खव ॥ २८५॥ शी iE 
.. ३ क्रामकंसम धनसायक लीन्दे # सकलभुवन अपनेबशकीन्ह | 
4 देवि तजिय संशयअस जानी # भजब धनुष. राम छठ रानी 
` १ सखी बचन सनि मइ परतीती #मिटा बिषाद्‌ षि अ 
` ) तब रामहिं बिलीकि वैदेही #सभयहदय[विनवरतति जय 
`) मनही मन मनाय अकुलानी # हीइ प्रसन्न महेश भवानी 
करह सफल आपने सेवकाई # करि हित हरह चाप. गरआई | 
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4 गण नायक बर दायक देवा» आज लगे कीन्ही तव सेवा # 
4 बार बार बिनती सानि मोरी # करहु चाप गरुता अति थोरी 


Me | ६ क्‌ १ हलका २ पल ३ कामदेव ४ कछुआ । 


` - हम हे | ~ हे 
! | है | ल्‍्ल्ः 
। | ही 1750 + ७ CUO 1 
|] के १ ० F) YN ९७ ४०६७५ ०० « यि बे १०३ ७ म 
न] ब्रश 0 ९०७ है 
Ws तु 5 ९१ २ १ (0७०४ 53“ ९ < (७ ७ र ७ कै 
दर | ४3). oni > . 
हु, ss । | ts „4 
बह प्र यो ० कि NON 
12 जुन ऑफ i. $ 55" 
8 eos Reh 


नर खिन यन सरिशोंमा #पितुप्रणसुमिरिबहरिमनक्षोभा 
` सचिव समय सिखदइ न कोई # बुध समाज बड़ अनुचित होई | 
(14 
.. + सकल सभा की मति मइमोरी » अब मोहिंशमु चापगति तोरी : 
छ | निज जडता लोगन पर डारी + होह हरुंअ रघुपतिहि | st °F 


` १ सकुचीब्याकेलता बड़िजानी # धरि धीरज प्रतीति उरआनी | 
४ तन.मन बचन मोर प्रण साचा # रघ्पति पद सरोज मनराँचा F 
- ॥ तो.सगवान सकल उरबासी # करहि त र मोहिं छ 








री ०-देखि देखि रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर 
भरे बिलोचन प्रेमजल, पुलकावली शरीर ॥ २८६॥ 


तात दारण प्रण ठानी # सम्ुगतनहि कइलाभनहानी 


कहधनकालिराह चाहिकठोरा # कहैश्यामलमृदुगातकिशीरा { 
बाधि काहे भाति घरों उरघीरा # सिरसघुमन किमिबेधहिहीरा | 






20 ON 


आति परिताप सीय मनंमाहीं # लव निमेषंयुगसम = 





सलत मनसिंज मीनयुग, जनु बिधुमण्डल डोल ॥२८७| : 
गिराअलिनि सुखपंकजरोकी # प्रगटनलाज निशाअवलोकी ६. 
लोचन जल रह लोचन कोना # जैसे परम. कृण कर साना 


दया 









दो०-लषण लख्यउ nies ‘a ताक्यउ बे ढंढं। 7 | 
पुलकि गात बोले बचन, चरण चापि. अह्मण्ट १०५० ॥८४॥ न 1 ॥ 
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{रम चहहि शद पन तोरा # हीइ सजग एति आयछ मो BE 


[ चहहिँ शंकर धब तोरा # होइ सजग सुने आयस मोरा 
। चाप समीप राम जब आये # नर नारिन सुर सुक्त मनाये 
| सब कर संशय अरु अज्ञाना # मद महीपन कर अभिमाना 
' १ अणुपति केरि गप गरुआई » सुरसुनिवरन केरि . कदराई । ७ 
k | सियकरशोचजनकपछितावा ४ रानिन कर दारुण दुखदावा 
` 4 शायुचाप बड़ वोहित पाई # चढे जाइ सब संग बनाई : 
+ राम बाइबल सिंधु अपारा # चहत पार नहिं कोउकन हारा | 
५ `. दो०-रांम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखि। Ra 
3 र्ला चित सीय कृपायतन, जानी बिकल बिशिषि.॥२८९॥ ` ` . 
जद स वी बिपुल विकल वैदेही #निमिष विहात कल्प सम तेही ॥ _' 
४ लषित बारिबिन जोतनुत्यागा» सये करे का सुधा तड़ागा # .. 
_⁄ का वर्षो जब कृषी सुखाने # समय चूक एनि का पछितामें | | 
£ १ अस जियजानि जानकी देखी # प्रयु पुलके लखि प्रीति बिशेषी . ` ` 
.. गुरुहिप्रणाम मनहिंमनकीन्हा #अतिलाघवउठायधबुलीन्हाः | ` | 


> च्छ? प 


















कक 110 








|; चद -भरिभुवन घोर कठोर ख रवि बाजि तजि मारग 1 चेलें। ए | 
9 ` ` चिकरंहिं दिग्गजडोल महिं. अहिकोल क्रम कलमले ॥ F। 
सुर असुर मुनिकर कानदीन्हें सकल बिकल बिचारही। 
कोदंड भज्यउ राम तुलसी जयति बचन उचारही ॥ 
सो०-शंकर चाप जहाज, सागर रघुपति बाहु बल। ht 
बूढ़े: सकल संमाज, चढ़े जे प्रथमहि | मोह बश जे ३२॥। 07 
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| रामरूप . राकेश निहारी # बढी बीचिंएुलकावलि भारी | 
) बाजे नम गहगहे निशाना # देव बघू नाचहिँ करि गाना । 


क्‍ ..  त्रद्मादिक सुर सिड सुनीशा » प्रशुहिंग्रशंसहिं देहिंअशीशा 
= - ॥ बषेहिं सुमन रंग बहु माला # गावहिं किन्नर गीत रसाला 


¦ ` 4 रामहिं लषणः बिलोकत केसे ५ राशिहिंचकोरकिशोरेकजेसे . 


.. १ कर सरोज जयमाल सुहाई # विश्व विजय शोमा जनु बाई 
` तनु सकोचमन परम उछाह % गुट प्रेम .लखि परे न काह 
` 1 जाय समीप राम डवि देखी # रहि जनु कुँवरि चित्र अवरेखी 


- | रही मुवन मरि जयजय बानी # धनुष भंगध्वनि जातनजानी 
४ सुदित कहहिं जहँ तहँ नरनारी # मज्यउ राम शभ धनु भारी 
: 4 ` दो०-बदी मागध सूतगण, विरद. बदहिं. मति i 

















कर्राह निछावरिं लोग सब, इयगज धनमणि चीर ॥ २६०॥ 

» ॥ मॉम शदंग शेख सहनाई # मेरि ढोल, हुन्दुमी सुहाई 
» 4 बाजहिं बहु बाजने सुहाये # जहे तहँ युवतिन मंगल गाये. 
.- ॥ सखिनसहित ह्षितआतिरानी # स॒खत धान परा जल पानी 
`. 4 जनकलहउसंख शोचविहाई # पेरत थ॒के थाह जल पाई । 
-«. १ श्रीहत भये भूप, "`तु : टूटे # जेसे दिवस दीप छबि छूटे 

` १ सियहियसुखवरणियकेहिभाँती#जल चातक पाये जल स्वाती . 


`) सतानंद्‌ तब आयएु दीन्हा # सीता गमन राम पहेँ कीन्हा 
. 4 ` ` ` दो०“-संग सखी सुन्दर चतुरि, - गावहिं मंगल चार। . 
 . १ ` ७: -गवनी बाल मराल गति, सुखमा अंग अपार ॥ २६१ ॥ 
: ` १ सखिनमध्यसियसोहतिकेसी # डबिगण मध्यमहाबि जैसी 


ˆ . 4 चतुरसखी लखि कहा बुझाई # पहिरावह जयमाल सुहाई | 
.. 4 इनत युगल कर माल उठाई +शारिहि बिच हे पहिराइ सभीतदेत जमात जाई 
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बैन ia यबालि जिमि चह कागा »जिमिशशचहहिनागअरिम र [+ | 
मंचहकुशलअकारणकोहो»सुख संप्रदा चहहि शिवद्रोही ॥ | 


रे जहँतहँबिप्रवेद ध्वनि करहीं#वन्‍्दी विर्दावलि 
: ¶ महि पाताल नाक यश ब्यापा # राम बरी सिय भज़्यंउ चापा 
.4 करहि आरती पुर नर नारी * देहि निछावंरि बत्ति बिसारी 





गावहिंडबि अवलोकि सहेली ४ सिय जयमांल रांम उर मेली 
सो>-रघुबर उर जयमाल, देखि देव वर्षहि सुमन । 
सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोकि रविकुमुंद्गण ॥३३॥ 
पुर अरु ब्योमं बाजने बाजे # खलमयेमिलनसाधसबगाजे 
किन्नर नर नाग पुनीशा ४ जयजयसबकहिदेहिअशीशा 
नाचहिं गावहिं बिबुध वधूटी # बार बार कुपुमावलि छूट 





सोहत सीय राम की जोरी # घबि श्वङ्ार मनह इक ठोरी 
` ` दो०-गौतमंतिय गति सुरति करि, नहि परसति पदपांनि । 








के Lo मिं नयन भरि, तजि ईषा मदमोह । 
लषण रोष पावक प्रबल, जानि शलभ जनि' होहु॥ २४३॥ 


“ye 
याँ छ अदभत ५ कवच ८ पतंग ७ सिहको _.... कै 



















” ९ सखी कहहिं प्रशपद गहसीता #कराति न चरण परस अतिमीता/ 


मन बिहँसे रुबंशमाणि, प्रीत अलौकिक जानि ॥:२४२॥ ह ` 
भूपअमिलाष्‌.# कूर कुपत मूद मन माषे पछ 
| | उठिःउाठिपहिरिसनोह अभगे # जहे तह गाल बजावन लागे4 
Ef लेहु छ्ड्ाथ सीय कह कोऊ # धरि बाध लक्‌ को RR र ह 
१ तोरे धनुष काज नहिं सरई # जीवत हमहिं कुवरिको बरई । 1 


१ कुमुदिनी २ अ्रकाश ३ देवताओं की खियाँ ४ अदभुत ५ कवच ६ पतंग ७ सिहका। h 
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“लोभी लोलुप कीरति चहई * अकलंकता कि कामी लहईं 
हरिपद बिसुख परमगतिचाहा ५ तस तुम्हार लालच नरनाहा । | 
कोलाहल सुनि सीयं सकानी # सखी लिवाइ मई जहे रानी । 

५1 राम स्वभाव चले गुरु पाहीं # सिय सनेह वर्णत मन माही 

4 रानिन सहितशाचवबश सीया #अवधोविधिहिं कहाकरणीया {५ 

४ भूप बचन सानं इतउत तकहा » लषण रामडरवोि न सकहीं EE 

“५. .. , दा-अरुण नयन मू्कुटी कुटिल, चितवत नपन सकोप । 





`. ` -अनहु मत्त गजंगए निरखि, सिंह किशोरहि चोप ॥ २६४ ॥ | 
४ खर भर देखि बिकल नरनारी # सब मिलि देहि महीपन गारी ! : 
५ तेहिअवसरसुनिशिवधनुभंगा # आये मृणुकुछ कमल पतगा ! . 
महीप: सकल सकुचाने # बाजमपट जिमिलवाळुकाने 

+ गोर शरीर भति भलि भाजा » भालबिशालत्रिपएडविराजा | 
4 शीश जटाशाशिवदनसुहावा#रिसिवशकडकञरुणन्लेआवा | हे 
“ ॥ खरकुटी कुटिलनयन रिसिराते # सहजहुचितवत मनु रिसाते म 
१ दृषभ कन्ध उर बाहुबिशाला # चारु जनेउ माल सृगाला | : 
4 काटि मुनिबसन तूण दुइ बाँधे # धबु शर कर कुठार कलकाँधे | | 
ः दो०-संतवेष करणी कठिन बर्ण न जाइ सरूप। : . -: ६ | 
हि धरि मुनि तन जनु वीररस, आये जह सब भूप ॥ २६५.॥ ` # ` 
+ देखतमणपति वेष कराला %उठेसकलं मयेबिकलबुआला ` 

॥ पितुसमेत कहिकाहिनिजनामा ४ लगे करन सब दंड प्रणामा 
{ज्यहिस॒भायचितवर्हिहितजानी # सो जाने जबुआयु खुटानी $ 
4 जनक बहोरि आय शिरनावा» सीय बुलाय प्रणाम करावा | | 
* आशिष दीन्ह सखी हरषानी # निज समाज जता गई सयानी ह ` 
4 बिशवामित्र मिले पुनि आई # पद्सरोज Mr दाउ भाइ ह | 
-† राम लषण दशरथ के ढोटा # दीन्हअशाषजानिभलजोटा + | 
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4. रामहि चितय रहे यकिलाचन # रूप अपार मारमद माचन । 1 
| दोऽ लोकि विदेहसन कह कहा अति भी । 
0012 पूछत जान अजान. जिमि कोप शरीर ॥ २६६॥ 

५ समाचार कहि जनक सनाये # ज्यहि करण महापसब आये (७. | 
` 4 सनतवचनफिरिअनतनिहारे # देखेउ चाप खंड महिडारे 

हा | अति रिस बोले बचन कठारा#कहजडजनकधलषक्यहिंतीरा 
बेगि दिखाउ मंद नत आज़ # उलटं महिजहेंलगितवराज्ञ 
१ अति डर उतर दत नृपनाही ४ कुटिल भूपं हरषे मन माही | 
. ¶ सुर सुनि नाग नगर नरनारी # शोचहिँ सकल त्रास उरभारी | 
॥ सन पितात सीय महतारी # बिधि सँवारि सब बात बिगारी 
१ मुगुपतिकर स॒भावसुनि सीता # अर्डनिमेष कल्प सम बीता 
29 दो०-सभय बिलोके लोग संब, जान जानकी भीर 


कै.) 








। हृदय न हषे बिषाद कछु, बेले श्री खुबीर ॥ १६७ ॥ . | 
| | नाथ शसु वभ मन धनु भजन हारा # होइहिं कोउइक दास तुम्हारा 
k 





कोही 


| करे. सेवकाई करिकरियलराई | ई 
| सनहुरामज्यहि शिवधलतो: म्‌ शि सोरा 7 
6 Mss बिलंगाइ बिहाई समाजा # नतु मारे अहँ 

4 सुनिमुनिबचनलषणमुसुकाने» बोले परशुधरहिं का 


७ 
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॥ इवत टट रघुपतिहिं न॑ दोप # मुनिविलुकाज करियकतरोषू । 
१ बाल चेतय परशु की आरा » रेशठ घनेसि स्वभाव न मोरा 
“४ बालक जान बधो नहिं ताही # केवलघाने जङ जा 
* । वाळ ब्रह्मचारी आते कोही # बिश्वबिदित क्षत्रियकुलद्रोही 
| युजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही # बिएुल बार महिदेवेन दीन्ही 
५ सहसवाइ मुज छेदनहारा # परशु बिलोकु महीप कुमारा 
:4  दो०-मातुपितहिं जनि शोचवश, करसि महीप किशोर। . | k 
` गन के अभेके दलन, परशु मोर अति घोर ॥२६६॥ . - 


-4 विहंसि लषण बोले मढुबानी # अहो सनीश महा भटमानी 
“ ॥ पुनिपुनि मोहिं देखाव कुठारा # चहत उड़ावन फँकि पहारा 
:१ यहाकुम्हडबातिया कोउनाहीं# जो तजेनिं देखत मरि जाही 
दाख कुठार शरासन बाना » में कहकहा सहित अभिमाना | 
- ॥ भयकुलससाभिजनेउबिलोकी#जो कछ कहह सहों रिस रोकी 
१ सुर महिसुर हरिजन अरु गाई # हमरे कुल इन पर न शुराई 
4 बधे पाप अपकीरति हारे # मारतहूँ पाँ परिय तुम्हारे । 
१ कोटिकुलिशसमबचनतुम्हारा#इथा धरह धनु बाण कुठारा | 
दोष जो बिलोकि अनुचित कहेठ, मह महामुनि धीर । 
सुनि सरोष भृगुबशमणि, बोलें शिरा गभीर ॥ ३०० ॥ छ, 
Eo 2. 
4 भालु. बंश राकेश कलंकू * निपटनिरंकुशु तश Pe 
4 कालकवर हीइहि क्षण माही # कहो एकारि खोरि मोहिंनाही { 
4 उम हटकेह जो चह उवारा # कहि प्रताप चल रोष हमारा | | 
1 लषणकहासनिसुयशतुम्हारा # तुमहिं अदत की वरणे पारा | | 
4 अपनेमृख तुमआपति करणी क बार अनेक भाति बहु बरणी { _ 
+ नहि संतोष तो पुनिकङ कहह + जनिरिसिरोक्दिसहदखसहद ॥ | 
रलो मा क्रोधे २ क्रोधी ३ बैरी ४ ब्राह्मणों को ५ बच्चा] क -= हक = । 55 et Bi 
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१ बीर इत्ति तुम धीर अक्षोमा # गारी दैत न पावह शोभा |. 
ब द|०-शूरसमर करणी कराह, काहि न जनावहिं आएु।  '. 
१ ' विद्यमान रण पाइ रिपु, कायरकथहिं प्रलाप ॥३०१॥ | 
१ तुम तो काल हाँकि जनुलावा » बार बार मोहिं लागि बुलावा 2. 
सुनतळषण क बचत कठारा # परशु सुधारि घरेउ करघोरा ) 
अबजाते दइ दोष माहिँ लोग » कटबादी बालक बध योग | 
। १ बाल बिलोकि बहुत में बाँचां ४ अब यह मरणहार मा सांचा. | 
हु... | कौशिक कहाक्षमिय अपराधू # बालदोष गुण गणहिं न साधू । ` 
. 4 कर कुठार मं अकरण कोहा% आगे अपराधी शुरु द्रोही ॥ ` 
| „ ¶ उतर दत छाड बिनु सारे » केवल कोशिक शील तुम्हारे # - 
` ५ नव॒ इहि काटि कुठार कठोरे # गुरुहिं उक्रण होतेउँश्रम थोरे | ` 
दो०-गाधि सुवनं कह हृदयहँसि, सुनाहि हरिअरे सु । पा 
७ कक | ` अजगव खंडेउ जस जिमि, अजहुँ न बूक अबूझ ॥३०२। ह . 
4 9 कहँउलपणमानशीलतुम्हारा » को नहि जान बिदित संसारा | - 
` 4 मांताहिपितहिं अ कै गुरुकण रहा शोच बड़ जोक. £ : 
. + सो जन । काढा » दिनचलिगये दयाजबहबादा | - 
4 | . अब्आनिय व्यवहारियाबोली ॐ तुरत देउँ में थेली खोली { | 
' १ सुने कटु बचन्‌-कुठार सुधारा» हा हा कहि सब लोग पुकारा ! 
` ] अवर परशु देखावह मोही # विप्र बिचारि बचो नप द्रोही | . 
` ४ मिले न कबहु सुभट रण गाटे:# द्विज देवता घरहिं के बाटे |. 
5 १० | अनुचित काहिसब लोग एकारे # रघुपति सैनहिं लषण निवार |. 
EE दा०-लषणं उतर आहुति: सरिस, भृगुवर. कोपः कृशानु । 
बढ़त देविजल सम बचन, बोले. रघकुल भानु ॥३०३॥ 
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1 जुहुखीकतजायक १६३ 
जोलरिकाकछ अनुचितकरही + गरुपितु मातु मोद मन भरही | 
:-॥ करिय कपाशिश सेंवकजानी ४ तुमसम सील धीर मनि ज्ञानी 

राम बचन सुनि कड़क जुड़ाने ४ कहिकछलपण बहुरिमुमुकानै । 
* + टसतदाखिनखशिखरिसिब्यापी # राम तोर आता बड़ पापी 
गर शारार श्याम मन माहीं # काल कूटसुख पय सख नाहीं 
ई सहज टद अनुहरे न॒ तोही # नीचमीच सम लखै न मोही | 
ˆ दो०-लषण कहेउ हँसि सुनहुमुनि, कध पाप र A 
दिवश जन अनुचित करहिं, चरहिं बिश्वमतिकूल ॥३०४१| ५ 

4 में तुम्हार अनुचर सुनिराया # परिहरिकोप करियअब दाया 
८८ चाप नहिं जुरहि रिसाने#बेठिय होइहि पाय पिराने ॥ 
जो अति प्रियतो करिय उपाई # जारिय कोउ बड़ ब बुलाई | F 
लषणहि जनक डराहीं # मृष्टकरह अनुचित भलनाही | 
. १ थरथर काँपहि एर नर नारी # डीट कुमार खोटअति मारी |. 
2 | अग्ंपतिमनिषुनिनिर्भयबानी+ रिसितन जरे होय बल हानी / | 
बोले रामहि देइ निरा «बचा विचारि बड लघु तोरा | | 
# मन मलीन तव सुन्दर केसे # बिषरस भरा कनक घट जसे । ; 
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दो०-सुनि लक्ष्मण बिहँसे बहुरि, नयन तिरेर राम । 

EN गुरु समीप गवने सकुचि, परिहरि वाणी बाम ॥२०४॥ 

॒ ` आतावनीतसदु शीतलबाणी # बोले राम जोरि i युंग पाए 
+ सुनहु नाथ तुम सहज स॒जांना #बालकबचन करियनहिकाना | | 
4 पर वालक एक स्वभाऊ+इनहिं न संत विद्रषहि काऊ ॥ _ 
4 तिन नाहों कछ काज बिगारा» अपराधी में नाथ हार & 25 
4 कृपा कोप बध वठ गुसाई# मोप्रः मर का म दास्‌ की नाई ना 0 
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इहिके कॅठ कुठार न दीन्हा, तो में कहा कीप करि कीन्हा | [ 





दो-गम सर्वा अवेनिप खनि, सुनि कुठार गति घोर। | 
ST परशु अजत देखो जियत, बैरी भूप किशोर ॥३०६ -. | 
` १ बहे न हाथ दह रिसि घाती » भा कुठार कुंठित बप घाती | : 
`. १ मयउबामबिधिफिरिउस्वभाऊ#मोर हृदय कृपा कस काऊ ॥| _ 
` १ आजु देव हुख दुसह सहावा # सनिसोमित्रबिहैसिशिरनावा ||. 
. 4 नाथ कृपा मूरति अनुकूला # बोलत बचन भरत जलु फूला ॥ 
. ४ जो पे कृपा जरे मुनि गाता» क्रोध भये तनु राखु |बेधाता ॥ 
५ देख जनक हठि बालक येट्ट# कीन्ह चहत जड यमपुर गइ |. 
_ $ बेगिकरहकिन आँ|खिनओटा *देखत छोट खोट नप टाटा 
4 बिहँसे लषण कहा सुनि पाहीं # मूदियआँखि कतहुँकोउनाहीं 
७ # १ ` दो०-परशुराम तब राम प्रति, बोले बचन सक्ोध। £ 
शसु शरासन तोरि. शठ, करॉसे हमार प्रबोध ॥३०७॥ 


. | बघु कहे हि ह दा त ह तम विनय करि मज | 
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जी तुम अवतेउ सुनि की नाई *पदरज शिर शिशुधरतणुसाई । 

कमह चक अनजानत केरी # चहिय विप्र उर कृपा घनेरी । 

हमहितुमहि सरबरिकस नाथा ५ कहहुतो कहाँ चरण कहँमाथा 

राम मात्र लघु नाम हमारा # परशु सहितबड्नाम तुम्हारा 

दन एक गुए धनुष हमारे # नव गुण परम पुनीत तुम्हार ¦ 

सब प्रकार हम तुम सन हारे # क्षमह बिप्र अपराध हमारे 

2. FE दा०-बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम । 

4 ~= ` बोले भूगुपैति सरुष हुई, तुह बंधु सम बार्मे ॥ ३०६॥ 

` ॥ निपटाहाइ्ठजकरजानइमाही # में जस बिप्र सनाउँ. ताही 

५ 4 चाप श्रृवा शर ई जान्‌ # कोप मार अति घोर कशात । ` 

„१ समिध सेन चतुरंग -सुहाई # महा महपि भये पशु आई । 2 

जम बंलिदीन्हे# समर यज्ञ जग कोटिन कीन्हे | | 

“१ मार प्रभाव बिदित नहिंतोरे # बोलसि निदरि बिप्रके भोरे |. 
भंजेउ चाप दाप बड़ बाटा #अहमितिमनहजीतिजगठादा 

- ५ राम कहा सुनि कहह बिचारी क» रिसुअतिबडिल्घु चक हमारी |. 

` हिँ टूट पिनाक पुराना # में केहि हेतु करों अभिमाना £ 

“जो इम निदरहिं बिग्रवदि, सत्य सुनहु झगुनाथ। £ | 

i तो अस को जग सुंभट जहि, भयबश नावहि माथ॥ ३१५॥ म 

: 4 दव दनुज अपति मट नाना #समबलअधिकहोउबलवाना | 

-4 जी रण हमहिं प्रंचारे कोऊ #लरहिं सुखेन काल किनहोऊ | | 

_ ४ क्षनिय तड घार समर सकाना + कुलकलंक तेहि पामर जाना { | 
॥ कहो स्वभाव न कुल॒हिं प्रशंसी% कालह डरहिं न रण रघबंशी ६ | 
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॥ विग्र बेश को आसि प्र पि ताई * अभय होइ 
॥ सुनि मदुगदू बचन रः पतिके # उघरे 









॥ के HHA, ३! इ) डे 
) शा | | र ४ ७ ५ ७ - 2 


PS छ क YN MEE 

` ॥ देत चाप आएहिं चाहे गयर # परशुराम मन बिस्मय भयऊ # 

मे दो०-जाना राम प्रभाव तंब, पुलक प्रफुित गात 

i जोरि पाणि बोले बचन, प्रेम न हृदय समात॥ ३११ ॥ _ 

; रघुवेश बनज बेन भानू # गहन दलेजकुल दहनई रा 

' 1 जय सर विप्र धेनु हितकारा # जय सद मोह कोह भ्रम हारी 
। बेनयशीलकरुणा णण सागर # जयति बचनरचनाअतिनागर । 
१ 
१ 
मर 


‘CE 





पउ न 


2 


A 





क सखद ससग सब अंगा ४ जयशरीरतबिकट अनगा | 
कों कहा सुख एक प्रशंसा # जय महेश मन मानस दसा । 
नुचित बहुत कहेउँ अज्ञाता क क्षमह मंदिर दोउश्जाता | 
ङहिजय जयजयरघुकुल केत # भृणुपति गये बनि ता 
अपभय काटिल महीप डराने# उठि उठिकायर गब परान । 


कक । दो०-देवनं दीन्ही दुन्दुभी, प्रमुपर बषहिं फूल । र 
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हर पुर नरनारि सब, मिंटा मोह भय शूल ॥ ६४३ ॥ 

मिलि बाजे # सबहिं मनोहर मंगल साजे | 
Ew wa एसखिसुनयनी क कराहगानकलका। | ACERS $: 
सुख बिदेह कर बरणिन जाई ४ जना दरिद्र मन निधिपाः $ 
` ` बिगत त्रास मइ सीय सुखार F : जन 
` जनकंकीन्हकोशि Haasan क ॥हिप्रणामा # प्रश 


कह मनि सुनु नरनाह प्रबीना + रहा विवाह चाप आफना 
' ॥ टटतही घत भंयउ बिवाह कसर नर नाग बिदित सब काह 
| दो०-तदपि जाइ तुम करहु अब, यथा वश व्यवह | 
27 बुझि विप्र कुलबृद्ध गुरु, १९ विदित prs ja | 
त्‌ तु. बवधपुर' पठवहं जाई * आने चप दरार दर / 
द्तिराउकहिमलेहिकुपालाई १ ठ्यिदूत अवध तेहि काला 
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बहुरि महाजन सकल बुलाये *आइ सबनि सादर शिरनाये 
हाट बाट मंदिर सर वासा # नगर सँवारह चारिह पासा 
निजनिज गृहआये # पुनि परिचारक बोलि पठाये | 

रचह बिचित्र बितान बनाई # शिर धरि बचन चले सचुपाई अ 
पठय बालि शुणी [तनह नाना %जोबितानबिधिकुशलस॒जाना 
बिधिहिबंदितिन्हकीन्हअरंभा# बिरचे कनक केदली खेमा 

` ` ढो०-द्वारत मणिन के पत्रफल, पद्म रागके फूल । 

रचना देखि बिचित्र अति, मन विरांचिके भूल ॥३१४॥ : ` 
बेणु हरित मणिमय सब कीन्हे » सरल सपंण प्रहि नहिँ चीन्दे | 
कनककलित आहिबोलि बनाई # लखि नहिं. परै सपण सहाई |. 
तेहिके राचिपचि बंध बनाये # बिचबिच युकता दाम सहाये । 
माणिकंमरकर्तकािरापिरोजा# चीर कोरि पचि.रचे सरोजा । 
शग बहु रंग बिहंगा ५ युंजहिं कृजहिं पवन प्रसंगा । 

सर प्रतिमा खम्भनगहि काही # मंगल द्रब्य [लिये सब ठाही । 


= 


) 


ज 


9: 


॥ 


#१ चोक भाँति अनेक -पुराये # सुर मणिमय सहज सुहाये 
% दो०-सौरभ पलव. सुभगसुठि, किये नील मणि कोरर. । 
) | हेम॑बोर मरकत 'घवरि, लसत. पाटमय डोर॥ ३१५॥ .. k 


रचे रुचिर बर _ वदनवारे # मनहुँ मनो भवफन्द सँवारे | 
मंगल कलश अनेक बनाये ४ ध्वजपतांक पट चमर सहाये । 
दीप मनोहर मणिमय नाना » जाइन वरणिबिचित्र बिताना । 
` ॥ जेहि मंडप ढुलहिनि वैदेही # सो वरणे अस मति कबिकेद $ 
। ॥ म दलह राम रूप गुण सागर » सोबितान तिइँलोक उजागर । 
£ ॥ जनक भवन की शोमा जैसी * गृह गृह प्रति पुर देखिय तैसी 
| ॥ जेहितिरहुतितेहिसमयनिहारी# तेहिरघु लगे भुवन दशचारी 
| जो संपदा नीच गृह. सोहा # सो बिलोकि सुरनायक मोहा 
१ केलेके २ पोखराज ३ डोरी ४ नील मणि ५ होरों ६ जनक पुर। 
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| ८ टर A ganas fo Ns RFs SF 
दो०-बसें नगर जेहि लाज्षकरे, कपट नारि. वर भेष 
4 तेडिप्रकी शोभा कहत, सकुच शारदा शष ॥ ` '। k 
5 रामपुर पावन्‌ » ह नगर बिलोकि दाव हा 
` ॥ अपार तिन खबरें जनाई # दशरथ छ । बुलाई ड 
` ॥ कर प्रणाम तिन्हपाती दीन्दी सि मा [उठिलीन्हा | 
. ॥ बारि बिलोचन बाँचत पाती म उके र आई मरिबाती | . 
 ॥ राम ळषण उर बर चीठी-# रहि गये कहत नखाटी मीठी ॥ | 
` १ पुनि घरि धीर पत्रिका बाँची # हरषी सभा बात सुनि साँची 
१ खलत रहे तहाँ संधि पाई ३ आये भरत संहित दोउ भाई ॥ | 
' ` १ इरत अति सनेह सकुचाई ॐ तात कही त पर आई | ५ 
हे दो०-कुशल प्राएभ्रिय बंधुदाउ, अहाह कट । छ 
/ || सुनि -संनेह साने बचन बाँची बहुरि नरेश ॥२१७॥ हे 
# ॥ यति पाती पलक दाउ श्राता * अधिक सनेह समातन गाता ॥ . 
” 4 प्रीति पुर्नात॑ भरत का सी # सकलसमासखलहेउ॑बिशेपी |. 








दु १६६ ` 





। सीय स्वयम्बर सूप अनेका # सिंभिटे सुभट एक ते एका | . 
शसु शरासन काह न टारा *हारे सकल भूप बरियारा |. 
तीन लाक मह॑ जे भट मानी » सबको शक्ति शश्च धव भानी. £ 
सके उठाइ सुरासुर मेरू » सोउहिय हार्गियउ करिफेरू |. 
जेहिकोतुक शिवशैंल उठावा # सोउ तेहि सभा पराभव पावा { 
| दो ०-तहाँ राम रखुबंशमणि, सुनिय महा महिपाल । हः 
4. _जेउ चाप प्रयास बिनु, जिमिगज पंकज नाल ॥ ३१६ ॥ | 
१ सनि सरोष भय नायकुआये » बहुत माँतितिनआँखिदिखाये। 
` 4 देखिरामबल निज धनु दीन्हा #करिबहबिनयगमनबनकीन्हा | . 
: ॥ राजत सम अतुलबल जैसे #तेज निधान लषण पनि तेसे | - 
_ ॥कपहि सुप बिलोकत जाके #जिमिगजहरि किशोरक ताके | 
` ॥ देव देखि तव बालक दोऊ #अवानि आँखतरआवन कोऊ £ 
॥ इत बचन रचना प्रिय लागी # प्रेम प्रताप बीर रस पारगी |: 
समा समेत राउ अनुरागे दूर्ताह देन निद्ावर. लागे | 
`$ कहि अनीति तेहिमूंदेउ काना » धमे विचारि सबहिं सुखमाना † | 
८... दो०-तब उठि भूप बशिष्ठ कई, दीन्ह पत्रिकां जाइ । क 
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ब कथा सुनाई शुरुहिं सब सादर दूत बुलाई ॥ ३२०॥  . 6 ` 
[¦ सनि बोले सुनिभति सुख पाई # पुएय पुरुष कहें महि सरलाई हे 
ह. | जिमि सरिता साग्र सह जाही यद्यपि ताहि, कामना नाही |. 

तिमि सुखसपतिबिनहिबुलाये ५ धमशील पहु जाहि समाये | ` 
। तुम णरु पिप्र धेल सुर सेवी » तस पुनीत कोशृल्या देवी 5 
| यकत तम समान जल तत ह ह 
¦ तुमते अधिक पुएय बड़काके » राजन राम सरिस सुत जाके ह | 
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दो०-चलहु वेगि सुनि गुरु :वचन, भलेहिं नाथ शिरनाइ । 

F ` सूपति गवने भवन तब, दूतन बास दिवाइ ॥ ३२१ ॥ 

| राजा सब रानवास बुलाई ४ जनक पत्रिका बाँचि सनाई 

| सान सदरा सकल हरषानी ५ अपर कथा सब भप बखा 
प्रेम प्रफल्लित राजहिँ रानी # मनहँशिखिनसनिवारिदियां 

॥ सादत अशीरा देहिं गुरु नारी» बारहिं बार मगन महतारी 


थक 


क वन अप च नको > 


? द्र 


Ns 


लेहिं 


| रहि परस्पर अति प्रिय पाती # हृदय लगाइ जड़ावहिं ढाती | 
४ राम लपण का कारात करणी » बाराहे बार भप बर बरणी । 
बै यानग्रसाद काह द्वार संधाय # रानिन तब महिदेवं बुलाये 

॥ दिय दान आनद समता# चले विप्रवर आशिष देता: | 
सो°-याचक लिये हँकारि, दीन्ह निछावरि कोटि बिधि । 

51. चिरजीवहु सुत चारि, चक्रवति दशरत्थ के॥ ३४॥ | क्‍ 
द .  ¶ कहत चले पहिरे पट नाना %हरषि हने गहगहे निशाना | 
_ । १ समाचार सब . लोगन पाये#लागे घर घर 100 होन बधाये |. 








| 2 । अवध सदैव सुहावनि # रामपुरी मंगलमय. पावाले | 
2. | | 4 तदपि प्रीति की रीति सुहाई # मंगल रचना रची बनाई र 
व i ध्वज पताक पट चामर चारू * दाये परम विचित्र बजारू ४ 
क । क कनककलशतारणमणिजाला». हरद इब दघि अक्षतमाला | 
ढु मंगलमय निज निजं भवन, लोगन स्चे बनाइ । 
. `  बीथी.सींची चतुर सब, चोके चारु पराइ ॥ ३२२॥ 
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बंधि विरद बीर रण गाढ़े # निकसि भये पुरबाहर ठाहे | 
भर सारथिन बिचित्र बनाये+ध्वज पताक मणिप्रषण बाये { 


ह| “1३ सुन्दर सकल अर्षत सोहि क जिनहिबिली 





१७१. 


भप भवन किमि जाइ बखाना # बिश्वबिमोहन रचेउ बिताना । 
मगल द्रव्य मनोहर नाना % राजत बाजत बिपुल निशाना । 

कतई बिरद बंदी उच्चरहीं # कतहु वेद ध्वनि मपुर करहीं 

, गावहिं सुन्दरि मंगल गीता #ले ले नाम राम अरु सीता. 

॥ गइत उवाह भवन अति थोरा # मानहुँ उमगि चला चहुँओरा 

दो०-शोभा दशरथ भवनकै, को कबि बरणे पार । 2 

जहा सकल सुरशीश मणि, राम सीन्ह अवतार ॥३२२।. 

भप भरत पुनि लिये बुलाई # हय गजस्यंदन साजह जाई 

१ 

। 


चलह बेगि रघुबीर बराता » सुनत पुलक परे दोउ आता 
त. सकल साहनी बुलाये ४ आयसदीन्ह सुदितउाठिधाये 
रांचराचे तुरग साज तिनसाजे # बर्ण बणे बर बाजि विराजे 

1 शुभगसकलसुठिचेचलकरणी *अथइव जरत धरतपण धरणी र 
१ नाना भाँति न जाहिं बखाने # निदरि पवन जन चहत उड़ाने ६ 
| तिन पर बयल भये असवारा # भरत सरिस सब राज कुमारा ॥ 


उने 





सब सुन्दर सब मषण धारी # कर शर चाप तण कटि भारी / 
०-छरे छबील छयल सब, शूर सुजान नबीन। . ' : | 
युग पदचर असवार प्राति, जे असिं कला प्रवीन॥ ३२३॥ 


फेरहि चतुर तुरंग गाति नाना » हपषेहिँध्वनिसुनि पणवनिशाना 
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होत शकुन सुन्दर सुखद, जोजेहि कारज जात ॥ ३२५ ॥ 
काळत करिवरन परी अबारी # कहिन जाइजेहि भांति सँवारी 
मत्त गज घएट बिराजे # मनहँँ सभग सावन घन गाजे । 
बाहन अपर अनेक बिधानां # शिविका सुमगसखासनयानां । 


र दो०-चढ़ि चढि रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात। . a | 


तिन्ह चढि चले बिग्रबर बन्दा» जनु तवुधरेसकल श्रति बदा. र | | 


' १ मागध सूत बंदि शुणगायक # चलेयानचदि जोजेहि लायक | 


७०9 


कोटिन कारि चले कहारा «बिविध बस्तु को बरणे पारा | | 
चले सकल सेवक समुदाई % निज निज साज समाजबनाई | , | 










दो०-सबके उर निभेर हरष, पूरित पुलक शरीर। 





बहि देखिहें नयन भरि, शामलखण दोउ बीर ॥३२६। 
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। हषे बिबुध बिलोकि बराता # बहि सुमन सुमगल दाता |. 
` ॥ भयउ कोलाहलहयगज गाजे# व्योम बरात बाजने बाजे || 
| ; `) सरनर नारि सुमंगल गाई % सरस राग वाजहिं सहनाई । 
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४ दो” तुरंग नचावहिं कुँवर वर, अकनि सदंग निशान। | 
TT नागरनट चितबहि. चकित, दिर्गाह न ताल विधान ॥३२८॥ { | 
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` 4 साबुकूल बह त्रिबिधबयारी # सघूट सबाल आव बर नारी (| 
:  + लोवाफिरिफिरिद्ररादिखावा#सुरभीसन्युखशिशुहिप्यावा |. 
` ` † मगमाला दाहिन दिशि आई» मंगलगण जल दीन दिखाई | | 
„ _ १ क्षेमकरी कह क्षेम बिशेषी » श्यामा बाम सुतरु पर देखी | | 
` १ सन्सुखआयउदघिअरुमीना # कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना र 2. 
7. दो” मंगल मय कल्याण मय, अभिमत फल दातार। ५ 





जबु सब साँचे दोन्‌ हित, भये शकुन इक बार ॥१२की £ ` 
: ` ॥ मगलशकुन सुगम सब ताके # सगुए ब्रह्म मुन्दर सुत जाक 
` १ रामसार Moa बर दुलेहिनिसीता# dawns (400. पुनीता । 
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दो०-्रावतं जानि बरात बर, सुनि- गहंगहे नशान । 
सजिगज रथ पदचर तुरंग, लेन चले अगवान ॥ ३३०॥ #॥ 
४ कनककलेशकलकापरथारा * भोजन लालित अनेकप्रकारा | | 
भरे सुधा सम सब पकवाना # भाँतिभाँतिनाहिजाहि बसाना | # _ 
फूल अनेक वर बस्तु सुहाई # हराषि भट हित सप पठाई |. 
मृषण बसन महामाणि नाना * खगमगहयगजबहुविधियाना । : 
$ सगल शकुन सुगंध सहाये # बहुत भाँति माहिपाल पठाये ॥ ' 
दधि चिउरा उपहारअपारा # भारिमरि कॉवरि चले कहारा | ` 
अगवानन जव दीख बराता # उर आनन्दूएलक भर गाता | 
_ 9 देखि बनाव सहित अगवाना# सुदित बरातिन हने निशाना |` » 
दो०-हरषि परस्पर मिलन हित, केछुक चले बगमेल।  ( 
॥ जनु आनन्द समुद्र दुइ, मिलत बिहाय सुबेल-॥ ३३१॥ ` | 
# वराषि समनसरसंदरि गावहि # सुदित देव हुन्दिमी बजावहिँ | 
। बस्तु सकल राखी नपआगे #बिनयकीन्हतिन्हआतिअबुराग। 
| ग्रेम समेत राउ सब लीन्हा % मइबकशीशयाचकन दीन्हा । 
+ करें प्रजा. मान्यता बड़ाई » जनवासे कहेँ चले लिवाई |. 
| कन बिचित्र पॉवड़े परही # नृप दारय ता तापर पगःधरही | ` 
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१ सियमहिमा रघुनायकजानी # 

हर्ष हृदय हंतु पाहेचानी 
प्ठुआगमन सुनतदोउ भाई # हृदय न अति उन समाई 
सकुचतकहिन सकतणरुपाही ४ पितुदशन लालच मन माही 
बिशवामित्र बिनय बडि देखी # उपजा उर सन्तोष बिशेषी 
हरषि बन्धु दोउ हृदय लगाये #पुलक अंग लोचन जल वाये 
॥ चले जहाँ दशरथ जनवासे#मनहुँ सरोवर तकेउ पियास 
' दो०-भूप बिलोके जबहिं मुनि, आवत सुतन समेत । ` 
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हौ “उठे हरषि सुख सिंधु मुँ, चले थाहंसी लत ॥ ३३२ ॥ 
: (खै सनिहिँदैडवत कीन्ह मदीशा ॐ बार बार पद रजे घरि शीशा | 
र कोशिक राउ लिये उर लाई # दे अशीश पँबी कुशलाई 
. 4 पुनि देडवत करत दोउ भाई क देखि पति उरसखन समाई ह 
` १ सत हिय लाइ हुस॒ह इख मेंटें # मृतक रारार प्राण जड भेटे । 
` १ पुनिबशिष्ठपद शिरतिननाये » प्रेम सुदित मुनिवर उर लाये 
४ विप्रहन्दे बंदे दोउ भाई * मनभावतिअशीशतिन्हपाई ।.. 
हक `` ॥ भरत सहावुज कीन्ह प्रणामा # लिये उठाइ लाइ उर रामा | 
° । हरषे लषण देखि दोउ भ्राता ४ मिले प्रम परे एरण गाता 
4 ॒ दो5-पुरजन परिजैन जाति जनं, याचक संत्री मीत। 


Se 





मिलें यथाविधि सबहिंप्रमु, परम कुपालु बिनीत ॥२३४॥ र ; 
रामहिं देखि बरात जुडानी # प्रीतिकिरीति नं जाइबखानी | ` 
॥ नृप समीप सोहि सत जा चारी % जनु घन धर्मादिक तनुधारी | ` 
4 स॒तन कहँदेखी # सुदित नगर नर नारि विशोषी | 

। समन वपिसर हनहिं निशाना छ नाक नेंटी नाचहिं करि गाना |, 
हक | ल अरुविप्र स ने माण सुत ताकत, बदीजन है 
= -¶ सहित बरात राउ क आ गवाना. ह 
Fh ते आई # ताते पुर प्रमोद अधिकाः k 
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॥ ब्रह्मोनन्द्‌ लोग सब लहहीं+बटडादिवसानेशि|बिधिसनकहही 

|  दो०-राम सीय शोमा अवधि, सुकृत अवधि दोउाज। `| ` | | 
4 जहँ तह. पुरजन कहहिं अस, मिलि नरनारि समाज ॥ ३३५ ॥ | | 
१ जनक सकृत मूरति वेदेही # दशरथ सुङृत राम धरि देही |+ 
` 1 इनसम काइ न शिव आराघे # काइ नइन समान फल साधे | . 
` ॥ इनसमकोउनभयउजगमाही # है. नहिं. कतहूँ होन्यह नाहीं | : 
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` 4 हमसब सकलसकतकी रासी » मयेजगर्जान्म जनकपुरवासी | | 
- ॥ जिन जानकी रभि छबि देखी # को सुझंती हम संरिस बिशेषी «५ 
4 पुनि देखब. रघुबैर विवाह लेब भलीबिधि लोचन लाइ | : 
` # कहहिं परस्पर कोकिलं बयनी # यह विवाह बड़ लाइसुनयनी | ॐ : 

4 बड़े भाग्य विधिवात बनाई #नयनआतिथि होइहैंदोउभाई . 
| ` ` दो०-बारहि बार सनेह वश, जनक बुलाएंब सीय । F 
/ छ लन्‌. आइहहिं बन्धु दोउ, कोटि काम कर्मनीय ॥ २३६॥ 
रा | बिबिध भाँति होइहि पहनाई# प्रिय न काहिं अस सासरमाई | | 
` `) तव तब राम लषणाहि निहारी # होइहहिं सब एर लोग पला इ. ॥ की 
4 ससिजस रामलषणकरजाटा #तेसेई अप संग दुई ढाटा, छ 
` 1 श्याम गोर सब अंग सुहाये #ते सब कहहिं देखि जे आये । ” 
{कहा एक में आज निहार »जनु बिराचे hi निजहाथ i so 
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॥ सो” कष्ट परस्पर नारि बारि बिलोचन पुलकतन। | 

` सखि सब कख पुरारि, पुण्य पयोनिधि भूपदोउ ॥ ३५॥ 
यृहिबिधिसकलमनोरथकरहींआनंदउमेगिउमँगिउर भरही | 
+ | े.दप सीय स्वयम्बर आये # देखि ब सब तिन सुखपाये । 





१ कहतरामयशविशदबिशाला# निजनिजमवनगयेमहिपाला 
- ` ॥ गये बीति कढुदिनयहिभाँती» प्रमुदित एरजन सकलबराती | 
` 4 मंगल मूल लगन दिनआवा + हिमऋतुअगहनमास सुहावा |. 
„न ग्रह तिथि नखत योग बरबारू #लगनशोधिबिधिकीन्हाबिचारू । 





4 पठे दीनं नारद कर साइ कै णुणी जनकक गएकन जाई ॥ . 
श्‌ सुनी सकल लोगन यह बाता#कहहिंज्यातिषी अहादाबधाता 





I लि बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल । 





2 बिदेह सन, जानि समयं अनुकूल ॥ ३२७ ॥ 
५... ३ उपरोहितहि कद्यउ नरनाहा ५ अब बिलंब कर कारण काहा + 
` 4 सतानद तबः सचिव बुलाये # मगल कलश साजिसबलाये | 
210... शख. निशान शाल बहुवाजे १ मंगलकलश शकुनसबसाजे # 
६३ 1 सुभगसुआसिनि गावहिंगीता# करहि बेदध्वनि विप्र पुनीता | 
€ & 4 लन चले सादर यहि भाती # गये जहाँ जनवास वराती । 

॥ कोशलपतिकर देखिसमाज्ञ # अतिलेघुलगेतिनहिं सरराज्‌ । 
| -भयड मय सि समयअबधारियपाऊ# यह सनिपरानिशानन घार { 
॥. » १ गुरुहि [जार चले सग सुनि साधु समाजा ६ 
5-१  - दो०-भाग्यविभव अवधेश कर, देखि देव बह्मादि 
St लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादि॥ २३८॥ ६ 
Bo का १ सुरन सुमंगल अवसर जाना कै बपहिं. सुमन बजाइ नशाना, गा | 
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१७७ 
देखि जनकपुर सर अदुरागे #निजनिजलोकसबहिलघुलागे ! 
) चितर्वाईचाकितबिलोकिविताना+रचनासकलअलोकिकनाना। 
| नगर नारि नर रूप निधाना सुघर सधम सृशीलसुजाना |... 
तिनहिं देखिसब सुरपुर नारी ४ भयेनखतजनु बिधुउाजियारी | 2 
बिधिहि भयउआश्चयविशेषी» ।नेजकरणीकड़कतईन देखी 
दो०-शिव समुमायें देव संब, जानि आश्रय गुलाहु। ` । 
हृदय बिचारहु धीरर्धारि, सिय रघुबीर विवाहु ॥ ३३६ ॥ । 
जिनकर नाम लेत जग माहीं ४ सकल अमंगल मलनशाहीं | 
॥ करतल होहिं पदारथ चारी # ते सिय राम कहउ कामारी | 
_याहिबिधिशसुसरनसयुभावा# पुनि आगे बरबसह चलावा ४ ३, 
"०१ देवन देखेउ दशरथ जाता # महामोद मन एलकितगाता. $ | 
१ सा समाज संगं मंहिदेवा » जनु तमु धरे करहि सुरसेवा. | 6 
/ ¦ सोहत साथ सुभग सतचारी » जनु अपवर्ग सकल तनुधारी | | 
` १ मरकत कनक बरणबरजारी » देखि सरन मइ प्रीतेन थोरा { 
. १ एनिरासहिं विलोकि हियहरषे» नपहिँ सराहिसुमनतिन्हबरषे | ४ | 
rr दो०-रामरूप नखाशिखे सुभग, वारहि बार निहारे.। BE 





ARB 














Ee पुलकगात लोचन सजल, उमा संमत. पुरारि ॥ ३४९॥ । 
2 ति युति श्यामलंअंगा* तङ्ति विनिंदक सहाय गि 
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छँ०-जबु बाजि वेष बनाइ मनसिज रामहित अति सोहही। | 
अपन वय वपु रूप गुणगाति सकल अवन विमोहहीं॥ | | 
जगमगति जीन जड़ाव ज्योति सुमोति माणिक तेहि लगे। 
ललाम लगाम ललित विलोकि सुरनर युनि ठगे॥ 
दो०-प्रयु मनसहिं लवलीन मंन, चलत बाजि छबि पाव । 
भूषण उडुगण तडित घन, जचु बररहिं नचाव ॥ ३४१ ॥ | 
$ ज्यहि बरबाजि राम असवारा# यहि शारदह नबरणें पारा | 
` 1 शंकर रामरूप अनुरागे # नयन पंचद्शआति प्रियलागे 
[च सहित राम जब जोहे# रमा समेत रमापति मोहे । 
4 निरखि रामदबिविधि हरपाने *आठहि नयन जानि पविताने । 
| कं ॥ सुर सनेप उर बहुत उद्बाह » बिधि ते डेवृढे लोचन लाइ 
गमहिँ चितव सुरेश स॒जाना#गोतम शाप परम हित माना . 
सकल स॒रपतिहि सिहाही* आज एरंदर सम कोउ नाहीं १. 
मुदित देवगण रामहिँ देखी # नप समाज हुह हर्ष बिशेषी 
4 छ० अति ह ds टिरि दिशिं दुन्दुभी बाजहिं घनी । .. . 
बरषहि सुमनसुर हरंषिकहि जयजयतिजय रघुकुलमनी॥ 
यहि भाँति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजदी। ह: 
बोलि परिछन हेतु मंगल साजहीरेद .&: 
दो०-सजि आरती. अनेक विधि, मंगल सकल सँवारि । |. 
चली मुदित पुरिखन करन, गजगामिनि ब्रनारि ॥ ३४२ ॥ ॥ 
"उ बिधुवदनीमगशावकलोचनिसबनिजतबुखबिरतिमदमीचनि॥ 
El -पहिरे बरण बरण बर चीरा # सकल बिसूषण सजे शरीरा || 
` १ सकल सुमंगल अंग बनाये » करहि गान कलकठ लजाये | 
३ कंकण किंकिणि नृपुर वाजहिँ#चालबषिलोकिकामगज लाजहि । 
वार्जाहि बाजन विविध प्रकारा # नम म नगर सुमंगल चारा 
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| कपट नारि वर भेष बनाई *मिली सकल रनिवासहिंआई 
-§ करहि गान कल मंगल बानी» हरषविवश सब काह न जानी 

छे०-कोजान केहि आनंदवश सब ब्रह्मवर परिछन चलीं। - 

कंलगान मधुर निशान वषेहिं सुमन पुर शोभा भली 
आनंद कंद बिलोकि दूलह सकल हिय हर्षित भई । 

`. अभाज अवर अंबु उमँगि सुअंग पुलकावलि छइ ॥३६॥ ` 
दा?-जो सुख मा सियमातु मन, देखि राम बर वेष । 
॥ सो न सकि कहि कल्य शत, सहस शारदा शेष ॥३४३॥ 
.१ नयननीर हठि मंगल जानी » परिविनकरहिं मुदितमनरानी 
- १ वेदाषिदित अरु कुलव्यवहारू #कीन्ह भलीबिधि सबपरिचारू 
` | पंचशब्द ध्वाने मंगल गाना+पटपाँवड़े परहिं बिधि नाना 
४ कार आरती अध्यतिनदीन्हा्राम गमन मंडप तब. कीन्हा 
' + दशरथ साहित समाज बिराजे#विभवबिलोकिलीकपतिलाजे 
।. समय समय सुर बषहिं एला#शातिपदहिं महिसुरअवुकूला |: |. 
4 bo नगर कोलाहल होई#आपन पर कह सने ह 
4 यहि बिधि राम मंडपहि आये # अर्घ्यं देइ आसन बेठाये | |. 
त. | . बंद-ेगरि आसन आरती करि निरखि बर सुख पाव. | छौँ? 
Ub i ल दा | 

र -विग्न भेष बनाइ 

०. . : अवलोकि रबिकुल कमलरबि छवि सफल जीवन लेखही।३१। 
9. दो" 21 बारी wR भाट. नट, राम निछ्ठावरि पाइ । 


























म श्ट | 
_ ` जगराच उपजावा जबते # देखे मुन ब्याह बह तबते . हा 
5 । सकल भात सस साज समाज» सम समधी देखे हम आजू 
.. 4 देव गिरा मुनि मुन्दर साँची #प्रीतिअलोकिकहुहदिशिमाँची 
1 दतं पॉवड़े अध्यं सहाये # सादर जनक मंडपहि लाये 
: 'छद-मंडप विलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनिमन हे। २ 
निंज पाए जनक सुजान सबकह आनि सिंहासन धरे ॥ 
कुलइष्ट सरिस बशिष्ठ पूजे विनय कारि आशिष लही । 
कोशिंकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तो न परे कही॥२१॥ 
दो०-वाम देव आदिक ऋषय, पूजे सुदित महीश । 
0... दिये दिब्य आसन सर्बाहि, सबसन लही अशीश ॥२४४॥ 
* ॥ बहरि कीन्ह कोशलपति पूजा » जानि ईश सम भाव न इजा 
4 कीन्ह जोरिकर विनय बड़ाई ४ कहि निजभाण्य विभववहताई 






















| 3 


पज भूपति सकल बराती #समधी सम सादर सब भाती |`. 
... .॥ आसन उचित दिये सब काहू # कहें कहा मुख एक उब्बाह | 
न | सकल ब्रात जनक सनमानी # दान मान विनती बर बानी ६ : 
ऊ  विषिहरिहरदिशपतिदिनराज्‌# जे जानहिं रघबौर प्रभाऊ |. 
हक ` # कपट .विप्रवुंर मेष बनाये » कौतु कदेखहिँ अति सुचुपाय | 
पूजे जनक देव सम जाने # दियसुआसन बिन पहिचाने ह . 
200 छेद-पहिचान को केहिजान-सबहि अपान सुघि भोरी भई । हि 
2, 20. आनन्द कन्द विलोकि दूलह उभय दिशि. आनंद मई ॥ |. 
सुर लखे. राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये इ. 
अवलोकि सरल 2710 338 मन ps ४९ .. ३ 
०-रामचन्ह मुख? लाचन चार 
छ करत पान सादर be सकल, प्रेम प्रमोद न थोर ॥३४५॥ 


खाये सार सतानन्द सनि आये I ये | 
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रानी सुनि उपराहित बानी * प्रघुदित सखिन समेत सयानी! | 
4 बिप्रबध कुलशड बुलाई ५ करि कुल रीति सुमंगल गाई) | 
4 नारि वेष जे सर वर बामा #सकल सुभाय झन्दरी श्यामा ! | 
१ तिन्हहि दॉखिय॒ख पावहिंनारी » बिबु पहिचान प्राण ते प्यारी 
4 बार. बार सनमानहिं रानी # उमा रमा शारेद समंजानी 
| सीय संवारि समाज बनाई # सुदित मएडपहि चली लिवा 
५ .  छंद-चलील्याइ सीत॑हि ससी सादर सजि सुमंगल भामिनी। 
नसत सांजे सुंदरी सब मत्त: कुंजर गामिनी॥ 
कलगान सुनि सुनि प्यान त्यागहिं कामकोकिल लाजहीं। 
१ मजीर नूपुर कलित कॅकण तालगति घर बाजहीं ॥४३॥ 
A : दो०-सोहाति बनिताबृन्द मई, सहज सुहावनि सीय्‌ । 
dE छबिललनागण मध्यजनु, सुषमा अति कंमनीय ॥ २४७॥ 
4 सिय सन्दरता बरणि नं जाई # लघु मति बहुत मनोहरताई 
4 आवत दोखे बरातिन सीता # रूपराशि सब भाँति पुनीता 
4 सबहिमनहिंमनकोन्दप्रणामा # देखि राम भये पूरण कामा 
१ हरषे दशरथ सतन समेता # कहि न जाइ उर आनंद जेता 
4 सर प्रणाम करि. ब्षेहिं फूला » सुनिअशीशध्वनि मंगलमूला। ` 
4 गानःनेशान कुलाहल भारी» प्रेम प्रमोद नगर नर गर रत नारी. 
4 यदिबिधिसीय मएडपहिं आई # प्रमुदित शान्तिप द la निराई 
4 तेहिअवसरकरिबिधिब्यवहारूढदुहुँ Ei लणुरु सब कान अचार 
बंद-आचारकरि गुरु गौरि गणपति सुदित विग्र पुजावही | 
सुर प्रकटि पूजा लेहिं दाह अशीश अति पुस प पावही॥. 
“मधुपर्क क जो जेहि समय मुनि i मनमै चहँ | 
i रीति रिकनव्‌ RP संब कर लिय परिचारक रह रहें I 
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मनबुद्धि वरवाणी अगोचर प्रकट कबि कैसे काप ॥ । 
दा० हाम समय तबु्धरे अनल, अतिहित आहृतिलेहि। | 

बिम येष घरि बेद सब, कहि विवाह बिधि देहि ॥३५६। | 
सीय माठ किमिजाइ बखानी # जनकपाटेमहिषी जग जानी 

खयर सुरत सुख सुन्द्रताई # सब समेटि बिधि रची बनाई { | 

समथ जान सानवरन बुलाई # सुनत सवासिनिसादर ल्याई | 

जनकवामांदास साह सुनयना# हिमगिरिसंगबनी जनमयंना { 

कनक कलश मणि कोपररूरे#- शुचि सुगन्ध मंगलजल पूरे | 

न. मुदितराउ अरुरानी # धरे राम के आगे आनी | 

आट पढ़हिं वेद मुनि मंगल बानी क गगनसुसनर्भरिअवसरजानी॥ ` 

` 4 बरावलोकि देपति अवुरागे # पाँय पुनीत पखारन लागे | | 
4 छद्‌-लागे'. पसारन पाये. पंकज : प्रेम तनु पुलकावली। 
नभनगेर गोननिशानं जयध्वनि उमागे जन चहुँदिशिचली ॥ ` 

ज पद्‌ सरोज मनोज अरिउर सर सुदैव बिराजहीं । 

ज सुकृत मूरति विमलता . मन. सकल कलिमल आजही ॥ .. 

जे परसि मुनि वनिता लही गति रही जो पातकमई। ह 

मकरंद. जिनको शं्राशिर शुचिता अवधि सुर बनई। ह. 

करि मधुपमन सुनि योगि. जन जेहिसेइ अभिमत गतिलै §. 

ते पद पखारंत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें। |. 

कुँवरि करतैल :जोरि शासोचार दोउ कुल गुरु के (. 

भयो. पाणिग्रहण बिलोकि विधि सुर मुज सुनि आनंद भर। |. 

॒ सबल दूलहः. देखि दंपति पुलक तनु हुलसें हिये) | | 

* वेद विधान कन्यादान नप न दिये॥ ४८॥ {| 

हिमंत श्री स EE 

 ॥ किमि करें विनय विदेह कीन्ह विदेह मूरति सावरी § ` 

rR ho बिधिवत गाँठे जोरी होन लागी - _. करि होम बिघिषत गाउ जोश हान ला भारी १040 है 2 
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बरै दो०-जय- ध्वानि वंदी वेदष्वनि, मंगल गान निशान । | 
- है सुनि हरषहिं बरषहिं बिबुध, सुरतरु सुमन सुजान ॥३४६॥ 

| कुवारे कुंवर कल भवार दहा# नयन लास सब सादर लही 
बु 





जाइ न बराण मनोहर जोरी*जी उपमा कढकाहियंसीथोरी  , |. 
राम साय सुन्दर परिछाही # जगसगाहिंमाणिखंभन माही + | 
'मनहुँ मदने राति धरि बहरूपा# देखहिं राम बिवाह अनपा 
द्रशलालसा सकचन थोरी » प्रकटत हरत बहार बहार 
भये मगन सब देखन हारे # जनक समान अपान बिसारे 
॥ प्रमुदित सानेन भाँवरी फेरी ४ नेग संहित सब रीति निरी 
४ राम सीय शिर सिंहर देहीं # शोमा कहिनजातावोधिजेही 





के et 


< अख्एंप्राग जलज भरिनीके *शुशिहिंभूपिअहिलोमअंमकि | 
4  चंद-बैठे बरासन राम जानकि सुदित मन दशरथ भये। 


ह ` तनु पुलकिं पुनि पुनि देखि अपने सुत सुरतरु फलनये॥. `: 
॥ भरि भुवन: ह “उछाह राम विवाह भाः सबही कहा। ७ ` 
ई केहि भाति बराणि सिरात' रसना. एक सुस मंगल महा ॥  : | ‘a 
अ तव. जनक पाई वशिष्ठ आयसु ` ब्याह. साज सँवारिके । 22. । ० 





प्रीति: समेत करिसों नुप भरतहि दई.॥ Fe 





| be | ` ..... “सुर साध चाहत भावसिधु कि तोष जल अजुलि दिये॥५॥ 
 ॥ `. करजोरि जनक बहोरि बधु समेत कोशल राफ्सों। 
4. `. बोलें मनोहर बचन सानि सनेह शील सुभायसों॥ 
{ सम्बन्धं राजन रावर हम बढ़े अब सब बिधि भये। ` 


रा 4 | ` पृन्दारकांगण सुमन वरषहि राउ 


| 521 


के RE, SR, 

सब सुन्दरी सुन्दर बरन. सह एक मण्डप राजहीं। 
जनु जीव अरु चारिउ अवस्था विध्न सहित बिराजही ॥ 

दो०-मुदित .अवधपाति सकल सुत, बधुन समेत निहारि । : 
क ` जन पाये महिपाल मणि, कियेन ` सहित फलचारि ॥३५०॥ | ˆ 
` ` -4 जस रघुबीर ब्याह बिधि बरनी #सकल कुँवर ब्याहे त्यहि करनी 
. . 4 कहिन जाइ कह दाइज भूरी # रहा कनक मणि मएडपपूरी 
02 कंबल वसने विचित्र पेटोरे # भाँति माति बहु मोल न थोरे 
` - गज रथ्‌ तुरंग दास अरु दासी * घेन॑॑ अलंकृत कामहुँहासी | | 
` १ बस्तु अनककारिय किमिलेखा% कहिनजाइ जानाहि जिनदेखा है 

1 लोकपाल अवलोकि सिहाने #लीन्ह अवधपति सबस॒खमाने | 
दीन्ह याचकन जो जेहि भावा# उबेरा सो जनवासहि आवा | 
ब करजोरि जनकमहुजानी #बोले सब वरात सनमानी £ 
` बद-सनमांनि. सकल बरात:सादर दान बिनय बढायकै । 


. १. : प्रमुदित महा मुनिववन्द वेदे पूजि प्रेम. लड़ायके ॥ 
7१.  शिर नाइ देव मनाइ सबसन कहत कर संपुट किये। | 



















„४ यह राजसाज समेत सेवक जानिवी बिन गथ लगे ॥२५॥ | 
> ॥ . ये दारिो परिचारिका करि पालवी. करुणा मंयी। . ` | हर 
4 अपराध, त्मिबो बोलि पठ्य बहुत हों हीण दयी॥ | | 
४: ` `पुनि भानुकुल भूषण सकल सनन्‍्मान विधि समधी कियो ह 

नहि बिनती परस्पर प्रेम 








5 4 ` `` दुन्दुभी ध्वनि वेद चनि नम नगरं कौतूहल भते ॥  §| 
b १ क्रिया = भक्ति, तपस्या, सेवा, भक्ति तपस्या, सेवा, अदधा २: ऊनी बस्त्र ३ काम. धेचुसी ४ बचा १ करजोड़ ई | 
६ लड़कियाँ ७ सेवकिन्न ८ देवताओं को को मंडलो। कि । 








दूलह दुलहिनिन सहित सुन्दरे चली कुइबर लाइकै 

दो०-पुनिएनि रामहिं चितव सिय, सकुचति मन सकुचेन। 
.... हरति मनोहर मीन छबि, प्रेम पियासे नेन ॥३५१ ॥ | 
४ श्याम शरीर स्वभाव सुहावन # शोमा कोटि मनोज छजावन ह 
| जावेकयुत पदकमल सुहाये # मुनि-मन-सघुपरहतजहँ छाये | 
$ पीत पुनीत मनोहर धाती # हरत बाल्रवि दामिनि जोती { 
‡ कलकिंकिणिकाटिसुत्रमनोहरः#बाह बिशाल बिशषण सोहर | 
पीत जनेउ महा कबि देई # कर मुब्रिका चोरि चित लेह | 
॥ सोहत ब्याह साज संब साजे # उर आयत सब षण राज § 


तब सखिन' मंगल गान करत झुनीश आयखुः पाइके 
2 











नंयनकमलकलकुएडलकानाकषबदन सकल सौंद्य्य क| 
| सुन्दर भ्रकुटि मनोहर नासा » मालतिलकशुचिरुकिनिवासा। : 
ई सोहत मोर मनोहर माथे #मंगलमय झुका माशिगाथे { | 
ल्‍ छद-गाथे महोंमणि मौर मंजुल अंग सब चित चोरही। | 




















` मणि वसन भूषण वारि आराति कर्रह मंगल गावहीं ॥ | . 
`. सुर सुमन वहि सुतं मागध बदि सुयश पुनाव्ही। । . `. 
| ङहृरहिं आने कुँवर कुँवरि सुआंसिनिन्ह सुख पाके |. 

| अतिप्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाइक। | 

कद गौरि सिखाव रामहिं सीयसन शादक्हैँ॥, { ` 

4 रानिवासं हासबिलास रसवश जन्मको फल सब लह. -: | क 
` निज पाणि मणिम देखि प्रतिमूरति खरुप निधानकी| । |` 
| ` त्रालति न भुजबठी विजोकति विरहवशा भई जानकी । , |.» 


rd 
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+ पीत उपंरना कांखा सोती हुँ आचंरन्ह लगे माणिमोती |: .* | | 


` पुरारि सुंदर बर बिलोकहिं निरखि घबि तृण तेरह ॥ [ ॥ ॥। | 


विनोद प्रमोद बहिन जाइ काहि जानहिं अलीं॥ . ६. |. 





त्यहि समय सानिय अशीश जहेँ तहँ नगर नभ आनंद महा | 
. चिर जियहु जोरी चारु चारिउ सुदित मन सही कहा ५ 
यागान्द्र सिद्ध मुनीशदेव बिलोकि प्रभु दुदुभिहनी । 
चल हरापि बरा प्रसूनानेज निज लोक जयजयजय भनी k 
दा०-सहित बघूटिन कुँवर सब, तब आये पितु पास । 
शाभा मंगल मोद भरि, उमशेउ जनु जनवास॥३५२॥ | 

| 


ह, 





उन जवनारभयउबह माती # पठये जनक बुलाइ बराती । 

प्रत पावडे बसन अनृपा # स॒तनसमेत गवनकिये मपा 

सादर सबक पॉव पखारे # यथा योग्य पीढुन बैठारे 
[य्‌ जनक अवधपाते चरना*शील सनेह जाहि नहिं बरना 

बहुरे रामपद पंकज धोये # जे हर हृदय कमलमहँ गोये 

तीना साइ राम सम जानी # धोयेचरण जनक निजपानी 

आसन उचितसंबाहिपदीन्हे# बोलि सुपंकारी सब लीन्हे॥ | | 

सादर लगे प्रन पनवारे *कनक-कीलमाणि-परण सँवारे! 

दा०-सूपोदन सुरभीसरापे, सुन्दर स्वाद पुनीत । ह | 

` लणमह सब क परसग, चतुर सुआर बिनीत ॥३५१॥ | 

पंचकोर करि जेवन लागे # गारिगानसुनि अति अबुरागे 

॥ साति अनेक पर पकवाना #सुधासरिसनहिं जाहिं बखाना 

| पर्सन लगे सुआर सुजाना # ब्यंजनाबिबिध नामको जाना 

4 चारि भाँति भोजन विषिगाई+ एक एक बिधि बरणि न जाई 

॥ ठरस रुचिर ब्यंजन बहुजाती # एक एक रसअगणितसाँती | 

॥ जवत देहिं मधुर ध्वनि गारी # ले ले नास पुरुष अरु नारी ! 

„ * समय सुहावन गारि बिराजा # हैसतराउ सुनिसहित समाजा । 

` 4 यहिबिचिसवहीभोजनकीन्हा%# आदरसहित आचसनलीन्हा ह 

` दो-देइ पान पूजे जनक, दशरथ सहित साज। , है | 

जनवासे गवने सुदित, सकल भूप शिरताज ॥ २५३ ॥ है | 


RR i REL, <> RE SE, RRR, 





~ | 


हे लिपेहुए २ रसोश्या ३ सोते फे पसे । 
जा 
® 
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बाल === 
न अथ क्षेपक ॐ 
र[स लि 


छं०-भोर भये अपने कुमार को जनक बेगि बुलवाये॥ 


NNN EO 


सुनिकै पितु संदेश लच्मीनिधि सखन सहित तहँ आये ॥ 
सादर किये प्रणाम चरण छुइ लखि बोले मिथिलेसू ॥ 
गमनहु तात तुरत जनवासे जह श्री अवध नेरेसू ॥ 


बिनय सुनाय राय दशरथसो पाय रजाय सचेतू ॥ 


नहु चारिउ राजकुमारन करन कंलेऊ हत्‌ । 
यहसुनि शीशनाय लक्ष्मीनांधे भरे उर मोद उमंगा ॥ 


सखन समेत मंद हँसि गमने चढि चढि चपल तुरंगा ॥ . 
' कलनि देखावत हय थिरकावत करत अनेक तमासे ॥ 
सद॒ मुसुकात बतात परस्पर: पहुँचि गये जनवासे॥ 
` सखन सहित तहँ उतरि तुरंग ते मिथिलापाते के बारे॥ . 
 चारिहुसुत युत अवधराज को सादर जायं जुहार॥ ` 
` अतिसुखनिधि लक्ष्मीनिधिको लाखि सखनसहित सतकार ॥ 
-रघुकुलदीप महीप हाथ गहि निज समीप बेठरे॥ 
` तेहिक्षण सानुज निरखि रामछाबि सखन सहित सुखमाने ॥ ` 
: लक्ष्मी निधि मुख दरश पायके रामहु नेन जुड़ान ॥. _ 
` तबश्रीनिपे कर जोरि भूप सों कोमल बेन उचारे॥ : 
: करन कलेऊ: हेत. पठाबो चारिहु. . राजदुलारे॥ `. 
|  . सुनि मद बचन प्रेम रस साने दशरथ सदं -सुसकाने॥ : :. 
4 चारिहु कुँवर .बुलाय बेगही बिदा किये. छुखसाने॥ | 
| जनक नगर की जान तयारी सेवक संब सुलपागे॥ | 
4 निज निज. प्रमुहि सँवारन.लागे ले भूषण बखागे॥ ` 
¬ शवुनन्दन्‌ नौर गी शिरपाग 0001 अको जरकसी. लसी . त्रिभंगी बाँधी ॥ क 


झु | कलंगी रुचिरुचि प्रेचनि साधी ॥ 





कन क र गा ला ह मनिनिकी मंजुलमोरबिराजी ॥ 


CC-0.-Mumukshu Bh Collection. Digitized by eGangot 








ताके कोर कोर -चहुंओरन लगी रतन: की पाँती ॥ 


` जगमगजोतहोत चहुँदिसिते लखि अँखियाँ न अघाती ॥ 


कुन्दल लोलें हलें कपोलें लगी अमोलें मोती ॥ 


`` जोबदार जगमगहि जरा जुगल जजीरन जोती ॥ 


जालिम जोर जेहरी जुलफें जुर्वातन जोबन हारी ॥ 
छूटी. अलके दुहुँदिसि भलकें मनहुँ मेन तखारी॥ 


रतनारी कारी कजरारी अति अनिग्रारा आँख ॥ 


रसवारी बरबस बसकारी प्यारी . आनन राखे ॥ 


“ अति अवरंगी रतिरसरंगी चढी जिमंगी भोहें॥ 


मनहु मदनके जुगघनु सो हैं जिहि जोहें सोइ मोहे ॥ 
तिलकरसालं बिशाल भालपर किमि बरनों छबिताकी ॥ 
जनु नवघनपर रीझ दामिनी नेम लियो थिरंताकी॥ . 


` रुन अधरबिच दामिनि ह्तिवर -दमके दसंननपांती ॥ 
सम्मुख सुखकर जेहिदिशि बोले अजब छया लहराती॥ | 
` जगमगात अति श्यामगात पर जरतारिन “को जामा॥ . 
` ताके कोर कोर चहुँ ओरन जड़े सन्‌ मनिग्रामा ॥ 
` ` ` पीत सुफेरा सुछबि संमेश कमर लपेटा राजे॥ | 


नवल पटूको करन लटूकों : कँघे पटुका. आजे ॥ | 


` मनिमय कंकन सुखप्रद रंकन बंकन कर बिच बंधि 


जनुपुर जुवतिन मन जीतन को जंत्र बसी कर साधे ॥ | 


दो०-बरणि सके को रामको, अनुपम इलह वेष। | 
जहिलखि शिवसनकादिको, रहत न तलुहिसरेष्‌ ॥ । 
इमिसजि अनुज सहित रघुनन्दनः चारिहु . सजदुलरे॥ | | 


बढे उमंगन चढेँ तुरंगन. .अंगन बंसन सँवारे॥ 


| 
0० 5 | 
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है. फादत चंचल चारु चोकड़ी चपलाहू चल. झौँपै॥. 
बै मरत कुवर को तुरंग रंगीलों बरनि जाय कहु कापे॥ « 
न. “क चपा नाम चाल चटकीलो जेहि पर रिपुहन :भाये ॥ 





चचल चमर चले दुह दिसिते छत्र सखा सिर ढापें ॥ 
रामबाम दिशि श्रीलच्मीनाधे ससन सहित तेउ सोहें॥ 
` चंचल बाग किये तुरंगकी बातें करत हुँसोहे॥। 
जगबंदन ' जेहि नाम जाहिरो रघुनन्दन को बाजी ॥ 


4 ताकोयुण छबि कहूँ लो बरणों जोहि होत मन राजी ॥ 


` भ्रूषित भ्रषन अंग अद्षन पूषन हय लखि लाजे॥ 
चोटिन तनियों गुथी सुमनियाँ पशु पेजनियाँ बाजे 


NN 


. पूजि पाको छया कहे को काम लटा मन मेहे ॥ 


ललित लगाम दाम बहुकेरी ओकित नाम बिराजे ॥ 
` सुछाबि उमंगी कुकी . त्रिमगी मनिन कलगी बाजे ॥ 
` जित रुख पावे तित पहुँचावै छन आवे छन ज़ावै॥ 
` म्गभिजमि थमिथमि. थिरकि भूमिपर गतिनततिनदरसावै ॥ 


खानी ' कटि पीनी खुरथाले बँँधी नवीनी नालें॥ . 


लेत उतालें सिंह उछालें करें समुद्र इक फाले ॥ 


_ भावल पावन पावत पीछू गरुहहु गये गँवापै ॥ ` 
रघुनंदन को बाजि,लाडिलो. अनुपम कला दिखावे॥ .. 
“नाम समुद मुद देत. जनन . कों तापरं भरत बिराजे ॥ ` 
4 शीपुनदन के दहिने दिसि नलत चपल गतिसाजे॥ 
|  रोकत बागे आति रिसि 
# भक भमाकी ले गति बाँकी दे भाँकी सुभ पागे॥ - : 


॥ 
। 


गरेबित फुरकन लागे ॥ 


Y A “~ 


१७/ 


4 ` कहे नभ जावे सुरन मकोवे कहुँ महि मोद .मचावे॥ 
अरु आसमान लो जनु सोपान बनावे ॥.. 





गे निरतत मोर कुरंग लॅजाये ॥ 
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|: 
. ` जडित जवाहिर'जीन जरीको जरबीली अति सोहें।॥ 
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लफ्सी घोडा लषन लाल को बाँको निपट चलाको ॥ 


. उड़ि उड़ि जात वायुमंडल को. परत न महि पग ताको ॥ 
तरफराय उड़िजात परत हे लदमीनिधि हय पाहीं ॥ 
उचित बिचारि हँसें रघुबंशी रामीह सद सुसकाहीं ॥ | 


तोप तुपच जुटे जह छुटे : तह जाय सो टूटै॥ 
रनरस घूटे बीरन. कूटे बीरन में जस लूटे॥ 


_ फुलमरियासो मरत घरत, पग करत अनेक तमासो ॥ : 


टुरकन सुरकन थुरकन थरकन बरन जाय कहुकासो ॥ 


तंकि तुरङ्ग की चंचलताई लषन कि देखि चढ़ाई॥. 
निमिबंसी रघुबंशी सिग. ठंगिसा. रहे बिकाई॥ | 
शाम आदि जे कुँवर लाइिले तेउ लखि भरे उढाहें॥ : 
_रीमिः रीकि . तहे. लषनलाल : को बारहिं बार सराई ॥ 

: इमिमगहोत बिलास बिबिधि विधि बिपुल बाजत्ते बाजे॥ | 


सुनत नकीब पुकार नगर तियं काहे बैठी दखाज ॥ 


`` ` कोउतिय्‌ निरसिबदनकी सुखमा अति सुखमहसो पागी ॥. 
` भरी सनेह देह सुधि भूली रामरूप अनुरागी ॥. 
`` कोउ तिय देखि अतूला दूल्हा अति सनेह तबुभूला ॥ | 


फूला नेन मेन मन भूला लागि प्रीति को इला ॥ 


'कोउ घुँघट पट खोल सुन्दरी मणि सुन्दरी ले. पानी ॥ | 
देखत दूलह रुप रामको आनद सिन्धु समानी ॥. | 
दो०-कोउ पराति लखि साँवरी,तीरांतेवृण सुख पाग। 
_- ` मधुरा मूरति में पगी, निज मूराति सुखत्याग। 
. . - कोउ रघुनंदन छबि विलोकिके बोली सुनु सालि बयना ॥ 
`. ` राजकुंवर ये 2288 जनक पा ॥ 
हुनको श्रीनिधि गये लिंवाई आये चारिहु बे ॥. 
`... शगभीने खुबी डेला दशरथ, राज दुल्हेये॥ | 
00 भ धनि यह भाग्य हमारी प्यारी जिनं भरि . नेन. निहारे हू 
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भाग सोहाग आज भल पायो श्रीमिथिलेश कि बेटी ॥ 
सुन्दर श्याम माधुरी मूरति निज़ निज गुजभर भेग ॥ 
बोली अपर सखी सुनु सजनी भली बात बाने आइ ॥ 
हमहु चलें सब जनक महल को हँसिये इन्हें इसाई ॥ 
इमि सदु बातें करत परसपर भई भ्रेममश बामा॥ | ॥ 

॥ 

| 
| k 





®. 


सुनत जात. मुसुकात अनुजजुत कपास श्रीरामा ॥ 
` तुरंग नचावत मग छबिछावत बाजत पिपुल नगारे ॥ 
चोपदार जागरं अलापत जनक नगर पशु घार ॥ 
द्वार समीप देखि अति सुन्दर मानि मय. चाक संबार ॥ 
राजकुँवर रघुवॅशिन के तह ठाह भये मतवारे॥ 
उतर जाय लहि सीयमांतु पह नगर सुवासिन नारी ॥ 
| कंचन कलश सजे सिर उपर पछव दीप सवारी ॥ 
७ गावत मंगल गीत मनोहर करले कवन थारी॥ . 
| प्रचन चर्ली हेतु खुबर को बहु आरती सवारी । 
4 जाय समीप निहारि रामडबि रग आनॅदजल बादी... । | 
| ` छाकित रहीं वर बदन बिलोकत चकित रहीं तह ठाही॥ . | 
रामरूप रंगि गइ रंगीली लांस दलह सुख सारा ॥ 
तन मंन रह्यो सरेख न काइ को केरे मंगलचांरा॥ । 
4 प्रेम पयोधि मंगन सब प्यारी धरि पुनि धीरज भारी ॥ । 
| परछन अली भली बिधि कीन्हों रोकि बिलोचन बारी ॥ 
4 तलच्मीनिधि तब उतारे तुरग ते चारिउ कुँवर उतार ॥ 
| 
॥ 





पाणि पकरि रघुनन्दन. जी को भीतर महल सिधारे ॥ 
4 द्वीप दीप के जहँ महीप सब जनक : समीप बिराजे ॥ 
4 बेठे सभा सकल, निमिबंसी. सुर असी इव छाजे ॥ 
4 खुनन्दन तहँ अनुज सखन युत. सादर जाय जहारे॥. 
4 ` ` देखत उठ सकल. निमिबंसी जनक - निकट बेठारे ॥ 
4 फर गजस कजरा हगमें सेहरायुत मोर बिराजी ॥ 
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` तह कर कछु दरबार जनक ढिग दशरथ राजदुलोर ॥ 
लेके राय रजाय नाय सिर सासु समीप सिधारे॥ 
जह पिकबयनीं सब सुख ऐनी बैठि सुनयना रानी ॥ 
इन्द्रानी की कोन चलावे लखि रति रूप लुभानी ॥ 
चन्द्रमुखी. चहु ओर बिराज कोउ कर चमर इलोवे॥ | 
कोउ सखि देखि राम की शोभा आरति मंगल गांव ॥ 
ताहे छन तहा गये रघुनन्दन. मन फंदन बर बेषा॥ 
देखत उठी सकल रानिवासें रह्यो न तनुहि. सरेषा॥. ` 
करि आरती वारि माने भूषन सादर पांव प॒खारे ॥ 
चारि रग के चारि सिंहासन . चारिहु -बर बेठारे ॥ 
लखि छबि ऐना सास सुनेना नेना पलक : तजेना ॥ | 
` आली चेना बोलि सकेना कहत बने ना बैना | 
. तकि तकि रही तनक नहिं डोले मगन महा सुदमाही॥ 
शम रूप सँग रही रुगीली' आंसु बहे हग जाहीं॥ 
इमि तहँ दशा बिलोकि सासुकी राम गुनत मनमाई ॥ 
काह भयो यह आजु रानिं को पूछन में सकुचाही ॥ 
` चतुर सखी चित चरंचिः रामसो बाली मंधुरी बानी ॥ 
_ यह तुम्हार शुन है सब लालन ओर न कछु उर आनी ॥: _ 
सनत बचन यह तुरत घार धरि जगी ला रानी॥ . 
` बार बार बहु लीन्ह बलैया चूमि :कपोलन पानी॥ : 
` मधुरि मूराति साँवालि सूरत तकि तृण तोरति रानी॥ ` 
रीफि रीझै तह रामरूप पै बिनशी मोल बिकानी। | 
पुनि कर जोरि राम सो रानी बोली अति मदुमोई॥ . 

` उठहु लाल अब करहु कलेऊ जो जो रुचि हियहाई 
यह सुनि सखन समेत उठे तहँ चारहु राजदुलार। | 
. भरी भाग्य अव्राग इुनेना निजकर पाय एसी | 
. रचना अधिक पदक के पाठन बेटे सब भाई आई 
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बुझि बूकि रुचि व्यञ्जन परसे बरणि,न जाय हुलासू ॥ 
स्वाद सरांहे पाय पाने अचय साखयन पान खबाये ॥ 
ठे पहिरि पोशाक सखनयुत. [बिध सुगन्ध लगाये ॥ 


दो०राजअयनसबचेनयुत, राजें राजकुमार । 
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छ०-ताहि अवसर सुधिपायसखा मुख लक्ष्मी निधि कोनारी ॥ 


भाग सुहाग भरी सुठि सुन्दार नव याबन मतवारी ॥ 
.  रसिकन रीति प्रीति. परबीनी रतिहि लजावत हारी ॥ 
` ` झतिगुनवान निधान रुपकी सबाबिधि सुभग सयानी ॥ 














: प्रीतम प्रीत निबाहन हारी रामरुप रिमवारी ॥ 


_ भरी उमङ्ग संग सखियन ले तुरत रामादिग आई ॥ 
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कंचन थारी सुदल मुहारी परसी बिबिध मिठाई ॥ 
रुचि अनुरूप भूप सुत जवत पवन इलावें सासू॥ . . 


जिनको हासाबलास लाख, लाजाह लाखनसार ॥ 


. “नाम सद परासांद्ध जाए एण रूप शाल उॉजयारा॥ 


 . लच्मीनिवि की प्राणपियारी निर्मेकुल की महरानी॥ .. :: 
.. ` आलबेली सुरहज रघुबर की बड़ी सनेह श्रंगारी॥ 


` ` चञ्चल चपल चहु दिशि चितवाति देखनको अतुराई ॥. 


| ॥ `  बंदन चंद अरबिन्द लिये कर बिइसतं. मान्दिर साहे॥ : . 
` ५ ` 'राजङेवर कर पर्काड़ लाडिली बोली तकि तिरचोहै॥ . ... 
` ४ ऐ चितचार किशोर भूपके बड़े चोर तुम प्यारे॥ ` ` 
4 ` सुरति हमारि मुलाय सावर सासु समीप सिधार॥ . | 
4 उलटो बात कहो जनि प्यारी आपन. दोष दुराई॥ . 
 । तमहा रहिउ छिपाय छबीली सुनत हमारि अवाह ॥ - : `: 
2 हम आए तुम महलन भीतर तुमहिं न परो: जनाई॥ `.-, . 
1. | । ` भलोः सदन तुमरो है प्यारी जह सब, जाइ. समाई॥ . ` 
. ] सुनत रामके बचन लाडिली बाली सदु सुसुकाई ॥ . | 
४ ` - वगरे. घर की un रीतिः लालजू. इहाँ .न. चले चलाई ॥ ॥ न. 
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|! ` ` पाति पकरि रघुनन्दनजी को गइ लिवाय निज अयना। अयना 
| चारि सिंहासन दै तहँ आसन भरी 417. क 
१ बारहि बार निहारि बदनछबि बहु आरती उतारी ॥ 
|  मेलि सुकं मालती माला बसननि अतर लगायो ॥ | 
॥ अंचल सो मुख पॉँछि रामको निजकर पान खवायो॥ : 
जह रति रभा सरिस सुन्दरी बेठी किये श्रंगारें॥ 
कोउ इसुमन की करनफूल रच कोउ कलँगी कोउ हारे ॥ 
ललित लबंग कपूर संग रि कोउ सखि पान लगा ॥ 
कोउ कर पीकदान. लिये गाड़ी कोउ सखि चमर डुलावें ॥ 
` निज निज साज सजे सब प्यारी खबर सन्सुख भावें ॥ | 
काउ जल तुरही" तार तमूरा कोउ करताल बजावें॥ 
कोउ सितार ले तार तार प्रति गूढ़ गतिन दरसावें ॥ 
कोउ उपंग मुरंचंग मिलावे दै सुदङ्ग सुख थापै॥ 
कोउ ले बीन. नवीन सुरनेत .मनहुं बसीकर . जापै ॥ 
` कोउ मुगनैनी कोकिल बयनी . पंचम राग अलापै ॥ 
` परत कानमें मधुर तान जिन बिरहिन के जिय कापे ॥ 
त स पाप मो एल 
जे निमिराज नेवत सुनि आई कोटिन राजकुमारी ॥ 
शममिलन की बढी लालसा कहि न सके उका ॥ 
. तिन यह सुन्यो कि सिद्धिसदन में आये चारिहु भाइई॥ | म । 
` तुरताहि तह पहुँची सब प्यारी जानि समय सुखदाई | 
देखि, राजकुँवरी सब 2 आई रामदरस की प्यासी॥ ह 
{... अति सन्मान कियो सबही को सिद्धि सदन सुलरासी ॥ i 
७ ¦ रागि देखनते लागी हग आनैदजल बढ़े॥ 
{ 





चष मपरे रूप सागर में. कि नहीं अब के है 


s ॥ री े सारें १ कै ४ | द 
। मोर कलेंगी . खलबेली , | ८. हे जय 
ँ ` ५ डर हा 
| r CS TEAS, Moi 
मोतिन 9 NE रे ही £ F 
क्त है । | द $ नक 
मनिन प्र 5 ष ` ब द्ध rs "ob? हे ८० > हे न = > ‘4 ° 
. ° - । हे + ` p ५ ह i et x ?& क 
जहा" FT दर CAN १ 
0100 है. ० ७७ 4 है? - 1 
| | ws + 2 eh छु Sos, R= श \,~ 
भि | | २, eS "९ र ve (5 रद bose 
५04 गु ९; का र ih eo 
[ १ | | OER, 5 ~ > ~ ® ‘{ (छट 
पना >> Sd SL) | | )% 
; ९ १२, ५७ दि Sse ge = OU ५६ 
है Fs ७ पर 
` १२ 
SS र 
he 
पकन 
कप 


१ १ 

थम 

ww 
। 





र. अति ॥ 

FT . . | 
राजतियन SR कोन > चलेहें मुनियन यन. को मन: 'मेहें 
| Ry ६०७ (ot YY “98 


- 
| 9), 
. 


` ~ ० छौ हे ee Sg | _ ¢ ३ ७ न्यू | | = दु; ” PP er 
tN } Ss bY २४ हे ५ 4 " "३, ` डे ४2५८ हि र SC १ : “ ६ ८ PR BE २५33 ४2 
CREAR Eu 006-0. Mumukshu Bhavan Collection: Digitized by eGangotri + TS NR 
० 1 _ ८ क” १६ ७5 ~ & 27५७४ ७०० का Co sh को Po 9 





के + ८० Fs As सिजन rss it मो «बल रु न कत रू कै ना पक पी ऑल उ बु क न DE i के ° अः 
= ~ पि SN FT RN 1 Se Fr Pawnee >> eC 
= 4 ४ ) 
ट - ~ - |) 
८4168 ॥ i ५ लट बे 
॥ । “कक कै ० र - 2020 
है ० है , क a ॥ ९ 
: _ {> 
ss ७००, हे मर 5 s ५ ८ 
ड क 
८ः ) « 
। 1 , 
rp द 
क 





चिकन -चिलकदारं चुनवारी अलर्के मुखपर छूटी ॥ 
जोहत जहर चहत जुवतिन को जड़ी न लागत बूटी ॥ 
लखि अबिबरकी श्यामसुन्दर की भई मोन सुख सरकी ॥ 

, |  तरकी तनी कंचुकी करकी दरकी पूरी करको ॥ 

१ दो०-मनलामा सोभा निराखि, भई विवशसुकुमारि । 
चकित बकित सबरह गई, तनमनदसा बिसारि॥ 
छे०-जे तिय मान अनूप रूप निज रही स्वरूप शुमानी ॥ : 
ते लखि रामबदन की सुखमा बिनही मोल बिकानी ॥ 

अति सुङुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अनुरागी ॥ 
`. तहँ प्यारी गारी रघुबरको देन दिवावन लागी ॥ 
` एक सुखी कह सुनहु लालजी यह स्वरूप कहं पाया ॥ 
` कानन सुन्यो काम अति सुन्दर की तुमको सोइ जायो॥ 
` बोली सिद्धि सुनहु रघुनन्दन तुम हमार ननदेई॥ : 
एक बात तुमसा हम पूछे लाल न राखहु गाइ॥ 
होत व्याह संबन्ध सबन को अपने जातिहि माही ॥ 
. . निज बहिनी श्रेंगीऋषि को तुम केसे दियो विवाही॥ 
 कीउनको मुनीश ले भाग्यो की वाई सँग लागी ॥ 
| एती बात बतावहु लालन तुम. रघुबंस अदागी ॥ 
“  लषणकद्योयहसुनोलाडिली जहिबिधि जहँलिखि दाना.॥ 
“. तहे संयोग होतहे ताको ब्याह तो कर्म अधीना ॥ 
र हम राजकुँवर रघुवंशी बिदेह वेरागी॥ .. 
` ` भयो हमार व्याह तुम्हरे घर विधिगतिं गने को भागी ॥ | 
हास ५3 5 आवे. अचरज है सब काहू॥ 
 लक्ष्मीनिधि नारि नारि भो व्याहू॥ . 








“तुम i, सिघि वै लक्ष 0410 
॥ एक सखी कह सुनहु लालजी 
जाहिर अहै सकल जग माही ही तुम्हरे धर की रीती 
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सखी बचन सुने तब रघुनन्दन बोल सूद मुसुकाते | 

. आपन चाल छिपावहु प्यारी कहहु आन की बातें ॥ 

' कोउ नहिं जन्मे मात पिता बिन बंधी वेद की नीती ॥ 

१. तुम्हरे तो महिते सब उपजे अस हमरे नहिं रीती॥ 

४ . बोली चद्रकला तेहि अवसर परम चतुर सुकुमारी ॥ 
4. - सिद्धि कुँवरि की लहरी भगिनी लक्ष्मीनिधि की सारी 


लरिकाई ते रह्यो लालजी तुम तपसिन सँग माहीं॥ 
` ये छल छन्द फन्द कहुँ पाये सत्य कहो हम पाही॥ 


- की युनि नारिन के सँग सीखे की निज भगिनी पासे ॥ 
`. म्रीठो सीगे स्वाद लालजी बिन चाले नहिं .भासे ॥ 
बोले भरत भली कहि सजनी तुमहुँ तो अबै कुमारी ॥ 


कामिनि कामकला. अब सीखन हम तुमरे दिग आये ॥ 


E तुमरी तो गिनती साधुन में लोक बात का जानो ॥ 


ऋषिमख राखन गये कुँवर यें तहँ हम अस सुघि याई ॥ 
` ` इनको सुन्दर देखि काम बस तिया ताइका आई त 

' सो करतूति न मई लाल सो मारेहु तेहि \खिसिआई ॥ 
बोले रिपुहन सुनो. भामिनी नाहक दोष न. pss जे॥ 


॥ बहु पुरुष संग की बातें सो कह सीसेहु प्यारी - . ह 
` 3 रे मुनिन सँग ज्ञान सिसन को सो सब सिसे सिसाये॥ | 


सिंद्धि कह्यो तब सुनहुः भरतजी ऐसी तुम न बखानो ॥ | 


` ` भरत कह्यो तुम साचि कहत हो हम साधू परकाजी ॥ 
 . ऐसी सेवा करो लाड़िली जाते हों इम राजी॥ | 
4. ` आये अयन त अस Se गुनि Ba Uae 
` > ब  - अधर सुधारस जन अ पूजन: कीजे ॥ ` 

-. ,4. एक सखी कह सुनहु सबै मिं एक बढाइ ॥ 














म सेवा में तुम्हरे हम हाजिर चारिउ भाई ॥ 
॒ राज शी रिपुदमन लालकी बोली कोउ सुकुमारी ॥ 
कहुँ ` पाइ एती चतुराई कहिये लाल बिचारी ॥ 
. कीकहुँ मिली नारि a i | 
तीनों भाइनते महँ लखियतु चिन्ह नवीनो । 
| ह कह भल कह्यो भामिनी सेदिया भेदि जाने ॥ 
| गणिका नारिनइ ते सोशुण ठुम्हं॑ आधक हम सान । 
3 न्ह लाडली एके भाते स 
सखी हमारि तुम्हारी चाही अवशि सगाई । 
५२ नव उक्ति युक्ति की बातें बोली सिधि सुकुमारी । 
छुनिये रसिकराय रघुनन्दन आणंद कन्द बिहारी 

















कैसे बची होयँगी तुंमते अवधपुरी की नारी ॥ 
यों कहि रही चुपाय सुन्दरी सिद्धि कुवर सुख अयना ॥ 
| 4 ताको हाथ पकरि रघुनन्दन बोले अति सटु बयना ॥ 
4 दो०-जस मर्यादा जगतकी, बाँध दियो करतार । 


| पह सुनि भरत लषन रिपुसूदन हँसे सकलु दै तारी॥ 


| नाना भाँति मनोरथं मनके लगीं करन सब प्यारी 


` कोउ सखि राम समीपं जायके कहत कछुक लगिकाने॥ 


जाके हित तुम रोष बढ़ावहु सो मति करहु उपाई॥ 


| 
| 
| 
गा 
अति अभिराम कामह. मोहत मूरति देखि तुम्हारी ॥ ` 
राजा रंक यती सती, करत सोइ व्यवहार॥ | 


“अनुचित उचित बिचारि लोग सब तह तस राखत भाऊ ॥ 
`. तुमतो अपने अस जानति हो ,सबहीकेर सुंभाऊ॥ ` 


| सिद्धि आदि सब राज कुमारी तेउ अति मई सुखारी॥ | 
| परि विधि हँसि हँसाय खुबससों दै दिवाय सटुगारी ॥ 


§ 120 1 दै Ns ST 0000 
i ८ Er ~ ) 
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ड शिवं सनकादि आदि ब्रह्मादिक इने आर न भारी ॥ 
` तिनह ते तुम अधिक पियारी खुजु सिधि राजकुमारी ॥ ` 





RES Re Rf बध, BE cRE ora 


रसिक शिरोमणि श्रीरघुनन्दन नवल नेह अभिलाषी ॥ 


जस जाके हिय रही लालसा तस तेहिकी रुचिराखी ॥ 
रघुनन्दन तब कह्यो सिद्धिसे जोतुम देहु. निदेसू ॥ 
तो अब हम गवने जनवासे जह श्री अवध नरसू ॥ 
सुनि यह बानी राजकुँवरकी कॉपि उठी उर आली ॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी - बोली बिरह बिहाली 

नेह बढ़ाय छकाय रूपरस आपु अवध अब जेहें॥ | 
हम बिरहिन के प्रान लाड़िले कहों कौन बिधि रहिहें ॥ 


` सुनि इमि आरत वेन तियनके तब करुना रस सान ॥ 


कोमल चित कृपालु रघुनन्दन प्रीति रीति भलजाने ॥ 
बोले बचन भक्त भय भंजन सुनहु तियहु सब काई 
आब भें कहों सुभाव आपनो तुम्हें न राख्छु गाइ ॥' 


“४ `  जोकोउ प्रीति करे मोरे पर हीय सुजान अजानो ॥ 





प्रान समान सदा तेहि. राख ओशुन एक न मानों॥ ं 


जिन जिन प्रेमिन केरि जगतमें सुनियत बढी बड़ाई 


बिचार जो देखो सब में एक खुटाई॥ 
क्‍ ति व र भीर वीरता जोग सिद्धि चतुराई॥ ` 
ज्ञान भ्यान बिज्ञान, सुजनता राजनीति निपुनाई॥ 
इतने: जीति. सकें नहिं मोही कोटिन उपाई ॥ 


प्रेमकी मुरति सूरति की बलिहारी॥ $ 
लोकिक लाज बचाय लाड़िली तुमते वित्र नहेहों॥ | 
सतयसय सत पनत a 3 क न | 
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` ॥ दोहा-रघुनंदनक वचन सनि. खुलिगे कपट किवार । १ 
बल्योप्रेम सबतियन के, तनिक न तनहि सँसार ॥ ; 
_ छ०-पुनि घरिधीरज अली भलीविधि जोरि पंकरुह पानी॥। । 
सिद्धि आदि सब : राजकुमारी बोली अति मृढुबानी ॥ 
` घन्य भाग हमरो रघुनन्दन हमते कोउ बड़ नाही ॥ । 
. ` बूढ़त रहीं जगत सागर महं राखि लीन्ह गहि बाही ॥ 


FR 


 -हमनारी- सब भाँति अनारी किये प्रीति मुदमोई ॥ 
| . राज कुमार रावरे के सम कीन्ह रुपा नाइ कोई ॥ 
प्रति उपकार होत नादिं. हमते जस तुम कीन्ह प्योरे ॥ 
` चन्रं समान होहि नहिं कबहु. जुर्राह इजारन तार॥ 
जाह जेहि जोनि करमबस हमको जन्म बिधाता देहीं ॥ 
तह तहँ रासेक राय रघुनन्दन तुमह ।मिलहु सनेही ॥ 
बरु बिधि कोटिन करै जातना या तन छन छन छूटे ॥ 
हमरी तुम्ही लगन लाइिले कोनहु जन्म न टूटै॥ 
। . ' सान वानी करुनारस साना रघुबर अतर जानी॥ १). 
. ° सनमान्यो सब राज कुमारिन कहि कहि कोमल बानी ॥ ४: 
संबसों बिदा मागि -रघनन्दन अनुज सहित पशुधारे॥ ( 
(बै निकसे मानहु सिद्धि महल ते चारि चन्द्र छिव ` 
१  रोहिनि.पान खबावत साथहि चली सिद्धि सुख ऐना ॥  (. 
| आय राज महल मह सिगरे जह श्रीमातु सुनेना॥ £... 
4 . चरन प्रणाम कीन्ह रुनन्दन जोरि सरोरुह . पानी ॥ £  . 
4 बिदा हेतु पुनि बचन सुनाये काहि आति कोमल बानी ॥  ( 
4 सुनिये. बैना सासु सुनेना- भरे प्रम जल नेना! : £. 
4 रोकि जाहु न कछु कहि आवे भूलगई सब वेना ॥. ... 
4 पनि घरि धीर अभृषण सुन्दर ज बड़ मोलके जानी! ह | 
अनुज सखन जुत रामः कुँवर को दीन्ह सुनेना रानी ॥ . ^ : 
4 सब सन बिदामांगि र्ुनन्दन चले जनक ढिग आये॥ |. | 
ई _ यथाजोग करि मान बढ़ाई बहुबिधि आनंद बाये॥ ॥ | 
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दो०-अस सब कहे आनंद दे गये अवधनृप पास । क्ष 
कथा सुनाई सि ह सुनि अति भयो हुलास ॥ र 
॥ क इति ज्षपक २८ र 

2). नित वूतन मंगल पुर माहीं *निमिषसरिसादिनयामिनिजाहीं | 
4 बड़े भोर सपतिमाणि जागे # याचक गुण गण गावनलागे ; | 

। दोखे कुँवर वर. बधन समेता # किमि कहि जातमोदमनजेता 4 
प्रातक्रिया करि गे णुरुपाही # महा प्रमोद प्रेम मन माहीं # 
प्रणाम पूजा करजोरी * बोले गिरा अमिय जनु बोरी | 
तुम्हरी कपासानेयद्चांनिराजा# भयउ आज ममपूरण काजा £ 
अब सब बिप्र डुलाइ गुसाई » देइ धेनु सब भाति बनाई {' 
सानि गुर करिमहिपालबड़ाई # पुनि पठये सुनिद्रन्द बुलाई { | 
४.  दो०-ब्रामदेव अरु देवग्रपि, बालमीकि जावालि । bt 
4 `. आये मुनि वर निकर तब, कोशिकादि तपशालि ३५५ + 
` 4 दएडप्रणाम सबहिं रुप कीन्हा पजि सप्रेम बरासन दीन्हा ॥| 
.॥ चारि लक्ष वर धेनु मेंगाई # काम सुरभि समशील सहाई | 

| सबबिधिसकलअलंङृतकोन्ही#सादितमहीपक्षिनकहदीन्ही | 
4 करत विनय बह बिधि नरनाह्‌+ लह्यउ आज जग जीवनलाइ ह | 
` १ पाइ अशीश महीश अनन्दा# लिये बोलिएनि याचक न्दा # 
: ~ १ कनकवसनर्मणिहयगजस्यदन# दियेबुमिरुचिरपिकुलनन्दन। ` 
` १ चले पदत गावतयुणं गाथा # जयजयजयदिनकरकुळनाथा { 
 -4 यहि बिधि राम विवाह उठाइ # सकें न वराणि सहस सुखजाह | 1. 
» ४ दे[०-बार बार कोसिक चरण, शीश नाइ कह राउ । हा 
- यह सब सुख मुनिराज तव, कृपा कटाच प्रमाउ॥ ह ॥ है. 
जनक सनेह शील करतूती » नप सब भाति नसा स सराह थि सती , । । 1. 
| दिनउाठिविदाअवधपतिमाँगा» राखहिंसहितजनकअबुरागा || 


त र रा) 
१ । = क लए भाका? क नार पा? काका तया" पाखा” गाला" घ गाचा? फाला "गार" काढा पया मका २४ हल 
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` | नितनव नगर अनन्द उठाइ # दशरथ्‌ गमन साहाइ न काहू | 
5 1 कौशिक शतानन्द तब जाई # कहा बिदेह नपहि समुझाई 


८: | मलेहिनाथकहिसचिबबुलाये + कहि जयजीवशीश तिननाये | 
04. ` दो०-अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाव । | 


` ` 4 कनकवसनमाणिभरिमरियाना#मेंहिषी पेलु वस्तु बिधि नाना 
1 . ` दो०-दायज अमित न सकियकाहि, दीन्ह बिदेह बहोरि । 


| ` । सब समाज इहि माति बनाई # जनक अवधपुर दीन्ह पठाई 

4 ) चलिहिबरात सुनत सब रानी * बिकलमीनगणजनुळघुपानी है 

4 । इनि णनि सीय गोद करलेही क देइ अशीश सित दही 
` ` होइहह संतत पियहिं पियारी # चिरअहिवांत अशीशहमा 
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mam ME BS BE Bf SS इमाधज हा Te जा 
4 नित नृतन आदर अधिकाई # दिन प्रति सहसमात पईनाई | 
4 बहुत दिवस बीते यहि मती # जल सनेह रडु बच ब्राती | 

अब दशरथ कहें आयछ देह # यद्यपि छाँडि न सकई सनू. १ 





अये प्रेमवश सचिव सुनि, बिप्र सभासद राव ॥९५७॥ „ ` 
सत्यगवन सुनिसब बिलखाने # मनहँसाँक सरासिजसङ 
जहे जह आवत बसे बराती#तह तह राधा बहुमाँती । 
बिबिध भाँति मेवा पकवाना # भोजन साज न जाइ बखाना 


; क्‍ पुरबासिन साने चली बराता # पडत [बिकले परस्पर थि 
ना 


। 














छा | मरि मया मरि बसह अपार कहारा # पठ्ये जनक अनेक सुआरा | 
4 दुरंगलाख रथ सहस पचीसा # सकल सँवारे नखअरुशशा | 


@ 


है 
Ng गोरा 


` ¶ मत्त सहस दस सिंधुर साजे # जिनहिंदेखिदिशि जः 





| पो 


` - जो अवलोकत लोक पति, लोक संपदा थोरि॥२५४८॥ 





ससर शुरु Fe _करह # पतिरखलखिआयसुअचसरह 













अतिसनेहबश सखी सयांनी# नारिधम सिखबहिं महुवानी 
दर सकल कुँवरि समुझाई # रानिन बार बार उर लाई 


कल 10 काल तनाबमा 









५ मी दु - याका 


कमल २ बेल  हायी पस क ज जः ज छ जल चेलं ३ 





हाथी ४ संसा 
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। बहरि बहुरि भेटहिं महतारी # कहहिं बिरंचि रची कतनारी | | 

दो०-त्यहिं अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल केतु । 

| चल जनक मंदिर मुदित, बिदा करावंन हेतु ॥ ३५६॥ | 

# | चारिउ भाइ स्वभाव सहाये#नगर नारिनर देखन धाये | 

` - काउकहचलनचहतहरहिआज़ ४ कीन्ह बिदेह विदाकर साज्ञ । 

1 लेह नयन्‌ भरि रूप निहारी #प्रिय पाइने भपसत चारी 

को जाने कहि सुत सयानी #नयनअतिथिकीन्हेबिधिआनी / 

4 मरणशील जिमि पाव पियूषा » सुरतरु लेहे जन्म कर म्रखा 

| पाव नारकी हरिपद्‌ जैसे #इनकर दरशन हमकह तेसे | 

₹ | निरखि राम शोभा उरं धरह ४ निजमंनफणि मूरातिमणिकरह॥/ | 
| यहिबिधिसबहिनयनफलदेता# गये कुँवर सब राज निकेता 

` दो०-रूपसिधु सब बन्धु लखि, हरषिउठउ रनिवासु । 





हू करहिं निछावर आरती, महामुदित मन सासु ॥३६॥ द टु 

. ._॥ देखिरामछबि अतिअनुरार्गी #प्रम विबश एनि पुनिपदलागी 

` - 1 रही न लाज प्रीति उर ढाई » सहज सनेह बराणि किमिजाई ह 

बै ] भाइनसहित उबटिअन्हवाये » जरसअशन आतिहेदुजिवाथे 

+. १ बोले राम: मुअवसर जानी» शील सनेह सकुचपय बानी | 

0 राउ अवधपुर चहत सिधाये # बिदा होन हित हमहिं पठाये # 

.- मातु मुदित मन आयस देह» बालक जाने कर नितनेह | 

.- 4 सुनतबचनबिलख्यउरानिवासुके बोलि न्‌ सकहि पी सु 2 

` ` | हृदय लगाई कँवरिसब लीन्हीं # पतिनसोपिबिनतीअतिकोन्हीं | 
`$ ॐ०-कीरि विनय सिय रामंहि समर्पी जोरिकर पुनि पुनि कहे । | 

बलि जाउँ तातं सुजान तुम कहें बिदितगति सबकी अंहे॥ 

पसर पुरजन मोहि राजहि प्राणमय सिय जानवी! & 

तुलसी सुशील सनेइलखि निज किंकरी करिमानवी॥९०॥ | . , 


अत २ सरके योग ३ हंस पक फथ अत पका अत योग ३ हृदय ४ घटरस भोजन | . 
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ˆ सो०-तुम परिपूरण काम, ज्ञानशिरोमणि भावाग्रय 
जन शण ग्राहक राम, दाषदलन करुणा यूतन ॥ ४१ ॥ 
स कहि रही चरणगहि रानी » प्रेमपङ् जनु गिरा समानी 
मुनि सनेह सानी बर बानी » बहबिधि रामसासु सनमानी 
राम बिदा माँगत कर जोरी # कीन्ह प्रणाम बहार बहार! 
पाइ अशीश बहरि शिरनाई # भाइन्‌ सहित चल रघुराई 
- | मज मधुर मूरति उरआनी # सई सनेह शिथिलसब रानी 
4 पुनिर्धारज घरि कुँवरि हँकारी# बार बार भ८६ महतारी 
॥ पहचावहिं फिरि मिलहिबहोरी# बढ़ी परस्पर प्रीति न थारी 
_ ¶ पुनिएनिमिलतिसखिनबिलगाई# बाल वत्स जड़ धनु रूबाई 
दो ०-प्रेमविवंश नर नारि सब, सखिन सहित रनिवास 
॒ मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर, करुणा बिरह निवास ॥ ३६९ ॥ 
` | शुक शारिकंजानकी जिआये+ कनक पीजरन शाले पढ़ा 
कहहिं कहाँ बेदेही # साने धीरज पारहर न 
| नमर यहिभाँती# मबुज दशा कसे कहि जात 
4 वन्धु समेत जनक तब आये# प्रेम उसँगि लोचन जल थाये 
१ सीय बिलोकि धीरता मागी» रहे कहावत परम विरागी 
. ) लीन्ह राउ उरलाइ जानकी # मिटी महा मय्यांद ज्ञानकी 
संस भावत सब सचिवं सयाने्कीन्ह बिचार अनवसर जान | 
बार सता उर लाई % सजि सुन्दर पालकी मँगाई 
दो०-भेमबिविश परि वारं सब, जानि सुलगन नरेश । 
कुंचरि चढाइ पालकी, सुभिरे सिद्ध गणेश ॥ ३६२ ॥ | | 


® 






a > 50 हत 


EN तन डिनिनि न निग ना नि शनि कग नल 





“याक?” 


WM) vf) 


बहुबिधि भूप सता समुझाई» नारिधमं कुलरीति सिखाई ई 
दामी oa दिये समाई सुचि सेवक जे प्रिय सियकरे | 
सीय चलत व्याकुल पुरवांसी+ होहिं शकुन छम मंगलरासी । 


i ie i तोता मैंना २मंत्र। _ ए. 





3 bat 





-0. kshu Bhavan Colle 9 Digitized by eGang 





| US RI RES Rf, RM, sR, Rf NE. RES salts «73609, cols 12 Rie cis alle ele 


१ भखर सचिव समेत समाजा # संग चले पहुँचावन | 
. रथ गज बाजि बरातिन साजेक छनि गहगहे बाजने वाजे 
१ दशरथ षिप्रबोलि सब लीन्हें# दान मान परिप्रण कीन्हें 
₹ ४ चरण सरोज घरि धारे शीशा #यांद्त महीपति पाइअशीशा 
_ ॐ सुमिरिगजानन कीन्ह पयाना्# मंगलबूल शकुन भयेनाना 
| दो०-सुर प्रसून बरषहि हरषि, करहि अप्सरा गान । 
. चले अवधपति अवधपुर, सुदित बजाइ निशान ॥ ३६३॥ 
नप्‌ करि वनय महाजन फेरे # सादर सकल. मागन 
-॥ सृषण बसन बाजि गज दीन्हें # प्रेम पोषि ठाहे सब कीन्ह 
० १ बार बार बिरदावलि साखी # फिरे सकल रामहिं उरराखी 
५ बहुरिबहुरि कोशलपति कहहीं# जनक प्रेम बस फिरा न चहहाँ + 
॥ पुनि कह मपति बचन सुहाये # फिरिय महीप दरि बडि आये | 
| राउ बहोरि उतरि भये ठाहे # प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ ; 











तब बिदेह बोले कर जोरी # बचन सनेह सुधा जनु बारी 
करों कवन बिधि बिनय सुहाई # महाराज मोहि दीन्ह बडाई 
दा०-कोशलपाति समधी सजन, सनमाने सब भाति । | 
मिलन परस्पर बिनय अति, प्रीति न. हृदय समाति ॥३६४॥ ह 
मुनिमएंडलीजनकशिरनावा # आशिर्वाद सबहिं सन पावा 
4 सादर पनि . भेटे जामाता #रूपशीलणुणनिधिसबभाता 
4 जोरि प्रं पाणि सुहाये # बोले बचन प्रेम जनुछाये 
गाम करें क्यहि भाँति प्रशसा # सुनि महेश मन मानस हसा 
कृरहिं योग योगी जेहि लागी # कोह मोह ममता मद ट पारगी 
ब्यापकब्रह्यअलखअविनाशी* चिदानंद निर्णेण णुणशशी 
मन समेत ज्यहिजान नवानी#त्रँकिनसकहिंसकलआउमानी। 
| महिमानिगम नेतिकरिकहही#जो तिह काल एकरस रहही' १ | ु 


४ कमल ५ न्‍्ययशास्त्रश्न । च्ल दत्ययाखहो र घोड़ा ३ फूल ७ कमल यरा 
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क छु दो०-नयन बिषय मोकई भयउ सो समस्त सुखभूत \ | 
सबहिं लाम जगजीव कहुँ, भये ईश अनुकूल ॥.२६५॥ है 
सबहिं माँतिमाहिँ दीन्हवडाई% निजजनजानिलीन्हअपनाई । 

























4 मोर भाग्य राउर एणगाथा # कहिनसिराहिं सुनियरघुनाथा । 
द में कह कहों एक बल मोरे # तुम रीभह सनेह साठ थार य 
` ¦ सुनिबर बचन प्रेम जल पोषे # प्रण काम रास परिताष | 
करिवर बिनय ससर सनमाने#पिठ काशक विद सम जाने 
दो०मिले लषण रिपुसूंदनहिं, दीन अशीश महांश । 
भये परस्पर प्रेम वश, फिर्रेफेरि नावहि शीश ॥ २६६ ॥  ॥ 
| ॥ 
| जनक गहे कोशिक पद जाई# चरण रेण शिर नयनन ला । 
। सनिय मुनीशदरश फल तोरे+# अगमेन कूड प्रतीति मनम 
5 | १योसखसयशसलभमाहिस्वामी# सबबिधितवदरसनअचुगामी 
4 चली 42 बरात निशान बजाई # मुदित घोटबड सब समृदाई 
५ रामहिँ निरखि ग्राम नरनारी # पाइ नयन फल होहि सुखारी 


१ वार बार माँगों कर जोरे # मन परिहरे चरण जनि सार 

| बिनतीवहरि भरतसनकीन्हा * मिलिसप्रेमपुनिआशिषदीन्ह 

बारबार करि बिनय बढ़ाई ४ रघुपति चले सङ्घ सब भाई 

. 9 जोसुखसयशलोकपतिचहहीँ # करत मनोरथ सकुचतअहहाँ 

4 कीन्हबिनयएनिएनि शिरनाई+ पिरे महीपति आशिष पाई 
क्‍ हु. |. ः : ` दों>-बीच बीच बर बास करि, मगलोगन सुखदेत । 
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| 
अवध समीप पुनीत दिन, प्रहुँचा आय जनेत ॥ ३६७ ॥ 
k 
k 
5 


॥ होहि सहस दश शारद शेषा #करहिं कल्प कोटिक भरि लखा ।_ 
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। निज निज सुन्दर सदन सवार # हाट बाट चोहट पुर इरि | | 
गली सकल अरगजा सिंचाई # जहे तहँ चौके चारु पराई $ |. 
बना बजार न जात बखाना » तोरण केतु पताक बिताना 

सफलपुङ्गिफलकदलिरिसाला» रोपे बकुल कदम्ब तमाला | 

लगे सुभग तरु परसत धरनी ४ मणिमय आलंवालकलकरनी! 

दो०-बिबिध भाँति मंगल कलश, गृह २ रचे सेवारि। 

सुर बहादि सिहाहि सब, रघुवरपुरी निहारि ॥ ३६८॥ 

भूप भवन यहि अवसर सोहा # रचना देखि मदन मनमोहा ६ 








जनु उ्चाह सब सहज सहाये # तनु धरि धरि दशरथ गृह आये 
खन हेठ राम बेदेही#कहह लालसा हाई न कहा ६ 
{य॒थय॒थमिलिचलींसुआँसिनिअ#निजढबिनिदरहिंमदनत्लासिनि ६ 
॥ सकल सुमंगल सजे आरती » गावहिं जनु बह वेष भारती 
१ सपति भवन कुलाहल होई # जाइ न बराणि संमय सखसाई ह| 
कौशल्यादि राम महतारी # प्रेम बिवश तनुदशा बिसारी ह 


मंगल शकुन. मनोहरताई » ऋधिसिघि स॒खसंपदा सहाई, 
4 
॥ 


ऋ दा०-दियें दान विप्रन विपुल, पूजि गणेश पुरारि। : | 


.... प्रमुदित परम दहर जनु, पाइ पदारथ चारि ॥२६९॥ Babli न 
ग्रेम प्रमोद विवश सब माता # शयिहसबगता 
रामदरशहित अति अनुरागी # परिडनसाज सजनसब ग | 
हरद दूब दधि पव फूला#पान पुगिफल ० मंगल मूला |. 
अक्षत अकुर रोचन लाजा#मंजल मजरि तुला |’ 
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दा०-कनकथार भारे मगलोन्ह, केलं करन लियेमात । 
चली सुदित परिडन करन, पुलक पवित गात॥३७०॥ 
॥ धूप धूम नम मेचक मंयऊ #सावनघन घमएड जब चय 
सरतरु समन माल सर वर्षहिं# मनहु बलाकअवछि मनुकषे 
१ अजल मणिमय बंदनवारा # मनह पाक रिपुचाप संवारा 
१ प्रगटहिँदुरहिंअटन्हपरमामिनि#चारुचपलजडुदमकहिदामिनि 
. १ हुन्टुमिधुनिधन गरजहिँ घोरा # याचक चातक दाइर मारा 
| सुर सुगन्ध शुचिबरषहिँ बारी ४ सुखीसकल लाख पुरनरनारा 
। समयजानि गुरुआयमुदान्दा # पुर प्रवेशरघुकुलुमाण कान्दा 
जय | समिर्शिश्चगिरिजा गणराजा # सुदितमहीपतिसाहितसमाजी 
दो०-होहिंशकुन बरषहि सुमन, सुर दुन्दुभी बजाइ । . 
yy, बिबुधबधू नाचि सुदित, मंजुल मंगल गाइ ॥३७० 
£ | मागध सूत बंदि नट नागर # गावहियश विहेलोकउजागर 
१ जयध्वानि बिमलवेद वरबानी *दशदिशिसानेयसुमंगलखान 
१ बिपुल वाजने बाजन लागे#नभसर नगर लोग अवुराग 
बने बराती बरनि न जाही #महासुदित मनसुख न समाही 
१ पुर वासिन तब राउ जुहारे ४ देखत रामहिं मय सुखार 
1 करहिनि्ावारमणिगणचीरा # बारि बिलोचन एलक श 
_ ४ आरतिकरहिं सुदित परनारी # हरषहिं निराखि कुंवर 
' ॥ शिबिका सुभग उहारि उघारी#देखि हुलहिनिन्ह होहिंसुखारी 
दो०-यहि बिधि सही देतसुख, आये राजदुआर ।. | 
4  युदितमातठ परिधनि करहि, बधुनसमेत कुमार ॥२७१॥ 
`. † करहिं आरती बारहिँ बाराक प्रेम प्रमोद लहै को पारा 
_ ॥ भूषण मणि पट नाना जाती » करहिनिधावरिअगणितम 
E |" बधुन समेत देखिं सुत चारी # परमानंद ` मगन. महतारा 
द Bhd] sla जु लदेने वाले२ पालकी ३ परदा । Monn जी किक ZR 9 
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पाने पुनि सीय रामढबि देखी # मदित सफल जगजीवनलेखी 
| सखी सीयमुख एनिएनिचाही » गायन कर निज सुकृतसराही 
४ ब्रषहिं समन क्षणहिक्षणदेवा » नाचहिं गावहिं लावहिँ सेवा 
-॥ दोखे मनोहर चारिउ जारी ५ शारद उपमा सकल टैँटोरी 
॥ दत नबनाह निषटलधु लागी % इकटक रही रूप अतरागी ! 
| दा०-निगमनीति कुलरीति करि, अध्यपाँचडे देत । | 
। ` ` बघुन सहित सुत परछि सब, चली लिवाय निकेत ॥३७३॥ 
` ` 4 चारि सिंहासन सहज सहाये # जनु मनोजं निज हाथ बनाये 
. १ तिन पर कुँवरि कुँवर बठारे # सादर पाय पुनीत पारे 
'₹ ५ धुप दीप नेवेद्य वेद बिधि ॐ पूज बरदुलाहिनि मंगल निधि ६ 
21 बारहिं बार आरती _ करहीं » व्यजन चारुचामर शिरटरहीं | | 
। बस्तु अनेक निडावरि होहीं # भरी प्रमोद मात सब सोही # 
पावा परम तत्त्व जन योगी # अमृत लहि जनु सन्तत रोगी. 
जन्मेरंक जन पारस पावा ४ अधहिं लोचन लास सहावा 
| मूकवंदन जस शारद लाई # मानई समर शूर जय पाइ 
- दो०-यहिसुख ते शत कोटिणुण, पार्वाह मातु अनन्द । क 
आइन सहित विवाहि घर, आये रघुकुल चन्द ॥ २७४ ॥ £ 
लोकरीति जननी कर्सह; बछुलहिनि सङुचाहि 
` मोद बिनोद बिलोकि बड़, राममनहिं मुसुकाहि। ३७५॥ । 
॥ देव पितर एजे बिधि नीको # पूजी सकल वासना जीकी | 
| सबहिँ बंदि. मॉगहिं बरदाना # साइन सहित राम कल्याना 
अन्तरहित सर आशिष देहीं # स॒दित मातु अचल भरि लेही 
भपति बोलि बरातिन्ह लीन्हें # यान बसन मणि म्रषण दीन्है ६ 
| आयसुपाइ राखिउर रामहि *सुदितगयेसबनिजनिजधामहि| 
en कै घर घर बाजहिं अनंद बधाये || 


१ अति २ कामदेव ३ भोजन ।.४ जन्म का दरिद्री ५ शूँगा । 
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याचक जन याचहिं जाइ जोई » प्रसुदित राउ देइ सोइ साई 

सेवक सकल बजानियाँनाना# एरण किये दान सनम 

.. दो०-देहिं अशीश जोहारि सब, गावहिं गुणगण गाथ । 
तबगुरु मूसुर सहितगृह, गमन कोन्ह नरनाथ॥२७०॥ 


। 
। 
॥ 
ह _जोबशिष्ठअनुशासन दीन्हा # लोकवेद बिधि सादर कीन्ह | 
| 





. ५ मसर भीर दाख सब राना ॐ सादर उठी भाग्य बड़ 

4 पायं पखारि सकल अन्हवाये # एज मल वि्‌ थप 

५ आदर दान प्रेम परितोषे#देत अशीश चल मन ता 

` 1 बहृबिधिकीन्ह गाधिं सृतपजा# नाथ मोहि सम धन्य नइजा | 
4 कीन्ह प्रशंसा भपाते भरी # रानेन्ह सहितलीन्ह पग चवरी ॥ , 
` ¶ भीतर भवन दीन्ह बर बासू #मन जुगवत रह रुप रनिवासू | ` 
१ पजे गुरुपद कमल बहारी # कीन्हाबिनय मनप्रातिनथारा 
df .  दो“-बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महश । 
 ॥ पुनिपुनि बेदत गुरुचरण, देत अशीश मुनीश ॥ ३७७॥ । 





विनयकीन्हउर अतिअबरागे ५ सत-संपदा राखि सब आगे 
नेग माँगि पुनिनायक लीन्हों ४ आशिर्बाद बहुत बिधिदीन्हों 

। उर घरि रामहिँ सीय समेता # हराषिकीन्ह णुरुगमन नकता 
प्रबधू कुल बड बुलाई#चीर चारु भूषण पहिराई 
वहाखिलाइसआंसिनिलीन्हाँ # सचिबिचारि पहिरावन दीन्हा 










प्रिय दि पूज्य ज जाने#मपाति भली भाँति सनमाने | 








रा । देव देखि रघुवीर विवाह »बरषि प्रसून प्रशंसि उचाइ |. 
Se । 9 रा ` 'द०-चलें निशान बजाइ सुर, निज निज पुर सुखपाह । 
हैः बिधि आसय परस्पर राम यश, हषे न हृदय समाइ ॥२७८॥ ड 
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जह रानिवास_तहाँ पणु धारे + साहित वधूटिन कुवर निहार । 
१ लिये गोद करि मोद समेता # को कहिसके भयउ सुखजेता । 
| वधू सप्रेम गोद बेठारी # बार वार हिय हरषि हुलारी 
॥ द समाज खादित रनिवास्‌ # सबके उर आनंद बिलासू 

| कदे भूप।जमि भयउ विवाह सुनि सुनि हषे होत सब काह 
` जनकराज-गुण शील बड़ाइ # प्रीति रीति संपदा सुहाई | 
॥ 


BE 





१ बहुविधि भपसाट जिमिबरनी » रानी सब प्रमुदित सनिकरनी 
| दो०-सुतन समेत नहाइ नृप, बालि लिये गुरु ज्ञाति । 
[i म भोजन किये अनेक विधि, घरी पांच गइ राति ॥ ३७६ ॥ 
Fe 


मंगलगान करहि बर भामिनि * भइसखमल मनोहर यासिनि 
॥ अँचे पान सब काहन पाये# खगसगन्ध भाषित बबिछाये 
॥ रामहिं देखि रजायस् पाई # निजानिजभवनचले शिरनाई 

प्रेम प्रमोद बिनोद बड़ाई#समय समाज मनोहरताई 

कहि न सकहिं श्रतिशारदशेपृ#बेद्‌ बिराचि महेश गणेश | 
सो में कहों कवन बिधि बरनी ४ भमिनाग शिर धरेकि धरनी | 
नपसबभाति सबहिसनमानी # कहि मृहुबचन बुलाई रानी । 
बध लरिकिनी पर घर आई» राखेइ नयन पलक को नाई 
दो०-लरिका श्रमित उनीदवश, शयन करावहु जाइ । 

_ अस कहिगे विश्रामगृह, रामचरण चितलाइ॥ ३८०॥ £ 
भप बचन सुनि सहज सहाये #जडितकनकमणिपलगडसाये! 
सुभग सुरभि पयफेनु समाना # कोमल ललित सुपेती नाना | ; 
( बर बरा न जाही ४ लग सुग मणि मंदिर माही | 
be वने जान जेहि जोवा ५. 
| ॥ रत्न द्वीप सुठिचारु चदीवा क कहत न । 
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॥ देखि श्याम मृहु सजल गाता # कहहिं सप्रेम बचन सबमाता 
4 मारग जात भयावनि मारी # केहिबिधितात ताड़कामारी 
.. दो०-घोर निशाचर विकटमट, समर गनै नहिंकाहु । 

| मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु ॥ ३८१ ॥ 
युनिप्रसाद बलितात तुम्हार#ईश अनेक करवरे ट 
१ सख रखवारि करी दाउ माई» गुरु प्रसाद सब विद्या पा 
4 मान तियतरी लगत पयु घरी» कीरति रहो पुवन सरिए 
. 4 कमठ पीठ पविकूट कढारा # दपसमाजमहे शिवधनु तोर 
श्व बिजययशजानकि पाई ४ आये भवन व्याहिसब भा 

सकल अमालष कमं तुम्हारे # केवल कौशिक झपा सुधारे 
` आज्ञ सफल जग जन्म हमार दाखि तात बिधुवद्न तुम्हा 
/ | जै दिन गय तुमहि बिनु देखे ते बिरंचि जाने पारहिलेखे 
दा०-राम प्रताषी मातु सब, कहि बिनीत बर बयन । 

बु, सुमेरि शंभुयुरु बिप्रं पद, किये नींद वश नयन ॥ ३८२॥ 

१ नीदेइबदन सोह संठिलोना *मनइँ साँझ सरसीरुह सोना 


“घर घर कराह जागरण नारी» दाहे परस्पर मगल गारी 


प्र, 
TI TI TT “दछ छर बगर 


ens 








“5 ero 223. 


iy 










> 


4 प्रात एंनीतकाल प्रथु जागे ४ अरुणच्ेड बरबोलन लागे 


| दो Mes शोच सर सहज शुचि, सरित पुनीत नहाइ । 
21 i बिलोकि र प्रात कि क्रि i 1 करि तात पह, आये चारिउ: भाइ ॥ २८३ ॥ 


कि लिये उरलाई # बैठे दरषि रजायस पाई | 


MITE RTS OPTI ESN 
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पुरी बिराजत राजति रजनी # रानी कहहिं बिलोकह सजनी ६ 
सुद्र बधुन्ह सासु छै सोई#फणिंकन्हजनशिरमणिउरगोई| : 


बंदी आ यश गए गाये # पुरजन हार जुहारन आये | 


| : दि दि बिप्र सुर शरु पितु माता #पाइ अशीर सुदित सब भ्राता 
{ जननिन्द सादर बदन निहारे# मपति संग द्वार पण धार # 


चा नहर फरण पकर करल कक यार कन . 


अ 





। देखि राम सब सभा जुदानी + लोचनलाम अवधि अनुमानी । 
. ॥ अनषोरा्ठणानिकाशिकआये# सुभग आसनन मुनि बेठाये | 
ह ॥ उतन समत पूज पद छागे #निराखे राम दोउ उर अनुराग) 

है बाशेष्ठ घमं इतिहासा »सुनहिँ महीप साहित रानेवासा । 
` १एानेमनअगमगाधिसृतकरनी # सुदितवशिष्ठाविएुलावायेवरनी 

“१ बोले बामदेव सब सांची #काराति कलित लोक तिहुँमाची 

माने आनंद भयउ सब काहू# राम लषन उर अधिक उद्चाह 
7 दो०मंगल मोद उद्याह नित, जाहिं दिवस यहि भंति। | । 

4 उमँगी अवध अनंद भरि, अधिक अधिक अधिकाति.॥३८७॥ 
4 सादन. साधे करकंकण चोरे # मगल मोद विनोद न थार | 
ह नितनवस॒ख सुर देखि सिहाहीं#अवध जन्म याचाहि बिषिपाहाँ। 
` ` 4 विश्वामित्र चलन नित चहहीं # राम सप्रेम विनय वश रहही 
` „ 4 दिन दिन सोगुण शपति माऊ* देखि सराह महामुनि राऊ || 

| मांगत बिदा राउ अनुरागे # मुतन समेत ठाढू.भय आगे | 


iS 





ॐ: ¶ नाथ सकल संपदा तुम्हारी # मै सेवक समेत मुत्‌ नारी 
छ करन सदा लरिकन पर छोटू # दरशन देत रहब छनि मोह 
` ¶ अस कहिराउ सहित स्तत रानी#परेउ चरण मुख आवनवानी | 
अशीश विप्र बहुमाती # चले न प्रीति रीति कहि जाती 
॥ राम सम्म संग सब भाई ४ आयस पाइ फिरे पहुचाई § 
दो०-रामरूप . भूपाति भगाति, ब्याह उछाइ अनन्द । है 
जात सरोहत मनहिं मन, मुदित गाधिकुल चन्द ॥३८५॥ 











वामदेव रघुकुले गुरु ज्ञानी #बइरिगाधिस॒त कथा बखानी | 
मनिसिनिसयशमनहिंमनणऊ # बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ # 
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१ विश्वामित्र २ अनेक प्रकार ३ यश ४ राजा ५ उत्सव । 
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२१४. 
॥ जह तह राम ब्याह सब गावा»सुयश पुनीत लोकातेड बावा । 
आये ब्याहि राम घर जबते # बसे अनद अवध सब तब 
बै प्रमु विवाह जस भयऊ उद्याहा#सकहि न बरणिगिराअहनाहा | 
कषिकुल जीवन पावन जानी# राम सीय यश॒ मंगल खानी | 
तेहि ते में कछ कहा बखानी* करन ऐनीत हेतु निज बानी | 
र ड०"निजं गिरा पावन करन कारण राम यश तुलसी कल्यां । 
. रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कवि कबने लह्या॥ , | 
। 
| 


20 


उपवीत ब्याह उडाह मंगल सुनाइ सादर गावहा । 
चिदेहिं रामप्रसाद ते जंन सवेदा सुख पावही ॥ 


| क्ष पक । ; 
&०-सुनि गाय कहों गिरीरी कन्या धन्य अधिकारी सही 
नित प्रीति अनुपम सुनत हरिशुण भक्ति अनुपम ते लही ॥ 
रघुबीर पद अनुराग जल लोभा्नं ` बागे बुझावई 








। यह जानि तुलसीदास मन क्रमबचन हरि गुए गावई ॥ 

{ दो”कठिन काल मल ग्रसित तनु, साधन कटुक न होइ । 

| ` यह विचारि बिश्वास करि, हारि सुमि रे बुध साइ ॥ २८६ ॥ 
ई  सो०मन हरि पद अनुराग, करहु त्याग नाना कपट | 

४ . महा मोह निशि जाग, सोवत बीते काल बहु ॥ २१ ॥ 

4 सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहिं सुनहिं। . 

ई तिन कहँ सदा उछाह, मेगलायतन राम यश ॥ ३२॥ 


इति भ्रोरामचरित मानसे सक्रलकलिकलुत्र विध्य लने मिम म बिज्ञानवैराग्य स न्तोष खस्पादनो $ . . 
इतिं बालंकाएड समा; ॥ ` I FA VE 


> 


॥ | 
A+ ) 1 
® । | 
0४ 
>> 
हि 
० 
हि 
के 
चर 


ov lls 
७ ० 





|. , नाम क कृत वालकाएड मथमलोपानः समाई कत वालकाण्ड मथमलोपानः समाई; 
क ३ पवित्र २ लमूत्र ३ जनऊ ४ पाच ती ५ लाभ की आग | 
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| 
“3 | ` _ `भाले बालबिधुगैले च गरलं यस्योरसिब्यालराद्‌ ॥ ॥ 
१ 


205५ १६५ ७ ' 


`~ 4 कोमलांगम सीतासमारो पितवामभागम्‌ । पाणौमहा सायकचारु चापम्‌ # 


2 _ शल्लौकार्थ:-जिनके वाम गोदमे पावतीजो मस्तक में गंगाजी, ललाट पर नवीन चन्द्रमा गले , | I 


324 । .नहीं हुई ऐसी ्रीरामचन्दूके सुखार बिन्दकी सुन्दर कान्ती मुझे श्रेष्ठ कल्याणको देनेवाली हो ॥२॥। & 


५4 मेरी रक्षा करे ॥ ? ॥ जो. राज्या-मिषेकसे प्रसन्नतांको ओरं बनवास के दुख से मलीनता को प्रात ह 
१:70 । ' सेल कमलके सदश सुन्दर कोमल अंगवाले वाम भाग़मे स्थिर श्री जानकी.जी से शोभायमान, | द 


i ` दे०-श्रीगुरुचरण सरोजरज, निज मन सुकेर सुधारि । 


mn = ~. 0000 td 0 CE क. 
5 १2 के (०९ se. ० 
)छ ० है 2 


AD NS > के NPE 
 श्रीगणेशायनम; । [ } 
क गो० तुलसीदास कृत क 


5 
) . अयोध्याकाएड प्रारम्भः। | 
9 ऊ ` सुः 





` श्लो०-वामांके च. बिमाति भूधरसुता देवापगामस्तके । 


` सोऽयं भूतिवरिभूषणः सुखरः सर्वाधिपः सवदा। | ॥ 2 
` शर्वेसर्वगतःशिवःशशिनिभःश्रीशंकस्पातुमाम॥॥ ' ' | क 
` ¶ प्रसन्नतां योनगतो भिषकतस्तथा नमम्लोवन बासदुःखतः मुखाम्बुजं श्री † 


रघुनन्दनस्य मे सदास्तु तन्मंजु मंगल प्रदम्‌ ॥ २.॥ नीलाम्बुज श्यामल ` 


= 
क्र 
पक 
॥ 


नमामि रामम्‌ रघुवंशनाथम्‌ ॥ ३ ॥ 














. भ विष, हरय पर सपंराज कां यज्ञोपवीत, विभूति रमाये देवों के देव खबके स्वामी अविनाशी, ६ . 
सहार करने वाले सर्वव्यापि कल्याण स्वरूप तथा चन्द्‌ माके समान गोर वणं ऐसे महादेवजी 


"हाथों मे खुन्दर घनुष वाण लिप हुपे रघुवंशके स्व'मी श्रोरामचन्दू का में प्रणःम करता हुँ । | 


. . .... बरणां खुबर बिमलयुश, जोदायक फल चारि मो ।१॥ कट. |” 
१ जबते राम ब्याहि घर आये#नित नव मंगल मद बधाय । 
; | अवन चारि दृशं यपर मारी +सङति मेघ वरसि सवारी ॥ 
1 ऋषि सिधि संपतिनदी सुहाई क उमगिअवधअडधिकहओआई ह 


ho ति 
साथ हा कि » हु सुद्र सब b> = } fe! ~ 
- e च । | v 
७ 0 | ॥ 4 ने ` पे ; विक्स i 4 
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py ® A 1 he को, 
MNT ® हब) ६ सह, ही पि ॥ - 0007 
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७ डे । | हि is ~ ७ १ > hs र ड ` रै Do, ५ की... "जक 
५ १ ' hs ° a पक २० पह 0000 
MSs SSS त pg LAN. Bd है 1 1 कु १ अधि दे र द्ः हक -+ के 

मुजाती )॥ हे ४ = ५ य ति ल्‌ : चा : y= ई . ~ “७ टे, हु ह 4 । 20७1 

माणगण एए पर हा ती । 4 के > ० प्र 007 १५ 9, है YN SO Dy Y क 

न a कै हे SS, Tt 1७ SR SRNL STS है FOES ०३४ 

है 3 त्य १०2 जो है हु )" कै, i ty SS 
७ षक ति ९ ` 5 ॥ ॥ ५ ३; ` || 
& ४0% ७ 9 नो १ ७ MN, च | हे 
~ | °= + ७१ र ०७ ० 
५ लल गाए" पाल"गाश" पतल पाज लला शाः लयः क्त = $ क € ७ ७ 
` ७ ७ 
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FR कहि न जाइ कछ नगर बिती # जलु इतनी बिरचि करत 

$ सबाविधि सबपुरलोग सखारी # रामचन्द्र मुख चन्द्र निहा 

सदित मातु सब सखी सरेली # फालित बिलोकि मनोरथबेली 

 रामरूप गण शील स्वभाउ + प्रमुदित होहि देखि सुनि राउ 
| 








। 
[रि 
| 

दा०- सबक उर आंभलाष अस, कहाह मनाई महरा 

आप अळत युवराजपद, रामाह दोहि नरेश 
न अथ सपक के 
एक बार जानकी समेता »बेठ प्र भेज रुचेर निकता | 
“४ तहि अवसर ऋषिनारद आये # सुरहित लागि बिरचि पठाए 
६३ देखि-राम सहसा उडि घाए » करि प्रणाम आसन बठाए । 
"सन मुनिविषयनिरत जेप्रानी # हम सारिखे देह अभिमानी । 
४ १ विनकह सत्संगात तब हाई करे कृपा जाकह प्रथ साइ | 
द | | कह माने तव महिमा रघुराया # में जाना कछ तुम्हरी दाया । 
सहज स्वभावप्रणतअन॒रागी # नरतनु धरेउ दास हित लागी | 
बै उदर चराचर मेलि जी सोवा#अस्तन पान लागि सोइरावा 
$ निर्मम युक्त निरामय जोई # दशरथ सुत कहि गाइय सीई 
| १: दा०-जानि सकहु ते जानह, निर्गुण सशुण स्वरूप । 














त 


है. 


4. ममं हिय पंकज मृग, बसहु राम नर रूप॥ ३॥ 

5 ब्रह्म भुवन में रह्मो कृपाला » गावत तव गुए दान दयाला 
. 1 असि इच्छा उपजी मनमाहीं+ देख्यों चरण बहुत दिन नाही 
4 2338 ॥वधचलताबराचेमाहजाना#कान्हींबिनयलागेममकाना 
4 ज्यहिंहितलीनमनुजअवतारा#नाथ ताहि अब करियसमारा 
4 सनत बचन रघुपाते ससुकाने# सनि अजहुँ. बिरँचि भयमाने 
4 कहह तात ब्रह्महिं समभाई# कह दिन गये देखिदै आई 
बै रामरूप उर धार सान-नारह्कचले करत एुएगान विशारद 
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कक अयोध्या == | 


तब रघुपात सीताह सप्ुभाईकाव कथा सव हेतु सुनाई | 

| - दो०-जग संभव स्थिति प्रलय, जाकी भृकुटि विलास। | | Pd 
हब सो प्रथु यतन विचारत, केहि विधि निशिचरनाश ॥४॥ ६ | 
॥ * इति क्षपक ॐ न | बु. 
॥ एक समय सव सहित समाजा#राजसभा रघुराज बिराजा 
{सकल सुझृत मराति नरनाह # रामसुयशसनिअतिहिउद्दाह 
१ नप सब रहाद कपा अमिलाष+लोकप रहहि प्रीति रुख राखे र 
~ त्रिमुवन तीनिकाल जगमाहीं#भरि भाग्य दशरथ सम नाहीँ | | 
4 मंगलएल राम दुत जासू# जो कड कहिय थोर सब तास ६ 
.*॥ राउ स्वभाव संकुरंकर लीन्हा#बदनविलोकिसुकुटसमकीन्हा। | 
| श्रवण समीप भये सित केशा# मनहुँ चोयपन असउपदेशा # 

दप युवराज राम कहूँ देह ४ जीवन जन्म सफल करिलेह्‌ | 
: (दो०-यह बिचार उर आनि नप. सुदिन सुअवसर पाइ॥ | 
_ तन पुलकित मन मुदित अति. गुरुहि सुनायठ जा॥॥२॥ ६ 
कहेउयुआलसनियस्ुनिनायक#मयेरामसबािधिसबलायक £ | 
सवक सचिव सकल एरवासी » जे हमरे अरि मित्र उदासी ४ 

'मबहिंरामप्रियंज्यहिबिधिमोहीं+प्रमुअशीशजलुतनुधरिसादे । 

| पिप सहित परिवार गुसाई » कराहें बोह सब रारहि नाई ई 
गरु चरण रेणु शिर धरी तेजनुस रुल हक 
| मोहि समान अरुमयउनहूज # सब पायउँ प्रथु पदरज पूजे ( ; 
{अब अभिलाष एक मनमोरे # एजहिं नाथ अगुग्रह ता र |. 
॥ मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेह्‌% कहेउ नरेश रजायसु देह ह | 
। 4  दो०-राजन राउर नामयश, सब आभेमत दातार। | “यक | ड $ 
॥ 4. फल अनुगामी महिपमणि, मन आभेलाष कुहर ६ = ह | 
` ॥ सबबिधि गरुप्रसन्न जियजानी+ बोलेउराउबिहेसि महुवा नी 
0 १ लोकपाल, ऐना ३ सफेद । न पह आरती 0102. wep St i क 
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॥ नाथ राम करिये युवराजू# कहियकपाकरिकरियं समाज । 
¶ मोहि अढतअस होउ उब्बाइ# लहहिँलोग सब लाइन | 
प्रभु प्रसाद शिव सबै निआहीकर इदै लालसा 1६ सन साही ( 
६ ति न शोच तहरहै किजाउ#ज्येहि न हाई । छि पाबेताऊ 
. „ सुनिसुनि दशरथ बचनसुहारय संग पल मोद आति पाये 
सुप जासुबिपुखपबिताट + जासमजनाबिदजरोननजाह 
| भय तुम्हार तनय सी स्वामी रास एनत प्रेस अनुगामी + .. 
ई ` दा-नेगि बिलय न कार दे, साजिय संबैसमाज। |. 
सुदिन सुमंगल तबहिं. जब, राम होहि युवराज । " ॥ 
। मुदित महिपति मंदिर आये#सवक साच समन्त बुलाये | 
४4 कहिजयजीवशीश तिन नायक । सुमंगल बचन सुनाये | ` 
॥ | प्रमदित मोहिं कहेउ गुहआजूरामाह राज ९७ युव्राज्ञ ॥ ` 
जो पाँचहि मत लागे नीका# कर हरषि हियरामाहटाका 
मंत्री सादित सनत प्रियबानो # अमिमतबिखपरउ नुपाती | 
बिनती सचिव करहिकरजोरी#जियह जगतपति वरषका | 7 
क जगमंगल मलकाज बिचारा #बेगिय नाथ न लाइय बारा 
. 1 ठपहिमोदसानसाचवसुभाषा # बढते बिटपजडुलहीसुशां 
न दा०-कहेउ भूप खनिराज कर, जोइ जोइ आयसु हाइ । : 
विनी रामराज्य अभिषेक हित, बेगि करहु सोइ सोइ ॥ 51 
हे गै । म ह रा बि स्नीश कहेउ मदुबानी *% आनह सकल सुतीरथ पानी 
.. 1 औषध मूल फूल फल नाना # कहे नास गणि मंगल जान! 
: ४ चामर i. चर्म वसन बह भाती # रोमपाटं पट अगणितजात। 
प आंभषेका 
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चहु मजुमाण चोके . चारू# कहेउ बनावन बोगे वजारू ॥ 
. / ४ एजहु गणपति शुरु कुल देवा # सब बिधि क्रह ममिसरसेवा | | 
दा०-ध्वजपताक तारण कलश, सजहु तुरग रथनाग। & 

a शिरधरि सुनिवरबचन सब, निजनिज काजहिलाग ॥६॥ k 
k 


| 4 


12 ; 


_ (५ जाहि मुनीश जो आयपुदीन्हा*सोजलुकाजप्रथमतेहि कान्हा 
विप्र साधु सुर पजत राजा» करत राम हित मंगल काजा 
सनत राम अभिषेक सृहावा » बाज गहागह अवध बघावा 
राम सीय तनु शकुन जनाये# फरकहिं मंगलं अंग सहाये 
पुलाके सप्रेम परस्पर कहहाँ ४ भरत आगमन ञूचक अहहीं 
भये बहुत दिन अतिअवंसेरी ४ सगुए प्रतीति भट प्रियेकेरी 
भरतसारिसाग्रियको जगमाहीं # यहे शकुन: फल इसर नाहीं | ॒ 
रामहिं बधु शोच दिन राती #अंडन्हकमंठहृद्यज्यहिसाती! 
दो०-तेहिं. अवसर ` मंगल परम, सुनि हरषेउ रनिवास। £ 
` . ` शोभितलि बि बढ़तजनु, बारिधि बीचि विलास ॥१०॥ , 
थूमजाइज्यहिबचन सुनावाॐ पषण बसन सरि तिन्द॒ पावा | 
प्रेमपुलाकि तनु मनअवुरागी ४ मंगल साज सजन सबलागी | 
| चोक चारु सुमित्रा प्र#मणिमयाविविधसातिअतिरूरे 
॥ आनंद मगन्‌ राम महतारी क दिय दान्‌ बह हंकारी ५ 
एजी ग्राम देव सुर नागा कहेउ बहोरि देन्‌ बलिभागा | 
|: 1 जहि विधि होइ राम कल्याना #देह दया करि सो वरदाना । 
|“. | गावहिं मंगल कोकिलबयनी » विधुवद्नीमगशावकनयनी 
(१ 
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|. दो०-शमराजञ्जभिषेक सुनि, दिय इरी नरनारि। 

= | ` . ` लागे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल बिचारि ॥११ ॥ 
तब नरनाह बार्सछ बुछायकरासघाम शाख दन १००. 

गुरुआगमन सुनत रघुनाथा केदार आइ नायउ पद साथा 


है २ ब्राह्मण २ देर ३ फछुआ चन्द्रमा ३ सुन्दर ६ दरिण को बच्चा] स्थर याक अल | 








३३ e . 





| सादर अर्य देइ गृह आने »षाडश भाँति णज सनमाने ५ 

गहे चरण सिय सहित बहारी# बोले राम कमल कर जोरी ! 

| सेवक सद्नस्वामि आगमन % मंगल मूल अमंगल दम । 
तदापडाचितअसबोलिसप्रीती # पठइय नाथ काजअसनीती 

$ नुत 

॥ प्रमुता ताज प्रश कीन्ह सनेह क भयउ पुनीत आज मम गेह 

आयसु होय सो करिय गुसाई # सेवक लहे स्वामि सेवका 

` दो ०-सुनि सन्नेह साने बचन, युनि खुबरहि प्रशंस | र हा 

राप कसन तुम कहहु अस, हसबंश अवतंस ॥ १३॥ | | 
बराण राम गुण शील स्वभाऊ%बाल प्रम घुलाकि गुनिराद 

भप सजेउ अभिषेक समाज * चाहत देन तुमहिं युवराज ॥ ® 

/ क | शास देह राउ पे पाय के मदद ns. 

है है गयऊ # रासहृदय असबिस्मय भयऊ | - 

| जनमे एक संग सब्‌ भाई # भोजन शयन केलि लरिकाई । 1 

॥ कवेध उपवीत विवाहा #संग संग सब भयउ उडाहा बै 

। विमलबंशयह अबुचितएका *#अनुजबिहाय बडेहिअसिषेका | : 

१ प्रम सप्रम पंडितानि - सृहाइ # हरह सक्त मन की कुटिलाई । 

.- ` दो“-त्याहि अवसर आये लषन, मगन प्रेम आनंद ॥ _- | 

|] 








>> 


` `` . सनमाने प्रिय बचेन कहि, रविकुल कैरवः चद ॥ १३ ॥ 

वाजहिवाजन बिबिधबिधाना # पुर प्रमोदे नहिं जाइ बखा 

| मरतआगमन एकल्मनावाई % आवाहिबोगि नयनफलपांवा 
हाट बाट घर गली अथाई # कहिँ परस्पर लोग लुगाई ॥ 

| कालि लगनमल केतिक बारा # पूजडिबिधि अमिलाषहमारा + 

| कनक सिंहासन सीय समेता# बर्ठाई राम होइ चित चता ॥ * 

४ सकलकहहि कबहीइहिं काली # विध्न मनावहिं देव कुंचाली । | 


न? = 


oJ) 






१ तिनहिंसांहातनअवधवधावा # चारहि चादानरात न भावा 
१ प्रसन्न होकर २ कानछेदन ३ जनेऊ ४ आनेद। छि, 5 





दा[०-ाबेपात हमार बिलाके बडि साठु कारय साइ आज | 
रास जाह बन राज ताज, हाइ सकल एुरकाज ॥ १४ ॥ 
१ सनिसुरबिनय ठादिपिबिताती # भयउसरोज विपिनहिमराती 
` 4 दि दव उन कहाह बहरा # सातु ताहि नहि थोरिउ खोरी { 
- 2 विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ # तुम जानहु रघुबीर स्वमाङ 
जीव कमबशं हुखइख भागी ४ जाइय अवध देव हित लागी 

बार वार गाहे चरण सकोची ४ चलीबिचारिबिबधमातिपोची 
ऊच ।नेवास नीच करतूती # देखि न सकहिं पराइ बिश्ती 
आगेल काज बिसारि बहोरी % करिहहिंचाह कुशलकबिमोरी 
| 
| 


; शारद बालाबनय पुर करहा# बाराई बार पाये ले ण्श्ही ॥ 5 





हि 


हरषि हृद्य दशरथ पुर आई # जनु ग्रहदशा हुसह हुखदाई 
दो०-नाम मंथरा मंदेमति चेरि कैकयी केरि 
`... अयश पिटरी ताहि करि; गई गिरां मति फेरि ॥१७ा | 
ख मंथरा नगर बनावा » मंगल मजुल बाज बधावा 
लोगन काह उठाइ # रामातिलक सुनि भाउर दाह ६ 
१ करे बिचारि कुबुडि कुजाती # होइअकाज कवनविधि राती ॥ 
देखिलाणमधुकुटिल किराती » जिमिगॅवतकेलेउँक्याहिभाँती । - 
| भरतमातु पह गइ बिलखानी » काअनमनि हँसिहँसिकृहरानी॥ 
> | उतर न देइ सो लेइ उसाँसू # नारि चरितकरि ढारतिआँस्‌ । 
हस्‌ कह गान गाल बड़ तार » दान्दलषणाराखअसमनगार॥. 
| तबहनवॉलिचेरिबड़िपापिनि * बाड़िस्वास कारिजतु सॉपिनि 
` दो०-सभय रानि कह कहसि किन, कुशलराम महिपाल। । 
`  मरत लषएं रिपुदमन सुनि, भा कुषरी उर शाल ॥१६॥ ` ४ 
{ का सोवत सुहाग अभिमानी # निकट महाभय तून डंरांनी । 
ई कत शाषदाहह्माह क ७००३» गाल करन काइकर चे पा कोउसाई # गाल करन केडिकरबल कट छ पाइ हे 
ee | १ सुखे २ शारदा ३ मिलनी ४ जवाब । क 6 5 
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इर 
¶ रामहिंचाडिकुशलकेहिआए * जाहि नरेश देत युबराज़ । 
॥ भाकौशल्यादबिविआतिदाहिन#देखत गवे रहत्‌ उर नाहिन । 
$ देह कस न जाइ सब शोमा # जो अवलोकि सोर सनं क्षामा ! 


मा पत विदेश न शोच तुम्हारे # जानाति हो वश नाह हमारे | ® 


१ नौंद बहुत प्रिय सेज तुराई # लख न झप कपट चतुराई | 
सनिप्रियचनमलिनमनजानी+ झुका रानेअवरइशरगानी 
॥ पुनि असकबहकहासिचरफोरी » तबधेरि जीम कढ़ावों तारी 
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बिशेष पनि चरि कहि, भरत मातु मुसुकानि ॥१७॥ 
प्रियवादिनिशिषदीन्ह्यउतोही# स्वपनहु तापर कोप न मोही 


2 सादिन समंगल दायक सोई # तोर कहा फुर जादिन हाइ ॥ ` 
` | जठ स्वामि सेवक लघु भाई » यह दिनकर कुदरत पहाड है. 
“ | रामतिलक जो साँचहु काली » माँग देउँ मन भावत आली । 


.. कोशल्यासम सब महतारी # रामहि सहज स्वभावपियार | 
4 झोपर करहिं. सनेह विशषी + में करि प्रीति परीक्षा देखी | 
_॥ जो विधि जन्म देह करिदोह # होहिं.राम सिय. पत पताइ | 
प्राणते अधिक राम सियमारे # तिनक तिलक क्षीग कसतार 
`. दो०-भरतसपथ तोहि सत्य कहु, परिहरि कपट दुराव । ५ 
समय बिस्मय करि, कारण मोहि सुनाव ॥ १८ ॥ 
सनत बचन मथरा रिसानी # बोली बचन कपट बंलसानी 
एकहि बार आश सब पूजी अव॒कई कहबजीभकरि इजी 
रे योग,कपार अभागा # भलो कहत 
इ मूठ फुर बात बनाई » ते प्रिय तुमि माई 
हमहुँ कहब अब ठङुरसुहाती# नाहि तो मौन रहब दिनराती 
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दोऽ-काने खोर कूबरे, कुटिल कृचाली:जानि। ` ः है. 
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. -† कोउ नृपहोउ हमें का हानी » चरि वाड अब होबकिरानी । | 
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-4 जारे योग स्वभाव हमारा # अनमल्‌ देखिन जाइतुम्हारा 
` ` ॥ ताते कढुक बात अवुसारी # क्षमब देविबड़ि चक हमारी | | 
= |  दा०-गूढु कपट प्रिय बचन सुनि, तीय अधखुधि रानि। | 

2 : सुरमाया बश वैरिनिहि, सुहृद जानि पतिआनि ॥ १६॥ 
SR र सादर पुनि एति एति ओही » शवेरीनाद मगी जनु मोही 
`. ¶ तसमति फ्री अहेजस मावी» रहसी चरि घात जनु फाबी | 
तुम्‌ एछहु में कहत डराऊ » धरह मार घरफरा नाउ | 


-  सजिप्रतीतिवहबिधिगढ़िदोली* अवधुसादसांरता जनु बोली | 
/* | प्रियसिय राम कहा तुमरानी» रामहि तुमाप्रयसा एर बानी ॥ 
27 हे प्रथम दिन सो अब बीते » समय पाइ रिपु होहिं पिरीते । 
` ¶ माल कमल कुल पोषनिहारा # बिबुजल जारि करे सो क्षारा । 
` | जेर तुम्हारिचह सवति उपारी# रूथह करि उपाइ बरबारी । 
:. § ` दोश्तुर्महि न शोच सुहागबल, निज वशजानहु राव । ॥ 
|): ` `` सन मलीन मुहमीठ नृप, राउर सरल स्वभाव ॥ ९० ॥ । 
5 ` ॥ चतुर गैमीर राम महतारी # बीच पाइ निज काज सवारी - 
: `| पये भरत प्ण ननिओरे छ राम मात मत जानब रेरे | 
-॥ सेवहिंसकल सवतिमोहिँ नीके गित भरत मातु बल पीके 
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| नाकामा 






पाकी 


थ् शाल तम्ारकशिल मार चतुर कपट नहिं परत दिखाई | 
`. ` १ राजहि तमपर प्रीति विशेषी # सवति स्वभाव सके नहिदेखी | 
नि प्रपच सपहिं अपनांई # रामतिलकहित लगन घराई 


रे 


इहिकुल उचित रामकहेटीकार सबदिखुहाइमोहि सहि सुठिनीका | 


Ss 


आगिळवात सम्माफिडरमोही देउ देवफल सो फिरिओही | 
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। रेश “>लुडसीकुत शोम 

$ भावी वश प्रतीति उर आई » पावि रानि निज शपथदिवाई 
4 का एइ तुम अजढ नजान» हितअनहितनिजपशुपादिचान 
॥ भये पदन सजत समाज ४ तुम सुधिपायहुमोसन आज्ञ 
॥ खाइय पहि रिय राज तुम्हारं# सत्य कहे नाहि दोष हमार 
॥ जी असत कह कहब्‌ बनाई » तो बिधि देइहिँ मोहिं सजाई 
$ रामाहतेठककालिजोमयऊभ्तुमकहँविपतिबीजबिधिवयऊ 
॥ रख खचाई कहे। बल भाषी # भामोनिमहउ हथकी माली 
॥ जो सुत साहित करइ सेवकाई » तो घर रहहु न आन उपाई 
| - दोः-केदूबिनतिहि दीन दुख, तुमहिं कौशला देव। ` 
॥ ` भरत बंदि गृह सहहें, राम लषण कर नेव ॥ २२॥ 
| ककय सता सनत कटु बानी # कहिनसकेकछसहामेसखा नी | 
१ 
| 
। 
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५ तनु पसंप कदली जदु कॉपी # कुबरी दर्शन जीह तब चापी 
कृहिकहिकोटिककपटकहानी # धीरज धरह प्रवोधिषि रानी 
4 कान्हासि काठेन पढायकुपाठ ४ जासे ननवेफिरिउकव्किकाह 
| फिरा कर्म प्रियलागि कुचाली # बंकिहि सराहत मनह भेराली 
सनु मंथरा बात फर तारा» दहिनआखानेतफरकतिमारी | 
१ दिन प्रति देखों रात कसपने# कहाँ न तोहि मोहवशअपने । 


च्छ क 








4 काहकरों सखि शुड स्वमाऊ#दाहिन बाम नहिं जानौं काऊ 

बा दो०-अपने चलत न आजुलागि, अनभल काहुक कीन्ह । 

१ केहि अघ एकहिबार मोहि, देव दुसह दुख दीन्ह ॥२३॥ 
नेहर जनम मख बरु जाई ४ जियतमकरबसबतिसेवकाई 

| अरि वश देव जिआवे जाही# मरण नीक तेहि जीवनचाही 5 

॥ दीन बचन कह बहु विधिरानी#साने कुबरी तिय मायाठानी 

। अस कस कहहमानिमनऊना #सख सहाग तुमकह दिन्ना | 
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अनमल ताका # साइ पाइहिं यहुफलपरिपाका 
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वते कुमत मुना मेंस्वामिनि #सख न बासरेनीद न यामिनि । 
वेउ शागिन्ह रेख तिन खॉची#भरत भुआ होहि येह सांची 
मामाने करहु तो कहॉउपाऊ#हे तुम्हरे सवा वश राऊ 
दो०-परों कूप तव बचन लगि, सको पूत पति त्यागि । | 
... कहास मोर दुख देखि बढ, कस न करब हितलागि॥२४॥ ॥ 
कुरी क्री कुबलि केकेयी # कपट इरी उर. पाहन टेयी | 
लखे न रानि निकट इंख केसे#चरे हरिततण बलि पशुजसे 
सनत्‌ वात शुट अत कठारा» दात मनह मधु माइर घोरी | 
है चरे सुधि अहे कि नाहीं#स्वामिनिकहहकथामाहिपाहा । 
हुई बरदान सप सन थाती#माॉगह आज जुड़ावह छाती | 
तहिं राज रामहिं बनबास्‌ #देहलेइ. सब सवति हुलास । 
अपति रास शपथ जब करई #तब माँगहु जेहि बचन न टाई । 
इअकाज आजनिशि बीते# बचन मोरप्रिय मानह जीते । 
दो०-बड़ कुघात करि. पातकिनि, कहेसि कोपगह जाहु । 

- काज संवारहु सजग सब,सहता जान पातयाह ॥ २५. ॥ 
कुबरिहि रानिप्राएप्रियजानी» बार बार वाडे बांड बखानी 
ताहि सम हित न मोर संसारा # बहे जातकर भइसि अधारा 

विधिपुरव मनोरथ आली ॐ करउँतोहिं चखएंतरि आली 
बहु बिधि चेरिहि आदर देयी# कोपः भवन गर्वेनी केकेयी 
बिपति-बीजबषा-ऋत-चरी# भुइँ भइ कुमति केकेयी केरी +. 
पाइ कपट जल अंकुर जामाकबरदाउदलफल्दुखपरिणामा | 
कोप समाज साजि सजिसाई# राजकरतनिजेकुमतिबिगोई ।_ 
राउर. नगर कालाहलं हाई क यह कुचाल कट जान नकाइ ह. 
दो०-प्रमुदितं पुरनंर नारि सब. साज सुमेगलचार । Fl 

` इक अविश इक निमिं, भीर भूप दखार॥ २६७ ह| 
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1बालसखा सति हिय हरपाही # मिलि दशपाँच्‌रामपहँ जाहाँ | | 
प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी » एवहि कुशल कषम शहुबानी 
फिरहिं भवनप्रथु आयसु पाई # करत परस्पर रास बड़ाई 





को रघुबीर सरिस संसारा #शाल सनेह ।नबाहन हारा £४ 
' ५ जहिजहियोनिकरमबशभरमहीं त तह ईरा दव यह मही 





॒ 
ने कुसंगति पाइ नशाई#रदे न नीच सर्त. चतुराई 
Sa समय सानन्द 1१ गये केक गह ॥ | 
` वन निटुस्ता निकट किय, जडुं घार दह सह ॥ २७ ॥ 
कोपभवन सनि सकुचेउ रा ४ सयवश अगहुंड़ परे न पाऊ 
युरपंति बसे बाइबल जाके # नरपति रहाँह सकल रुखताक | 
सोपति तियरिसि गयेसखाई # देखह काम प्रताप बड़ाई | 
ञूळकुलिशअसिअँगवनिहार#ते रातनाथ सुमनरार मारे 
समय नरेश प्रिया पह गयऊ ४ देखि दशा इख दारण भयउ 
| 
k 





कुमतिहिं कसकुरूपता फाशी # अनअहिवात सूच जनुभावी 
जाइ निकट डपकह मदुबाना के प्रणय काह हठु रिसानी 
1... केहि हेतुरानि रिसानि परसत पाँएिपतिहि निवारई । 
` मानहुँ सरोष भुञ्जग भामिति विषम भाति नदार ॥ 
दोउ बासना रसना दशन बर ममे गहर देख । 
तुलसी नृपति. भवितन्यता वश काम कोतुक hd | 


सो०-बार बार कहराव, सुमुखि सुलोचानि 


॥ 
| 
| 
१ 
| 
*. | 
| 1 भमि शयन पट माट पुराना * [टय डारि तबु-गषण नानी 
१ 
॥ 
| 
सुनाव, गजगार्मिन यमहन क्र॥ १ | 
नहिततोरा yh. दीन हेढइशिरकेहियमचहरीन्ही 
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खत झयोध्या 5 


कह कहि रंकेहि करों नरेश # कह केहि नपहि निकारा देश र 
सका तोर अंरि अमरइ मारी #कहा कीट बपुरे नर नारी ¦ 


३३७ 1 1 


हर 


बज 


| जानसि मोर स्वभाव बरोरूकॅ मनतवआनन-चन्द्र चारू | 
| प्रिया प्राण सुत स्वस्‌ मोरे # परिजन प्रजा सकल बशतोरे ६ 
¦ जो कछ कहाँ कपटकरितोही#मामिनि रामशपथ्‌ शत मोहीं | | 
छ 
है 
। 


)4 


५ 
बिहँसि माय॒ मन सावतिवाता# सषण सजाहे मनोहर गाता ६ | 
घरी कुघरी ससुमि जियदेख#बेगि [प्रिया पारहरहु कुवेष ह 


-\-॥ ` दो०“-यहसुनि मन शण शपथ बाइ, बसि उठी मतिमद। | ` 
6 . ` भूषण सजाति बिलोकि सग, मनहु किरातान फेद ॥ २5 ॥ | | 
पानेकहराउवुहद जियजानी #प्रम एलाक मढु मजल बानी | 


भामिनि भयउतार मनमावा # घरघर नगर अनन्द.बधावा # | 
रामह देउँ कालि युवराज्ञ.#*सजइ सलाचान मंगल साजू 
इलंकि उठीसुनिबचनक्रठोरा# जल छइ गयउ पाक बरताणा 
| 
॥ 
१ 


७, 
३ पु 
॥ ३०” 
A ॥ है 
१ 


4 ऐसी पार बिहँसि तेहि गाई # चार नारि जिमि प्रगट न रोई | 
`+ १ लुखी न सप कपट चतुराई ४ कोटि काटेलमात गरूपढाई 

>. १ यद्यपि नीति निपुण नरनाहू #नारि-चारतजलानाधअवगाह 
` १ कपट सनेह बढाइ बहोरो# बाली बिहँसि नयन मुखमारी | 
|. दो०-माँगु माँगु पे कहह पिय, कबहूँ.देहु न लहु । क्‍ 
हे देन कहेउ बरदान दुइ, तेउ पातत सदहु॥२६॥ ॥। | 
। ` । जानेउ मम राउ हसि कह३# ठुमाई कादाव प्रमप्रियअहई ४ - 
' ` ¦ थाती राखि न मांगिउ काउबिसारिंगयउ ममार सभा | : 
। - ५ मूठदि दोष हमहिं जानि देहकहुई क चारि माग ह लेह | ` 





रघुकुल रीति सदा चालिआइ+# प्राण जाइ बरु बचन न हु बर मन जाई | र 
॥ नहिअसत्यसमपातकप्जा+गिरिसमदी न गाई |. 
| सत्य मूल सब सुकत सहाइक पद परार पुराण बिदित माने गाई ह 
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4 तहिपर राम शपथ कर आई» सृ 
बात ऱृटाइकुमात हासबालाी # कुमत बिहगकलह जडुखो 
दो०-श्रप मनोरथ सुभग बन, सुख सुबिइंग समाज.। 
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सनहु प्राणपति भावातेजीका* दह एक बर भरतहि टीका 

टसर बर माँग कर जोरी नाथ मनोरथ पुरवहु मोरी 

॥ तापस वष पिशष उदासी» चोदह वष राम बनबासी 
साने तिय बचन मपउरसाक *शशिकरछवतबिकलजिमिकोक । 
गयसहामनहिकडकाहेआवा »जवुशचानवृन झपटेउ लावा | 
_॥ बिबेरणमयउ निपंटमादिपाळू # दामिनि हनेउ मनहुँतस्ताछ ॥ 





Re 


| 
भिलिनि जनु बाइन चहति, वचन भयंकर बाज ॥ ३० ॥ 9 

। 

| 


। 
| 


४ माथ हाथ मराद दाउ लोचन » तनुधरिशोच लागुजद॒शोचन । 
। 


/॥ मार मनारथ सुरतरु फला *फलतर्करिणिजेहिहतेउसमूला 
॥ अवध उजारि कान्ह केकेयी » दीन्होसि अचल बिपातिके नंयी : 
दा०-कवन अवसर का भयर, गयउ नार बिश्वास । 
॥ ` गयोगःसिद्धःफल समय जिमि, यतिहि अविद्या नास ॥ ३१॥ 
यहिबिधिराउमनहिंमनमोखा#देखिकृभांतिकुमतिमनमॉँखा 
भरत क राउर एत न हाहा *आनेह मोल बर्साहि किमोही 
| सांनशर सम लाग तुम्हारे # काहे न बोलह बचन सँभारे 
दह उतर असकहह कि नाहीं # सत्यासंघु तुम रघुकुल माही 
दनकहेउ बर अब जाने देह ५ तजहु सत्य जग अप्यस लह 
॥ स्य सराह कृहउ वर दना# ज॑निह लेइहि मागि चबना 
२ सिबि (जाक #तनुधनं तजउ बचन प्रणराखा 
od RR 
| 
। 
दा 






कटुबचन कहतिकेकेयी # मानहूँ लोन जरे पर दैयी 
दा०-पम्रधुरंधर धीर धरि, नयन उघारे राउ । 
_ शिर चुनि लौन्ह उसाप आति, मारेसि मोहि कुई ॥ ` 7 
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अयोध्या 

॥ आगे देखि जरति रिसिभमारी # मनहुँ रोष-तरवारि उघाश [ 
। पूठ-कुबुद्धि घार-निदराई» धरी _ कूबरी-सान बनाई | 
। लखेउ महीप कराल कठोरा #सल्यकि जीवन लेइहि मीरा ६ 
बोले राउ कठिन करि छाती # बाणी बनय न ताहि सहाती 

प्रियाबचनंकस कहसिकुमांती # भीरु प्रतीति प्रीति कर हाती । 
सोरे भरत राम दाउ आँखी # सय क करे शकर साखी ६ 
{ अवशि इत में पठउब प्राता #७६ बाग सुनत दाउ आता | 


a 


॥ सुदिन साथि सब साजंसजाईकदेउं भरत कह राज बजाई | 


6. ०5052, >> 


हक ` _ दो“-लोभ न रामहि राज कर, बहुत भरत पराते ( 


में बहुछोट बिचारि जिय, करत रहेउ नपनीति ॥३३॥ ४ 


| रामशपथ शत कहों स्वभाऊ# राममातु कछ कहेउ न काऊ ह 
॥ में सब कीन्ह तोहि बिनु एदे # ताते परउ मनोरथ इृ्े । 
रिस परिहरि अब मंगल साजू ऋ कछ दिन गये भरत युवराजू ॥ 
एकहि बात मोहिं दुख लागा+ ब्र इसर असमंजस माँगा । 
| अजह हृदय दहत तेहि आंचा # रिस परिहांसकि साँचह साँचा 
। कहु तजि रोष राम अपराधू सबकोउ कहइ राम सादे साधू | 
तुइ सराहसि करसि सनेह # अब सनि माहि भयउ सन्दद | 
| जास समाव अरिहुअङुकूलाकरस(क मकरा मातुप्रतिकूला । ` 
दा०-म्िया हास्य रिस परिहरहु, माउ विचारि विवेक । ` || 
॥ जीह देखों अब नयन भरि, भरत राज आमिषेक॥ ३४ ॥ श्र 
जिये मीन बरु वारि बिहीना # मणिबिदफणिकजियेहुखदीना ॥: 





कहो स्वभाव न बल मनमाहीं * जीवन मोर राम्‌ बिनु नाहा ह| 
समुमिदेखुजियप्रियाप्रबीना * जीवन राम दरश र आधीना । .. 
सनिएदुबचनकुंमतिअसिजरई#मनहँअनलआइतिडतपरई || 
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॥ देह कि लेहु अयश करि नाहा # माह न बहुत शपच साहाह 
राम साध तुम साधु सयाने » राम मातु मलि सब पहिचाने 
जस कोशला मोर मल ताका #तसफछदेउउन्हाहिकारशाका 


 , मोर मरण राउर अयश, नृप समुझिञ्ज मन माह ॥३५। 
असकहिकुटिलमईउठिठाढी# मानई रोष तर॑णिनि बाढी 
4 पाप पहार प्रगट भइ. सोई » भरी क्रोध जल जाइ न जाई 
4 दोउवर कूल कठिन हठ धारा» सवर कूबरी ' बचन प्रचारा 
टाहत झप रूप तरु मूला # चलीबिपाति बारिधिअनुकूला 
लखी नरेश बात सब सांची #तियामेसमीच शौशपर नाचौ 

/ | गहि कर बिनय कीन्ह बैठारी #जनिदिनकरकुलहोसिकुठारी | 
४ माण माथ अबहों देउ तोही # रामबिरह जाने मारासे मोही 


॥ 
| 
|. दो०-होत प्रात मुनि वेष ६रि, जो न राम बन जाह । । छः 


है दो०-देखीन्यावि असाध्येनृप, परेउ धरणि घानेमाथ । 

j र कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ ॥ ३६॥ 
| व्याकुलराउशिथिलसबगाता# कंरिणकल्पतरुमनहुँनिपाता 
| कंठ सुख सुख आव न बानी % जिमि पाठीन दीन बिनु पानी 
2 पुनि कह कट कठोर कैकेयी # मनहुँ घाव महँ माहर देयी | 
जी अंतह अस करतब रहेउ» मांमांगुतुम्ह केहिबल कहेऊ | 
बै दकि होहि इक संग इछ # हँसब ठठाइ फुलाउब गाल 
५ दानि कहाउव अरु कपणाई # चाहिय क्षम कुरार रोताई हे 
| बाडंह बचन कि धीरज धरहं+ जनि अबला इव करता हा सि 
-4 तनातियततयधास धत परन 2 [i सत्यसध कह दृ | है| 


i अनननचदिजय भा नर हे 
१ उपाय रहित २ दुखित खत बले ब कक 


। 
॥ राखु रामकहँ जेहि तेहि भांती# नाहितजरिहिजन्ममरिदात 
हे 
























9 





. दा०-मभ वचन सुनि राउ कह, कछुक दोष नाईितोर 


Hk 


)/ 


सबसबसिहि पुनिअवधसहाई# सब गुएघाम राम प्रभुताई 

रहें साइ सकल सेवकाई # होइईँ तिहुँ पुर राम बडाई 
तोर कलंक मोर पाडिताऊ * मुयेहुनमिटिहनजाइहिकाउ 
अब्‌ तोहि नीकलागकरसोई# लोचन ओट बैठ मुह गाइ 
जोले जियो कहा कर जारी» ताले जनि कह कहसिवहोरी 


~ 


०१ 


19 


A, छः 


टु दोऽ-परेउ राउकहि कोटि बिधि, काहे करसि निदान । 


`` § राम राम रटि विकलमुवाल» जल बितपंख बिहंग बिहाल्‌ 
`` - 4 हृदयं मनाव भोर जन होई * राम जाइ कह जान काई 


॥ उदयकरहजनिराबेरघुकुलशुर अवधबिलोकिशलहोइहिउर हे 


= ¶ अप प्रीति केकाय नि ठुराइ”# उमैयअवधिबिधि रचीबनाई 


: ` ॥ विलपतनृपाहिमयउसिवुसारा# वीणा बणु शखध्वान दवारा 


: ` | पदहिमाटगुएगावहिंगायक असनत हलागतजतशािक । 


`. १ गल सकल सोहा नकसे# सहगोमिनिहि विश्षषण जसै) 
| तेहि निश नींद परी नहिंकाइ* राम दरश. लालसा उ 2 


०- सचिव, कर्हि उदित रविदेखि 
2 जागे अजु न अवधि, क रण कवन बिशेषि ॥ ३९ ॥ है. 
पढिले पहर सप नित जागा *आंजहमहिबडअच जद ॥ क पप लागा |. 
जाहु सुमंत. जगावह जाई # कोजिय काज रजा 5 
गे सुमत दप मंदिर माहीं ४ देखि भयावन जात है ॥ 


१ बाघ २ छातो ३ दोनों ४ बाण ५ सती होनेवाली ष्क 
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फिरि पढितैहसिअतअभागी# मारोस गाय नाहरू लागी । ., 


कपट सयानि न कहाति कछु, जागाति मनहुँ मशान॥३८॥ हा 


२३१ ६ 
< 
` लागउ ताह पशाचजचु, काल कहावत मोर ॥ २७ ॥ | 


चहुत॑ न भरत भ्षपपद भोरे # बिधिवशकुमतिबसीउरतारे bs | 
सो सब मोर पाप परिणाम # कछ न बसाइ भयाबोधिबास | 
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` ॥ घाइ खाइ जनु जाइ न हेरा # मानहु बिपति बिषाद 
१ पँछत कोउ न उतर कह ढेई क गे जोहै भवन भप केकेइ $ 
` ॥ कृहि जयजीव बेठि शिरनाई» देखि भपगांते गयउ सुखाई ॥ 
। शोक बिकलविवरणमहिपरऊ# मानइ कमल मूळ पारहरेऊ 
| सचिव सभीत सकाहनाहपूढी# बोली अशुस-भरी शुभ 
दो०-परी न राजहिं नींद निशि, ममे जानु जगदीश 
[ ` ` रामराम रटि भोर किये, हेतुं न कहेउ महीश ॥ ४० | 
_ 1 औनह रामि बेगि बुलाई # समाचार तब एइ. आई 
` | चलेउ समन्त राउ रुख जानो # लखीकुचा लिकोन्ह कछरानी 
शोच बिबश मग परे न पाऊ# रामहि बोलि कृहहि का राहु 
| उर धरि धीरज गयउ हुआरेक पँछहि सकल देखिमन मारे 
४॥ समाधान मन कर सबहीं का# गयेजहाँदिनकर कुलं टीका 
४ रामं समताह आवत देखा ४ आदर कीन्हपिता समल 
| निरखि बदनकंहि भूप रजाई # रघुकुल दीपहि चले लिवाई | 
१ जस कुभाति सचिवसँग जाही * देखिलोग जह तह बिलखाहों | . 
दा०-जाइ दीख. खुवशामणि; नरपति निपट कुसाज। . ॥ कहू 
_ सहमि परेउ लखि सिंहनिहि, _ मनहुँ बृद्ध गजराज ॥ ४१॥ 
सख अधर जरे सब अंगा » मनहुँ दनमाण हीन प्रुअगा 
। 4 सूप समीप देखि केकेयीक्ॅमानह मीच. घरी ग 
| करुणामय रघुनाथ स्वभाऊ#प्रथम दीख दुख मुना न काऊ 
बै तदपिधीरधरि समयाबचारी # एछा मधुर बचन महतारी 
2 । मोहिं कहुमातुतातहुखकारन # करिययतन जेहिहोइ निवारन 
पन ग़म सब कारण एटू # राजहिं तुमपर बहुत सनई जन 
१ देन कहेउ मोहिं दुइ वरदाना# माँगेउँ जो कछ मोहि सुहाना ; ` 
</ सो यानि भयउभूप उरशाच#बांडिनसकाह तुम्हार सकाई ; | 
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नायी FE २३३ ह: 
MIE i | ( 
दा सुत सनह इत बचन उत, सकट परउ नरश | न 3, 
सकहु तो आयसु शीश धरि, मेट्हु कठिन कलेश ॥४२॥ ह 
.. = ¦ निधरकबेठिकहाति कट वानी» सनतकाठिनताअतिअङलानी | 

जीभ कमान बचन शरनाना#्मनह भप मृहुलक्ष समाना । | 

कठोरपन धरे शरीरा#सिखइ धनुष बिद्यावर बीरा | | 


॥ 

१ 

| 

जय 

| सब प्रसंग रघुपतिहिँ सुनाईकबैठि मनहै तनु धरि निठराई ह | 
| मन्‌ सुसुकाहिँ भानुकुलभावत+राम सहज आनंद निधा 5 
| बील बचन विगत सब दृषन%सदमंज़ल जस वाग बिसषनं || | 
॒ 
| 








सनु जननी सोइसतबड़भागीऋ जा पितु मात बचन अनरागी ¦ | 
तनय सातु पितु पोषण हारा#दळम जननी यह संसा 
दो०-सुनिगण मिलन विशेषबन, सतहि भाँति भल मोर। # | 
` तेहि महँ पितु आयसु बहुरि, सम्मत जननी तोर ॥ ४३ ॥ । 
मरतं प्राणप्रिय .पावहिं राजन बिधिस ब बिधिमोिसन्सुआजू 
न जाउँ बन एसेहु काजा# प्रथमगाणियमोहिमद्संमाजा { 
॥ सेवहिं रड कल्पतरु त्यागी # परिहरिअमियलाहावेषसागी ! | हर 
| तेउ न पाइ अससमय चुकाही*देख बिचारे मातु सन माहा | | 
अम्ब एक दुख मोहिं बिशखी#निपट विकल नरनायक देखी । : 


कक 











“ - ॥ थोरिहिबात पितहिँ दुखभारी #होत प्रतीति न मोहिं महतारी ४ | 
` राउ धीर गुण उर्देधि अगाधू+मा मोते कछ बड़ अपराध | | 
' “4 ताते मोहिं न कहत कड़राउ#मोर शपथ ताहिंकहसतिभाऊ | | 
` दो०-सहुज सरल रघुबर बचन, कुमति. कटेल कारेजान। & | 

चले जोक जिमि वक्रगोति, यद्यापे सलिले समान ॥ ४४॥ ३ | 
रहसी . रानि. रामरुख पाई#बोली कपट सनेह जनाई | | 
शपथ तुम्हारि भरतके आना#हेत न इसर में केछ जाना). 
तुम अपराध योग नाहिताता#जननी जनक. बड़ सुखदाता | 
१ इच्छा २ रड २ अम्ठत ४ समुद्र ५ टेढ़ी चाल -६ जल ७ प्ररुन्च होकर | Pe ० की ० 


५! ~ Sx ८ ५ हु र मा ॥३' र 
पाए: “गद” पाहन आधार “पण आभा छाना पणः ताजा पाखा छा छ नहला” पपत अराः हे. 
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` ५ रामसल तुम जो कछ कहू #ठुम पत मातु बचनरतअहह | - 
॥ पितहि बुझाइ कहईबालिसाई % चाथपन जेहि अयश न हाइ | 
तमसमसुवनसङतिजोहिदीन्हे#उचित न तासु निरादर कीन्हे. £ 
` 1 लागाहिकिसुख बचनशुभ केसे # मगह गयादिक तीरथ जैसे । 
॥ रामहिं माठु बचन सब भाये » जिमिसुरसरिगतसलिलमुहाये । 


दो०-गइ सुची रामहि सुमिरि, वप फिरि करबट सीन्ह । 
सचिव राम आगमन कहि, बिनय समय सम कीन्ह ॥४५ ॥' 
॥ जब नप अकनि राम पणुगारे » घरि धीरज तब नयन उधार 
सचिवं संमारि राउ बेठार» चरण परत चप राम निहार 
__॥ लिये सनेह बिकल उर लाई # गइमाणि फणिकबइरि जिमिपाई 
॥ रामहि चिते रहे नरनाहू # चला बिलोचन वारि प्रवाह | 
/ शोकाविकल कछ कहैन पारा # हृदय लगावत बारहिं बारा । 
¢ हँ ॥ विधिहि मनाव राउमन माही # जहिरघुनाथ न कार्नेन जाहीं र 
` ॥ सुमिरिमहेशहि कर्हाहनिहोरी # बिनती सनह सदा शिवमारी |. 
- आशुतोष तुम ओदर दानी» आरत हरइ दान जन जानी + +, 
दो: तस मेक सबके बद, सो भात माह, देह। [| 
| बचन मोर ताजि रहहि घर, परिहरि शील सनु ॥ ९९॥ | _ 
` ¶ अयश होहबरु सुयश नसाऊँ % नरक परा बरु सुरएर जाऊ | .. 
 । सब टुखदुसह सहावह मोही «लोचन ओट राम जनि हीहीं |. 
| असमन णतराउ नहिँबोला # पीपर पात सरिस मन डाली । | 
रघुपति पितहि प्रेमवश जानी # पानकछुकहउ मादा हद, 
` † देश काल अवसर अनसार + नि रत विचार oe 
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4 तात्‌ कहाँ कह करा ।ढिठाई » अनाचतक्षमबजा न क. 
१ | अतिलेघुबात लागिदुखपावा # काहेनमाहिकव्ग्रिथमजनावा । 
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. === अयोध्या === 
RES «४350 Rf 358, RE, INE, eres RS बाराक dfs 
दो०-मंगल समय सनेहवश, शोच परिहरिय तात | हः 
आयस देइय हषि हिय, कहि पुलके प्रमु गात ॥१७॥ | 
धन्य जन्म जगेतीतल तासू # पितहिँप्रमोद्चरित्चनि जास 





आयंषु पालि जन्मफल पाई» ऐहों बेगिहिं होइ रजाई | | 
बिदा साठ सन आरवी मागी# चलिहो बनहि बहुरिपगलागी 
असकहिरामगवनतबकान्हा » सूप शाकवश उतर नदान्हा $. 
नगर व्याप गइ बात सुतीदी * छुवतचढा जड सबतल बीठी | 
सानेसयेबिकल्सकलनरनारी#बेलिबिटप जनु लागि दवार | 
। जहँ सुने छुने शिर साई+बड़ बिषाद भहिं धीरज होई 
दो०-मुख सुखाहि लोचन शर्वेहि, शोक न हृदय समाय । | 
मन करुण रस. कटॅकई, उतरी अवध बजाय ॥९व्ी। 
लि बनाइबिधिबात बिगारी# जहे तहँ देहि केकइहि गारी £ | 
एहि पापिनिहिं मिका परेऊ# छाइ भवन पर पावक धरेऊ { 
निजकरनयनकादिचहदीस्ा * डारिसुधा बिष चाहत चीखा 
कुटिलकठोरकुबुदि अभागी # मइ रघुबंश्‌-बण-बन आगी 
व बैठि पेड़ इन काटा #सुख महँ शोकठाट इनठाटा | 
सदाराम एहि प्राण समाना # कारणंकवन काटेलपन ठाना ( | 
यं कहहिकबिनारिस्वमाऊ# सबाबिधिअगमअगाधहुरऊ | 
निज प्रतिबिंब सुकुर गहिजाई#जानि न जाइ नारिगति भाई | | 
दो०-काह न पावक जारि सके; का न. समुद्र समाइ । ह 
` का न कर अबला प्रबल, केहि जगं काल न साइ ॥ २७ ६ | 
का सुनाय बिधि काह सनावा#का दिखाई चह का रसा प दिखावा | - 
क कहहिं भलमूप न कोन्हा#बरबिचारिन विषा स ॥ 
हेठभयोसकल दुखमाजन के 000. 
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न एक धर्म प्रमिति पहिचाने # शपहिं दोष नहिं देहि सयान 
4 रिविद्धीचिहरिचन्द्र कहानी एक एक सन कहहिं बखानी ! 
१ एक भरत कर सर | 
ए कर सम्मत, कहहा एक उदास सीन है रहही-! | 
कान पूँदै कर रद णाह जीहा# एक कहहिं यह बात आळ [हा ह 

वरत जाई अस कहत तुम्हारे#राम भरत कहै प्राण पियारे 
- ७।[०=च्‌ृन्द् बरु अनलंकण रुधा हाइ ।वषृतूल | | 
£ . हु कबहु न करहि कछु, भरत राम प्रतिकूल ॥१०॥ 
॥ एक बिधातहि दृषण देहीं% सधा दिखाइ दीन्ह बिष जही 
र स्रभर नगर शाच सब काडू # टसह दाइ उर सिटा उचाइ 
| 
| 


a 


2१ ७५ 00 ` / 
क हा ए 
LE 


बिम पद कलमान्य जंठरी#जे प्रिय परश केकर्य 5०९ | ४ 


लगीं देन्‌ शिख शील सराही#बचन बाण सम लागहिं त 
करइ राम पर सहज सनेह # केहि अपराध आज बनदेह । 

कबहु न कियेहसवतिअवेरेश # प्रीति प्रतीति जान सब देश | | 

कोशल्या अब काह बिगाराश्तुम जेहि लागि बज्र एरपारा | ` 

सग परिहरिहि, लषणकि गहिहीह धाम। £ 


कि अजब राजपुर, नुपकि जियहिं बिचुराम॥५॥ | 
अस बिचारिजियदांडइ कोह # शोक कलंक-कोट जनिहीह | | 
भरतहि अवशि देह युबराज % कानन कौन राम कर काज 

f 





1 नाहिन राम राज्य कर भूखे # धर्मधुरीण विषय रस रूखे. ॥ 2 .. 
१ खाग बसहिँ राम तजि गे + ठ प अस वर इसर लहू | 
जान Rel मानिहो कहे हमार # नहिं लागिहिं कछहाथ तुम्हार 
| ० जा ER कनि कह होई % तो कहि. प्रगट जनाव है 
॥ मस i र्‌स सु ५ कानन योग # कहाकहहिं सुनिठमकहे लीग ॥ 
४०६ वग साइ करह उपाई # जेहिविधिशोककलकनशाईइ | 


... १ समान २ दांत ३ जीम ७ झड ५६ ५ पुन्यु ६ विरोध 

अक ७ आग की चिनग्ारी ८ बड़ी बूढ़ी :९बिरोः 
शः घमं र ना का 
CC:0, Mumukshu Bhavan Collection. Digiized by eGarigot श Sa 0 मल तक अनि लै 
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कक पायकरि कुलपालहू । 
ई... हठिफेर रार्माई जात बन जनि बात. दसरि चालह।॥ 





bs 
. =.) . पाव निजेन रावित चंदबिलु जिमियोभिनी। ५ | 
br al निनु समु जियमाभिनी॥ ` ॥ | 
|... ` लइ. hs दान्ह, सुनत मधुर परिणामहित । Rs 

ना न ५ ता न्‌ कीन्ह; कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥ ४॥ । 
वि स्‌ रूसी # सगिहिचितृवजवुबाधिनिसी 
sss नेतिनत्यागी#चलीकहतिमतिमन्दअसागी 

। यहिवििने ड्‌ देव बिगोई # कीन्हेसि असजस्‌ करेन 

१4 जरा छपाहपुरनरनारी # देहि कुचालिहि कोटिक गारी । 

ह निनि रछ हिउसासा # कवनराम बिड जीवन आसा 
< 1 जसिति दरा हार आर बात आयाम शत | 

न ह्‌ रास थुसाई 
_ | सुलअसन्न चित वोशण चाऊ# इहे शोच जनि राखहि राऊ 
55 हा pp Meee i 
प्र द अधिकान ॥ २ § ` 
ॐ ६ रघुकुलातेलकजारदाउहाथा» सुदित मात पद नायउ माथा ६ _ 
| दान्ह अशीश लाइ उर लीन्हे# भूषण बसन निदावर कीन्हे | | 
गोद प चबाति माता # नयननेह जल पुलकितंगाता | | 
म पुने हृदय लगाये # खवेत प्रेमरस पयैद सहाये # | 
iE न्‌ सेट काहि जाइ रकं घनदपंदवी जनुः पाई क ४ 
। सादर सुन्दर मत निहारी # बोली मधुर बचन महतारी त ह रा 
| कदह तात जननी बलिहारी # कबहि लग्ने सुद्मंगलकारी । : 2 
| सकृत हा पख सींव सुहाई ५ जन्मलाम लहिअवधअघाई ! _ 
०-जेहि चाहत नरनारि सब, अति आरत यहि मति) ° 
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१ 
| 
(5 
ह घम्‌ सनेह उभय मति घेरी # भई गति साँप बंद 
i 
| 





। तात जाउ बाले बग अन्हाहू * जा मन भाव मधुर कड खाइ. । 
ई पितु समीप तब जाएहु भैया # भइ बाड़िबार जाय बालि मैया । 

। मातबचनसनिअतिअबुकूछा » जल सनेह सुर्तद के फला 
मुखमकरंद भरे श्रीमूला #निराखि राम-मन-सेंबर न भला | & 
धमश्चरीण धर्मगति जानी » कहेउमातुसन अतिशहुबानी { , 

| पिता दान्ह मोहिं काननराज्ञ # जहेँ सब भांति मोर बड़काज़ 
| आयस देह सुदित मन माता » जेहि सदमंगल कानन जाता | 
नेह बश डरपसि भोरे#आनंद मातु अबुग्रह तोरे । 
°-बषे चारि दश बिपिन बसि, करि पितु बचन प्रमान । |` , 








बचन बिनीत मधुर रघुबर के # शरं सम लाग सातुउर करके । 
सहामि साखे सनि शीतलबानी* जिमि जवास पर पावसपानी । 
कहि नजाय कछ हृदय बिषाइ ५ जनु सहसे करि केहरि नाइ । 
। नयन सालिल तनु थरथर कांपी# मांजा मनहुँ मीनकहँ व्यापी 
। धरि धीरज सुतबदन निहारी ५गद्गद्‌ बचन कहति महतारी ॥ ` 
॥ तात पितहिं तुम प्राण पियारे *देखिस्चदित नित चरित तुम्हारे, #. 
४ राज देन कहें शुभ दिनसाधा #कहेउजान बनकेहि अपराधा | । 
4 तात सुनावहु मोहिं निदान #को दिनकरकुल भयउछृसात्‌ 
दो०-निरखि रामरुख सचिवसुत, कारण ' कहेउ बुझाइ ।. . 
प्रसंग राहि मूर्केगति, दशा बरानि नहिं जाइ ॥५५ ॥ 


रासिनसकहिन कहिसक जाह+ दुइ भांति उर दारुण दाह | 
लिखत सुधाकर लिखिगा राइ विधिगति बॉम सदा सबकाह | | 


। 
ु . आय पाय पुनि देखिहों, मन जनि करसि मलान ॥५४॥ ` ॥ & 
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राखौ सतहिं करों अनुरोधू #घम जाइ अरु बन्छ बिरोध | ' 
कहाँ जान बन तो बढ़िहानी # संकट सोच विवशा मइरानी | 









ग अयोध्या === 30९ 
| वहुरि समुमि तियधर्म सयानी#रामभरत दोउसुतसम जानो | 
सरळ सुभाव राम महतारी # बोली बचन धीर धारे भारी 
तात जाउ बाले कान्देह नीका ऋपितुआयस सब धमक टीका | 
दो०-राज देन कहि दीन्ह बन, मुहि न सोच दुख लेश । \ 


RI NE 5 








ह. \ ` ` तुम बन भरताह पताह, -प्रजाह प्रचण्ड कलश ॥ ५६ ॥ 
“जो केवल पित आयस ताता#तो जनिजाह जाने बडिमाता 
जों पित मात कहेउ बन जाना#तो कानन शत अवध समाना 
पितु बनदेव मात बन देवी # खग मग चरण सरोरुह सेवी 
अतह उचित पहि बनवास # वय बलाकहय होय हरासू # 
बड़ भागी बन अवध अभागी#जोरघुवंशातिलक तुम त्यागी | 
जौ सुत कहों संग मोहिं लेंहू # तुम्हरे हृदय हाइ सन्देह । 
पत परम प्रिय तुम सबही के» प्राण प्राण के जीवन जी के । 
तुम कहहु मातु बन जाउँ # में साने बचन बैठि पव्िताऊँ 


दो०-यह बिचारि नहिं करउ हठ, मूठ सनेह बढ़ाई ।. ` 
- आनि मातु के नात बलि, सुराति बिसरि जनि जाइ ॥५श . 
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„छ | देव पितर सब तुमहिं गुसाई % राखहु पलक नयन को नाई 
` ` अवधिअबग्रिय परिजन मीना तुम काका धुरीना 
`. 1 असबिचारिसोइ करह उपाइ# सबहि जियत जहि भट 

` 4 जाह सुखेनबनहि बलिजाउ'#करिअनाथजन परिजन गाऊ # 
`` + सबक्र आजसुकृत फलबीता# भयउ कराल काल विपरीता | 
- ` {बहुबिधिबिरुपिचरणलपटानीक्परम असागान आउ जानी; 
|. 4 दारण हुसह दाह उर व्यापा#बरानेन जाइ विलाप कलापा र , 
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`> 4 राम उठाइ मातु उर लाई # कहि मृहुबचन बहुत समुझा 
५. 1 द्वो०समाचार तेहि समय सुनि, सीय उठा अडुलाई । 





- | ` जाइ सासु पद कमजयुग, बन्दि बैठि सिर नाइ॥ | 
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: 
=== - ञयोष्या 


दोन्ह असीस सास शदबानी#आतिसुकुमारिदोखिअङुलानी | 

१ बेठि नामितसुख सोचत सीता» रूपराशि पाति प्रेम एनीता । 

| चलन चहत बन जीवन नाथा# केहि सुकृति सन होइहि साथा । 
की तल प्राण के केवल प्राणा #बिधिकरतब कड जाइ न जाना 

चारुंचरण नख लेखाति धरनी # नूपुर सखुर मधुर कवि बरनी 

॥ 











मनइ प्रम वश बिनती करहीं #हमहि सीयपद जाने परिहिरंहीं 
मज विलोचन मोचाते बारी » बोली देखि रास महतारी 
तातसुनहुसिय अतिसुकुमारी# साससमुर परिजनहिं पियारी । 
ब पिता जनक: भूपाल माणि, ससुर भाइकुलभाइु । ` 
पति रविकुल केरवाषिपिन, बिधुगुणए रूप निधान ॥ ५६॥ | 
॥ भै पानि पुत्र बधू प्रिय रा # रूप राशे गुण शील मुहाई | + : 
4 नयन एतरि करि प्रीति बढाइ » राखेउ प्राण जानाकिहिं लाई § 
£१कल्पबलिजिमिबहावोरविलाली# सींचि सनेह सालिल प्रतिपाली | | 
| कलतफूलतभयउ [बेधिवामां# जाने न जाइ काह परिनामा | 
१ पलंग पीठ तजि गोद हिडोरा#सिय न दीन पण अवनिकठोरा 
म जिवनमाराजामजुगवातिरहेऊ# दीप बाति नहिं टारन कहें 
1 शसेयचलनचहतिबनसाथा# आंयस काह होइ रघुनाथा | 
४ पन्द्राकरण रसरसिकचकोरी#राविसख नयन सके किमि जोरी ) 
४ दा? करे केहरि निशिचर चरहिं, दुष्ट जन्तु बन गरि | 

















विष बटिकां कि सोह सुत, - सुभग सजीवन मूरि ॥ ६० र हे 
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[ र उडा कार ED २४१ 
र शस बिचार जस आयसहोई% मै सिख दे जानकिहि साई । 
f | जा [सिय भवन रहें कह अबा » मो कहें होइ प्राण अवलेबा । | 
क ¶ उन रघुवीर मातु प्रियबानी # शील सनह सुधा जनु सानी 
ह: दो०-काहि प्रिय बचन विवेक मय, कीन्ह मातु परितोष । । 
[SE म सग प्रयोधन जानिकिहि, ग्रगडि बिपिन गुण दोष ॥ ६१ ॥ £ 
„ `-4 नाउ समाप कहत सकुचाही # बोले समय सम्ाभिमन माहीं || 
| .. 4 राजकुमारि सिखावन सुनह #आनभांतिजियजनिकङ्युनह | 
| आपन मार नीक जा चहह # बचन हमार मानि घर रहह | 
„= आपण मार सास सेवकाई » सबबिधि मामिनिभवनभलाई[ 
. ` ॥ एहत अधिक्धम नहि इजा » सादर सास सस॒र पद पजा | | 
| । ल्‍ 90. करहिं साधि मोरी» होइहि प्रेम बिकल मति मोरी | | 
|... 4 तव बि मकहि कथापुराना + सुदरि समुभझायहु गृहुबानौ | | 
` ` 4 कहौं सुभाव शपथ शत मोहीं सुञचुलि मातुहित राखौं तोहीं | | 
म _ दो*-गुरु श्रुति सम्मत धम फल, पाइय बिनहि कलेश। |: 
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१ 
है बै - डु . इठवश सब संकट सहे, गालब नहुष नरेश ॥ ६२॥ . र 
“४० | मेनि करि प्रमाणपितुवानी # वेगिफिरषसुनुसपुखिसयानी | | 
.-- ॥ दिवस जात नहीं लागाहबारा* सुंदरि सिखवन सुनहु हमारा |. 
fs जो हठ करह प्रेम बश बामा# तो तुम हुल पाउव परिनामा | 
` „54 कानन्‌ कठिन भेकर भारीत घोर घाम हिम बारि बयारी | | 
|; 1 करा कटक म मेरानळ न पादि | 
/ | माल बाघ डेक केहीरे नागा #करहिं नादसुनि धीरज भागा £| 
“| ` दो०-भूमि शयन बल कल बसन, अशन्‌ कंद फल मूल। || 
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| नर अहार रजेनीचर करही # कपट भेषबिधिकाटेन घरही । 

॥ लागे अति पहार कर पानी *बिपिनविपतिनहिंजातबखानी । 

ह ब्याल कराल विहग बनघोरा # निशिचरनिकर नारिनरचोरा | 
डरपहिं धीर गहनसांधेआये # खगलोचाने तुस सीह सभाये 


मानस सलिलसधाप्रतिपाली# जियदाकेलबणपयोधिमराली 


। | | रहह भवन अस हंदयबिचारी# चन्द्रबदनि दुख कानन सारी | 
दो०-सहज सुहृदगुरु खमिसिख, जोनकरे हितमानि। | 

















/ ' सुनिमहुबचनमनोहर पियक # लोचन नलिनमरे जलसियके 
| ॥ ॥ शीतल सिख दाहक भहकेसे ५ चकइहिँ शरद चाँदनी जैसे | 
| ॥ उतर न आव विकलबेदेही # तजन चहतमोहि परम सनदी | 
4 4 4) रोकि बिलाचन जा * घरि धीरज उर अवानेकुमारी | 
4 १ लाग सासपद कहकर जारी » छमबदाव बांडआबनय 
$ १.दन्दप्राणपतिमाहिसिखसोईत# जहि बिधि सोर परम हितहोई । 
| 4 भेपुनि समुमिदेखि मनमाही# फ्यिवियोग समहुखजगनाही 
दा०-प्राणनाथ करुणायतन, खुन्दर सुखद सुजान । 
| 5 तुम विनु नाक कुमुद बिंधु, सुर पुर नरक समान ॥ ९४! 
| । असकहिसियरघुपतिपदलागी४ बोली बचन प्रेम रस पागा 
Ee । मात पिता भगिनी प्रिय भाई # प्रिय परिवार सुहृद समुदाइ 
| $ सास ससर र सहाई # सुत सुन्दर हिल सुशील सखदाई 
 ॥ जहँ लगिनाथ नेह अरु नाते » पिअविवुतियहिवराएततात 
गा संग सम अप मार» म्या तार यमयातना. सरि 
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_ ` ` सो पढिताइ अघाइ उर, अवसि होइ हितहानि ॥ ६९॥ _ | न्‍ 
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ह हसगवनि तुम नहिं बनयोगू ४ सानिअपयशदैहहिमोहिलागू | 
 ¶ नव रसालवन बिहरन शीला» सोहकि कोकिलबिपिन करीला। 
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1 गनाथ तुम तु जगमाही # मोकहँसुखद कतहु कछ नाही । 
जियाबनु दह नदी बिनेबारी # तेसिअ नाथपुरुष बिल नारी 
नप सकल एख साथ तुम्हारे#सरदविमलाबिछं बदन निहार 

_ दो०-खगरुग परिजन नगर बन, बलॅकलं बिमल दुकूल 

` _ ` नाथसाथ सुरसेदन सम, यर्णसालं सुख मूल ॥ ६६ ॥ 

| बन दवी बनदेव : उदारा करिहें सास॒ससर सम प्यारा 
| इुराकिसिलय साथरी सुहाई # प्रमु सँग मंजु मनोज तुराई 
॥ कन्द सूलफल अमितअहारूक अवध सोधसत सारिस पहारू | 
८ वितुबिलुप्रधुपदकमलबिलीकी+ रहिहोमुदितदिवसजिमिकाको | 
४ बनहुख नाथ कहे बहुतेर #सय बिषाद्‌ पारिताप घनेरे | 
| प्रभु बियोग लवलेश समानां+ सवमिलिहोहिनक्रपानिधाना । ह 
 असाजियजानिसजानशिरोमणि* लेहयसंगमोह्डाडियजाने। 

| बिनती बहुत करों का स्वामी # क्सणामय' उर अंतरजामी | 
| | दो०-राखिअ अवध जो अवधलगि, रहते जानिअहि प्रान॥ 
| । दीन बंधु सुन्दर सुखद, शील सनेह निधान ॥ ६७॥ चर 
#४ ५1 मोहि मर चलत न्‌ होइहिहारी» बिनुबिवु चरणसरोज निहारी । . 
॥ सबहिं माति पिय सेवा करिहाँ» मारगजानेत सकलश्रमहर्हिं | 
पाय पखारि बैठि तरु छाहीँ# करिहोंबाउ सुदित मनसाहं | 
भ्रमकणसहित श्याम तवदेखे# कहँ दुख समय प्राएपति पखे सी |. 

सम साहेतणतरुपल्लवडासीन पाय पलोटहि सवनि । ह 
' ` 4 बार बार मृहु मूरति जोही # लाणिहि तातिवयारि नमाह | | 
| ... ॥ कोप्रमुसँगमाहिचितवानिहारातरसिहवशाह जामिराः यारा रा। 
। ॥ में सकुमारि नाथ बन योग * तुमहि उा न बा यकम 5 
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| असकहिसीयबिकलभइ भारी# बचनवियोग नसकी सैमारी। | 
` 1 देखिदशारघपतिजियजाना # ह5 राखेराखिहि नहि प्राना । 
| कहेउ कपाल भानुकुल नाथा परिहरि शोचचलह बन साथा । | 
._ नहिं बिषाद करअवसर आजू# बेगि करहुं बनगवन समाज (४ | 
` ¦ कहिप्रियवचनप्रियाससुझाई # लगे मातुपद्‌ आशिष पाई { ! 
_¶ बग ग्रजादुख मेटब . आइ *जननीनिठुरबिसरि जनि जाई | | 
| फिरहिदेशाबिधिबहरिक्मारीकदेखिहा नन मनोहर जोरी | | 
` 4 सुदिनसुचरी तात कब होइहि#जननीजियतबंदनबिधुजोइहि । 
दो०-बहुरि बच्चे काहि लाल कहि, रघुपति रघुबर तात । 
कर्हहि बुलाइ लगाइ हिय, हरपि निरखिहों गॉत॥६६॥ || 
लि सनेह कातरे महतारी#बचन न आव बिकल भइभारी | . | 
राम प्रबोध कीन्ह बिधिनाना# समय सनेह न जाइ बखाना ह 
तब जानकी सास पग लागी # सुनिय माहु में परम अभागी / 
सेवा समय देव बन दीन्हा % मोरमनोरथ सफल न कीन्हा 
तजबच्रोम जनिद्वाडिय छीह# कमं काठिन कह दोष नमोह । 
सुनिसियबचनसासअकुलानी+ दूशाकवानेविधिकहोबखानी | ` 
बारहिँ बार लाइ उर लॉन्ही# धरिधीरजसिखआशिषदीन्ही) | 
अचल होउ अहिवाततम्हारा# जबलगि गंग यचुन जलधारा 
_ दो०-सीर्ताह सासु असीस सिख, दीन्ह अनेक प्रकार । . 
र .. चली नाइपद पद्म सिर, अति हित बारहि बार॥७०। | 
- १ समाचार जब लत्रिमन पाये#ब्याकलबिलाखिबदन उठिधाये) 
कंप पुलक तनु नयन स॒नीरा# गहे चरण अति प्रेम अधारा | 
कहिनसकतकडचितवतठाठे #मीने दीन जनु ज़लते. काद , 
| 
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| राम बिलोकि बन्छु करजार #देह मेह सब सन तण तेरे] | 





बोले बचन राम नयनागर # शील सनेह सरल सुख सागर | 
प्रमवश जानि कदराहू * स्ामिहृद्यपरिणाम उठाइ 
[°-मातुपिता शरुस्वामि सिख, शिरधरि करिय सुभाय । | 
ओ- सहुउ लाम्‌ तिन जन्म कर, नतरु जन्म जग जाय ॥ ७१ ॥ | 
असजियजानिसनहासिखभाई+ करह मातु पित पद सेवकाई 
भवन भरत रिपुसुदन नाही # राउ डड मम इख मन माही | 
मै वन्‌ जाउँ तुम्हहिलेइ साथा# होइसरबहिविधिअवधअनाथा । 
गुह [पतु माठ प्रजा परिवारू * सब्‌ कहें पर हुसह दुख भारू । 
₹हहु करह सब कर परिताप # नतरु तात हाइहिँ बड़ 
जाम सज प्रिय प्रजा हुखारी* सीप अवसिनरकअधिकारी । 
रहह तात अस नीति बिचारी# सनतलषणभएन्याकुलमारी 
सियर बचन सालि गये केसे * परसत तुहिनं तामरस. जस | 


1) 


दो०-उतर न अषत प्रेमवश, गहे चरण अकुलाइ । 
नाथ दास भें स्वामि तुम, तजहु तो कहा बसाइ ॥ ७२॥ 


नरवर धीर धमर धारी # निगम नीति कहते क्‍ 
{में शिशु प्रसुसनेह प्रतिपाला# मदर लेइ मरोला 
गुरुपितु मातु न जानों काहू# कहाँ सुभाव नाथ पतिया 

जहँँ लगि जगत सनेह सगाई # प्रीति प्रतीति निगम 


| मारे सबै एक तुम्ह स्वामी # दीन बन्धु उर अतरजामी ड | 





धर्म नीति उपदेशिय ताही # कीरति गति सगतिः सजा | । 


नदि मन क्रमबचन चरणरत होई » इपासिंड परिहरिय। ह साई ५ 
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` ॥मागह बिदा मात सन जाइ * आवह बॉग चलह बन्‌ भाई । 
. ॥ मुदित भय सुनि रघुबर बानी भयेउ लामबड़ गइबडिहानी । 
॥ हापत हृदय मात पह आये # मनह अन्ध फिरिलोचनपाये 

१ जाइ जनाने पग नायउमाथा» मन रघुनन्दन जानकिसाथा 
`  एबउमातु मलिन मन देखी # लपन कहेउसबकथाविशेखी |. ' 
गई सहमिस॒नि बचन कठोरा ४ शगी देखि जड दव चहँ ओरा |... 
` | लषणलखउसाअनरथआज्र# एहि सनह बरा करव अकाज | 
` 1 मागत बिदा संसय सकुचाही # जाइसंगबिधि कहहिकि नाही | ` 
दो०-सस्चफि सुमित्रा रामं सिय, रूप सुशील सुभाव Fe 
नृप सनेह लखि घुनेउ शिर, पापिन दीन्ह कुदाव ॥ 3४ ॥. १ रै | 
धीरज धरेउ कुअवसरजानी» सहज सुहृदयबोले छडबानी |. | 
तात ठुम्हारि मात बैदेही » पिता राम सब भांते सनेही । 
अवध तहाँ जहँ राम निवास» तहई दिवस जह साठ प्रकास 
पि साय राम बन जाहीं # अवध तुम्हार काजकढनाहं 
गुरुपितु मात बन्छ सुरसाई # सेइय सकल प्राणकी नाई । 
राम प्राण प्रिय. जीवन जींके » स्वारथ रहित सखा सबही के र 
पृजनीय प्रियं परम जहाँ ते # मानिय सबहिं रामके नाते | |. 
असाजयजान सँगबनजाइ # लइ तात जग जीवन .लाह + 1 
दो०-भारि भाग्य भाजन भयउ; मोहि समेत बलिजाए । ० 
जो तुम्हें मन: खाडि छल, कीन्ह रामपद - ठाउ॥ 3४ ॥ 2 
पु ॥ र ती य युवती जग सि सोई.» रघुपतिः भक्त जाछु सुत है 

तरु बाँझभलिवादिबियानी» राम विमुख सेतत हित हान हट 
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^ सकल प्रकार बेकार बिहाई+ मन क्रम बचन करह सेवकाई । 
_ | 5२ बनसब माति सपासु+ सँगपित मातरामासिय जासू 
हि नरामबन लहहिं कलेशू # स॒तं सोइ करेह मोर उपदेश 
र | थद उपदेश यहि जेहितात तुमत रामसिय सुख पावहीं। ।; 
पट पितु माठु प्रिय पसार पुरसुख सुरतिबन बिसरावही ॥ १ 
हा. | तुलसी सुतहिं शिखदेइ आयसु देह पनि आशिष दई । 
: |. इतिऽ अबिरल अमलसिय खुबीर पद निनित नई॥ 
} ` सो०-मातु चरण शिर नाइ, चले तुरत शंकित हिये । । 
१ 7 ` वाणुरि विषम तुराइ मनहु भागु मग भाग बश ॥.३॥ | 
| गये लषण जह जानकिनाथा # भे मन सुदित पाइ प्रिय सांथा |... 
बंदि रामसिय चरण स॒हाये# चले संग दप मदिर आयें | _ 
कहहिं परस्पर एुरनर नारी % मलिबनाइ बिधिबांत बिगारी | 
४ तवङशमनहुख बृदनमलीना # बिकलमनइँ माखी मघुवीना $ 
¦ क्रमीजहिंशिरधनिपबिताही # जनुबिनुपंख बिहैगअकुलाहा ६ = 
| मह बडि भीर प्रप द्रवारा #बरणि न जाइ बिषाद अपारा | . 
१4 सचिव उठाइ राउ बैठारे # कहि प्रिय बचन राम पणुधारे | 

॥ सियसमेत दोउतनय निहारी ४ ब्याकुलभयउ भृमिपतिमारी 

0 दो०-सीय सहित सुत सुभग दोउ, देखि देखि अकुलाइ । 

















दु बारेहि बार सनह बश, राउ लइ उरलाइ ॥ ७ ह 
-- + सके न बोलि बिक्छ नरनाइ # शाक बिकले उर 02 
) नाइ पीस पद्‌ अति अनुरागा# उठिरघुनाथ षिदातव मागा | 

। पितुअसीसआयसमोहिदीजे » हषे समय विस्म न्‌ कतस 
| । तात किये प्रिय प्रम प्रमाइ यश जग जाई द 
। सनि सनेहबश उठि नरनाइ कबैठारे रघुपति गि न | 

| सनइतात दमकल ७ कहा रास ख MR 


5 शक १ प्रीति २ सच्ची । 
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॥ गुमअस्अगुम कमआडहारी # इश देइ फल हृदय बिचारी 


| करे जो कम पाव फल सोई # निगमनीति असकहसबकोई 
१.  दो०“-और केरे अपराध कोइ, और पाव फल भोग । | bs 
' | सति विचित्र भगवत गति, को जग जाने योग ॥ ७७॥ {छ 


|. 


` १ राउ राम राखन हितलागी » बहुत उपाय कीन्ह ्लत्यागी | 
._ + लख राम रुख रहत न जाने#धमं धुरन्धर धीर सयाने | 
तब हप सीय लाइ उर लीना # अतिहितबहुतभाँतिशिखदीनी | 
कहि बनके दुख दुसह सूनाये » सासु ससर पितुमुख समुझाये | 
| सियमनरामचरण अवुरागा » घरन सगसबन अगमनलागा | 
| ओरो सबहिं सीय समझाई » कहिकहिबिपिन बिपतिअबिकाई॥ 
4 ॥ सचिव नारि एरुनारि सयानी # सहित सनेह कहहिं झहुवानी । 
fe | ' तुम कहँ तो न दीन्ह बनवासू # कहहु जो कहहिससुरशुरुसासू 
१ दे[० शिख शीतलं हित मधुरमृदु, सुनि सीतहि न्‌ सुहानि। 
| शरदचंद्र चदनि लगत, जनु चकइ अकुलानि ॥ ७= ॥ 
† सीय सकुचवश उतर न देई %सो सनि तमकि उठी केकेई 
। मुनिपट भषण भाजन आनी # आगे घरि बाली गु बाना |.” 
नृपहि प्राणप्रिय तुम रघुबीरा # शील सनेह न बाड़हि धारा | 
सकृत सयश पस्लोक नशा5 + तमहिं जानबन कहहि न राऊ | 
_ | अस॒विचारिसोइ करोजीमावा#रामजननिशिखसनिससपावा 
१ 
{ 


७. 





“TS? 


शोक प्रपहि बचन सित सम लागे #करहिं न प्राण पयान अमाग । 





. ५ शोक बिकल मूच्छित नरनाह # काह कारय कछ सूझन के 
. ॥ राम तुरत मुनिवेष बनाई #.चले जनकजननी शारनाई 
Ee दो०-साजि बनसाज समाज सब, बनिता बेधु समे 








स बदि बिप्रगुरु चरण प्रभु, चलेकरि सबहिं अवेत ॥ ७६ ॥ 
< 4 निकसि बसिष्ठ द्वार भये ठाढ़े # देखे लोग बिरह द डढ 
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. | कहि पेयबचनसबहिसमुझाये» विप्रदन्द रघुवीर बुलाये । 
. 4 युरसन कहि बरषांशन दीन्हे #आदर दान बिन्यवशकीन्हे | 
= याचक दान मान सन्तोष * मीत पुर्मात प्रेम परिताष 


..॥ दासी दास बुलाइ बहोरी # युरुहिं सॉपि बोले करजारी । 


२४६ 


£ त सब कर सार संभार गुसाई # करब जनक जननीकी नाई 
5 बाराह बार जोरि युग पानी # कहत राम्‌.सब सन मबुबानी | 
` १ साइ सब माति मोर हितकारी» जहिते रहे मुआल सुखारी 
“4 . दो” सातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहिं.दुसदीन। | 


Me सो उपाय तुम करब सब, पुरंजन परम प्रवीन्‌ ॥ ८० ॥ _ 
२ | यहिविधिरामसबहिसमसुमावा गरुपद पदा हषि शिरनावा | 


ha 


` 5 गणपति गौरि गिरीश मनाई # चले अशीष पाइ रघुराई 
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| पुनिधरिधीर कहहिं नरनाह # ले रथ संग सखा तुम जाइ |. 
| 4 रों”सुगि सुकुमारं कुमार दोऽ, जनक्सुता सुक्ुमारि। - . | 
उ F ` ` रथ चढाइ दिखराइ बन, फिरहु गये दिन चारि॥ स नद 
| जो नहिं फिरहिंधीर दोउ भाई» सृत्यसिन्धु इनत ररा । 
, ती तुम बिनय करह कर जोरी # फेरियप्रस मिथिलेश किशोरी | 


| 


| 


क्र 
छ 
% 
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: .१ राम चलतअतिमयो बिखाद # साने न जाइ पुर आरत नाइ. 


. 4 गइ सौ तब भृपाते जागे र १ बोलि संमत्र कहन असलागे | 
` १ राम चले बन प्राण न जाहीं # केहि सुख लागे रहे तलु माही | | 
४ १ यहि ते कवन व्यथाबलवाना # जो हुखपाइ तजहिं तनुप्राना ॥ 


. । जब सिय कानन देखि डेराई * कहेउ मोर शिख अवसर पाई | 


` † इहि विधि करेह उपाय कदेबा » फिरइ तो हाइ प्राण अवल 














: १ कुशकुनलंकअबधआतिशोकू# हर्षं बिषाद विवश सुरलोकू ह 


* ¦ सास ससुर अस कहेउ संदेश + पात्रि फिरिय बन बहुत कलेश | । 
* 1 पितगह कबहुँ कबहु ससुरारी ५ रहेउ जहाँ साचे हाइ तुम्हारी ॥ . 
रइ तो होइ प्राण अवलूंबा + 


दि २ दुका शब्द्‌ ३ जानकी! _. 
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02. तब समंत नप बचन मुनाये » करि बिनती रथ रास चढ़ा 
` ` ॥ चढिरयसीयसहित दोउभाई # चले हरषि अवधहिं शिरन 

 ॥ चलतरामलधिअवधअनाथा#बिकल लोग लागे सब साथ 
_ बैकृपासिँघुबहविधिससुझावहि क फेराहप्रमवशपुानाफ।रआव 
 + लागत अवध मयानकमारी» मानह कालशाते अधियारी | 
` १ घोर जन्त सम पुरनर नारी # डरपाहें एकहि एक निहारी | 
⁄ + घर मशानपरिजनजनुमूता » सत हित मीत सनई यमइता | 
ह बागनविटप वाल कैमिलाहीं # सरित सरोवर देखि न जाही 
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॥ नाहि तो मार मरण परिणासा + कछ न बसाई भयो बाधि बासा 


दा०-पाय रजायसु. नाइंशिर, रथ आति रचेर बनाय 
गयउ जहाँ बाहर नगर, सीय सहित दोउभाय 











है 


पा पज “प च्छ पड” रुट" 


दो०-हय गय कोट्कि केलिंखुग, पुर पशु चातक मोर । 
पिके रथांग शुक शारिका, सारस हस चकोर ॥. ८३ ॥. 


„४ रामवियोग विकल सब ठाढे # जहँतह मनह चित्रालेखिकाद 
ह | नगर संकल वन गहवर्सारी# खग सृगबिकलसकलनरनारी 
` 4 विधिककयिहिकिरातिनिकीनी#जाहिदवंहुसहदसहृदिरादाना 
` ॥ सहि न सके रबर विरहागा» चले लोग स्‌ 
`  जबहिंबिचार कान्ह मनमाहीं # रामलषण सियबिुलुखनाह। 
१ जहाँ राम तहँ सकल समाज्ञ # बिनु रघुबीर अवध कहि का 
१ चले साथ अस मत्र टृढाई»सुरढुलेभ सुख सदन बिहाई 

छ | । रामचरण पंकज प्रिय जिनहीं # विषय मोगवश करेकितिनह 








दोा०-बालक बृद्ध बिहाइ गृह, लगे लोग सबसाथ । 
.तमसाँतीर निवास किय; प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ 5९! 





४ 
| 
नञ्याङलभागी | 
| 
| 
; 
॥ 





र क | रघुपति प्रजा प्रेमबश देखी #संदय हृदय हुसमयउ बिरोखी 


re mow wagons oo # कम आितलक >> srr oo = A 


१ कोयल २ घना ३.बनका आग ४-घर ५ एक नदी का नाम... 
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करणा मय रघुनाथ शुसाई # बागे पाइ यह परि पराई | | 
काह सप्रेम गहु वचन सुनाये # बहु विधि राम लोग ससुभाये { 
किये धस उपदेश घनेरे # लोग प्रेम वश फिरहिं न फर 
शील सनेह बाँड नहिं जाई# असमंजस बश भये रघुराई 
।ग शोक श्रमवश गयेसोई# कछक देवमाया मति माइ 
बहि यामयुग यासिनिबीती# राम सचिव सनकहेउ सग्रीती 
खोज मारिरथ हाँक ताता क आन उपाय बनहिं नहिंवाता | - 
०-राम लषण सिय यान चढि, शमुचरण शिरनाइ । 
सचिव चलायउ तुरत रथ, इत उत खोज दुराइ॥ ८५ ॥ 

जागे सकल लोग भये सोरू# गय रघुबार सयाआत शारू | 
रथकर स्योजकतहँन हिंपावहिं » रामरामकहिचहँदिशि धावहि ६ 
मन वारिनिधि बूड़ जहाज» भयउबिकलजबुबणकसमाज़ | 

एकहि एक देहि उंपदेशू # तजेउ राम हम जाने कलश 

निंदहि आए सराहहिं मीना» छक जीवन रघुबार बहाना 

जोपे प्रियवियोगबिधिकीन्हा# तोकस सरण न माँग दीन्हा 
यहिबिधिकरतप्रलापकलापा# आये अवध भरे परितापा 
बिषम बियोग नजाइ बखाना# अवधिआशराखाहिसबप्राना + _ 
दो०-रमदरश हित नेम त्रत, लगे करन नर नारि 7 2 
मनहुँ कोक कोकी कमल, दीन बिहान तमार ॥ जाई ॥ 
सीतासचिवसहित दोउभाई कै श्रगवेर पुर पहुंच जो विशेष | 
उतरे राम देवसरि देखी # कीन्ह देडवत हर्ष बिशेषी | | 
। लषणसचिवसियकीन्हप्रणामातरसवहि सहितसुख पायउरामा | | 
॥ गग सकल सख मंगल मूला त सबमुखकरनिहरनिसबशूला ६ | 
॥ कहिकहि कोटिककथाप्रसंगा# राम बिलोकत. गण अधिकार, तरंगा | ` 
सचिवहिंअनजहिंग्रियहिसुनाई#विडुधनकामाहिमा 5१९ ४ | 


412 
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सासेरतजाहीमेटाहिसवभारू# तेहिश्रम यहलोकिकव्यवृहारू । 
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मजन कोन्ह पंथश्रम गयर #झुचिजलाफ्यतशादतमनभयङ। 
| 


दो०-शुद्ध साबिदानंद मय, राम भानुकुल केतु । क्‍ 
चरित करत नर अनुहरत, संसृत सागर सेतु ॥ ८७॥ । 
यह सुषि गृह निषाद जबपाई # सुदित लिये प्रिय बधु बुलाई । 
ले फल मल मेंट सरि मारा # मिलन चलेउ हियहष अपारा 
कार दंडवत भट धार आगे + प्रसहिबिलाोकअतिहिअवुरगी ] 
सहज सनह विवश रघुराई # पछेउ कुशल निकट बेठाई | 
थ कुशल पदपंकज देखे # भयउ॑भाग्य भाजन जन्‌ लेखे | 
देव धरणि धन धाम तुम्हारा# मं जन नीच साहित परिवार 
कपा कारय पुर धारय पाउँ» थापिय जन सबलोग सिहाउँ | 


क2उ सस सब संखा युजाना # साहिदान्हाफ्ठ आयसआाना 
दा०-वष चारिदश बासं बन, पुनित्रत वेष अहार । 


रामलषण सिय रूप निहारी # कहहिं सप्रेम नगर नर नारी । 


सै SFr 











दा०-सिय सुमंत्र भाता सहित, कन्द मूल फल खाइ । 
शयन कीन्ह रघुबशर्माए, पॉयपलोटत माइ ॥ ८६ ॥ 





; ) है ठे लषण प्रम सोवत उठ लषण ग्रसु सावत जानी # कहिसचिवाहिसीवनशटुवाः कहिसचिवहिसोवनग्रदुबानी 


००७ ८ 


मनुष्य की-तरह,२ घर ३ शांशमका घृक्ष ४ निषाद। २ 





A 


`. आमास नाई उचित सुनि, गुहहिं भयो दुसभार॥ ८८॥ है... 
पतु मात कहह साखिकेसे ४ जिन पठये बन बालक एसे /€ 
५ एक कहीं पाति मल कोन्हा# लोचनलाइहमहिं जिन दीन्हा { 
` ¶ तवानेषादपाते उर अलुमाना* तर्‌ शिशुपां मनोहर जाना | ` 
` ५ ठे रघुनाथहिं ठोर बतावा # कहेउ राम सब भाँति सहावा | | 
. | एरजन करि जुहार गृहआये# रघुबर संध्या करन सिधाये | . . 
` 1 यहं सँवारि साथरी बनाई ४ कुशाकिसलय मदुपरम सहाई 
॥ 21 | साचेफलमूलमधरमहुजानी# दोना भरि भरि राखसि आनी 
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# 
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hebbonge sisi... 

॥ कड़क इरि साजिबाण शरासन जागन लगे बेठि वीरासन | 
॥ गृह बुलाय पाहरू प्रतीती # ठाव ठाव राखे अति प्रीती 
आप लषण पह बैठेउ जाई » कडि भाथा शर चाप चढाई 
सावत प्रभुहिँ निहारिनिषादा# भयउ प्रेमबश हृदय बिषादा 

तंबुपुलकितलोचन जलबहई # बचन सप्रेम लपण सन कह 
4 है पते भवन सुसहज सुहावा सुरपात सदन न पटतर आवा 

4 माणमय राचेत चारु चौबारे # जवुरतिपति निजहाथ सँवारे 

| ०” शुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सबास। ` 
पलंग मंज मणि दीप जई, सब बिधि सकल सुपास ॥ ६०॥ 


१ ध बसन उपधाने तुराई+ क्षीर फेनु मृद बिषद सहाई | 


RRS ८०७४७ HIN eS, 


[सियराम शयनानितकरहीं% निजब्वबिराति मनोजमदहरही 
सियराम साथरी सोये #श्रमितबसन बिन जाहिंनजाये ६ _ 

॥ मातपिता परिजन पुरवासी ५ सखा सुशील दास असुदासी । 
॥ ज॒गवंहिं जिनहिं प्राणकी नाई#महि सावत. सो राम णसाई ६ 
। पिताजनकजगबिदितप्रमाऊ » ससर सुरेश सखां रघुराऊ । 
रामचन्द्र पति सो बेदेही# महिसोवत बिधि बाम नकेही ६ 
सियरघुनीर कि कानन योग * कर्म प्रधान स्य कह लोग | | 
दा०-केकयनन्दिनि मंदमाति, कठिन कुटिल प्रणकीन्ह। . | 
जहिं रघुनंदन le a द ॥६१॥ हि क 
भइदेनकरकुलाबिटपकुठारी ४ न्हसब बिश्वदुखारी ! 
राम सीय महि शयन निहारी ४ भयउ बिषाद निषादहि मारी || 
बोले लषण्‌ मधुर महुबानी » ज्ञान बिराग भक्ति रस सानी + | 
कोउनकाहदुख सुखकरदाता # निजङृतकमे भोग सब भ्राता । | 
योग बियोग भोग मल मंदा # हितअनहित मध्यमश्रमफंदा  : 
जन्ममरणजहलगिजगजालू क संपति बिपति कमं अरुकाळू } | 


१ तकिबे २ तेलक ३ इन्द्र का मित्र | 
नुहाए? भक मात “मुर न्म पध गसन" 


f 
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घर धाम धन पुर परिवाछ % सरग नरक जहँछागि ब्यवहारू 
१ देखियसुनियगुनियमनमाहीँ »मोहयूल परमारथ नाहीं | 
दो०-खूप्ने होइ मिखारि नुप, रंक नाकपोति होइ । 
१ जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइः॥६२॥ 
१ असावचारनहि कीजिय रोए # बाढि काइ नहिं दीजिय दोऽ 
मोह निशा सब सोवनिहारा # देखहिँ स्वप्न अनेक प्रकारा 
; याहेजगयासानजागहियोगी # परमारथी प्रपंच वियोगी 
॥ जानिय तबि जीव जगजागा # जबसबाबेषय बिलासबिराग 
4 होइ बिबेक मोह भ्रम भागा » तब रघुबीर चरण अवरागा 
| सखा परम परमारथ एटू #मन कम बचन रामपद नेह 
| राम ब्रह्म परमारथ रूपा» अविगतअलखअनादिअङ्भपा 
0 सकल बिकार राहित गत मैदा ४ कहि नितनेति निरूपहि वेदा 
) 2. ०-भक्त भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागि कृपाल । 
छ / ` `` करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटे जगजाल ॥ ६१॥ 
॒ _सखासमुझिअस परिहारिमोह » सिय रघ्बीर चरण रतिहोह 
१ कहत रामणुण भा मिनुसारा # जागे जग मंगल दातारा | 
{स कलशचकार रामअन्हावा » शुचे स॒जान बटक्षीर मगावा ४ 
१ अबुजसहितशिरजटा बनाय # देख सुमन्त्र नयन जलबाये ॥ 
| हदय दाहअति बदन मलीना » कह करजोरिबचन अतिदीना ॥ 
| नाथ कदउ अस कोशलनाथा# ले रथ जाइ राम के साथा ह 
॥ बन देखाइ सुरसरि अन्हवाई # आन बेगि फेरि दोउ माई । 
५ लषणरामसिय आन फरी # संशय सकल सकोच निबेरी 
४ दो०-बुप अस कद्यउ गुसाई जस, कहिय करों बलिसोइ i: 
i, करि बिनती पायन परेउ, दीन बाल जिमि रोइ ॥ ६४॥ €. . 
३ तात 2 .कपा करि कीजिय सोई» जाते अवध अनाथ न होई । 


| 1 पल जिल 
f १ इन्द्र २ रात दे देवताओं के लिये । 
ु श प “गान? “फा? पाछा? "काय? नक प? पक? क? "फ? "छाए ड नर? कक प दर 
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-' 4 सनिहि राम उठाइ प्रबोधा+तात धर्म मग तुम सब शोधा । 
॥ राव दधीचि हारचिन्द्र नरेशा # सहे धर्म हित कोटि कलेशा | 
-4 रन्तिदेव बलि झप सृजाना » धमं घरेउ सहि संकट नाना 
१ धमं न इसर सत्य. समाना * आगमानगम पुराए बखाना 
॥ म साइ धम सुलभ करि पावा # तजेसी।तेइपुर अपयशदावा | 
॥ संभावित कहें अपयश लाह # मरण काट सम दारुण दाह 
१ तुम सन तात बहुत का कहऊं * दिये उतर फिरि पातक लहऊ | 
दो०-पितुपद गहिकहि कोटि विधि, बिनय क करजोरि। ; 
. चिन्ता कर्षानहुँ बातकी, तात करिय जनि मोरि ॥ ९*॥ | 
तुमएनिपितुसमअतिहितमोरे#बिनती करों तात. कर जोरे | 
सब बिधिसोइ करतन्यतुम्हारे+# दुख न पाव दप शोच हमार ॥ 
; सुनि रघुनाथ सचिव संबाइ #मयउ सपरिजनाबकलानेषाहू | 
॥ एने कड रुषणकहीकटुबानी#प्रधबरजेउ बड्अइचितजानी & 
सकुचिराम निजशपथादिवाई# लषण सँदेश कहबजानि जाई । 
| कह सुमंत्र पाने सप संदेश +सहिनसकहिसियाबोपनकलथ 
ॐ 4 जेहिबिषिअवघआवफिरिसीया# सोइरघुनाथठुमहकरणीया 
| नतरुनिपट अवलंब बिहीना #मेनजियबजिमिजळबिदुमीना 
दो०-भेके; ससुरे सकल सुख, जर्बाह जहा मन मान । 5 
` तृबतहरहबसुखेनसिय, जबलगिविपतिबिह्न॥६७। | 
॥ बिनती कीन्ह झप जेहि भाँती #आरति प्रीति न सो कहिजाती । 
। पितु संदेशषुनिङपानिधानाकसयहिदीन्हशिषकाटीवेधाना। 
- _ ५ सास ससर गुरु प्रियप्रिवारू » फिरहु तो सबक्र।मट ससार 
`` ॥ सानि पाति बचन कहति बेदेही » सनह प्राणपति परम सनहों | 
[ | प्रभु करुणांमय परम बबकी» तनुताजेवहिरहताकोम देकी | 
| « ६ प्रमा जाइ कहें भाउ बिहाई कहे चान्द्रका चन्द्र ति तजि जाई | 


| १ १ नइहर २. दु;ःख। 
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॥ पतिहि प्रेममयाषिनय सुनाई ४ कहत सचिवसन गिरा सहाई | 
तम पतुससरसरिसाहतकारी # उतरदेउँ फिर अबुचित मारी । 
` दो०-आरतबश सन्मुख भयउँ, बिलग न मानब तात । छ, 
_ . ` आरजशुतपदकमल बिनु, बादि जहाँ लग नात॥६७॥ 
पितुहिबिभवविलासमें दीठा » बपमणियुकटमिलतपद पीठा 
खनिधानअसपितु ग़हमोरे # पति बिहीन मँन भावन सोरे £ 
“4 सपर चक्रवे ` कोशल राऊ#शुवन चारिदश प्रगट प्रभाऊ 
आगे इइ जहि सुरपति लेई » अडसिंहासन आसन दई | 
ससुर एतादृश अवध निवासू# प्रिय परिवार मातुसम सास्‌ | 
` ¶ बिल रघुपति पद-पदमपरागा# मोहिंकोउसपनेहससदनलागा | 
` ॥ अगम पंथ बन भामि पहारा # करि केहरि सर सारित अपारा | 
बगल किरात कुरंग वहेगा # माहिसब सुखद प्राणपति संगा ६ 
-साछुससुर सन मोरि हुति, बिनय करब परिपाँय । 
हि मोर शोच जनि कार्य कछु, में बन सुखी स्वभाय॥&८॥ 
` ¶ प्राणनाथ प्रिय देवर साथा#वीर धुरीण धरे धनु भाथा 
नाहिमणुश्रमश्रमहुखमनमोरे #मोहिलागिशोचकारियजनिभोर 
_ | सानि समंत्रासियशीतलबानी #सयेबिकलजनु फणिमणिहानी | 
नयनन्‌ सूम सुने नहिं काना #कहिनसङेकढंअतिअकुलाना 
रामग्रबाध कीन्ह बह भॉती # तदापिहीइ नहिं शतिल बाती 
यत्न अनक साथ हितकीन्दें# उचित उतर रघुनंदन दीन्हे 
. 4 मटि जाय नहिं रामं रजाई # कठिन कर्मगाति कछ न बसाई 
| राम लषणसियपदाशिरनाई #फिरबबणिक जिमि मूर गैवाई 
बरै दो०-स्थ हाँक हय. राम तन, हेरि हेरि हिहनाहिं । 
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RE सि निषाद विषादवश, शिर धानिधुनि पद्चिताहि ॥६६॥ 
 जास पियांगबिकल पशु ऐसे# प्रजा मात पितु जीवहिं केसे 


$ १ पति २ आधा सिंहासन ३ पूजी! 
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| बरबस राम समंत्र पठाय # सुरसरि तीर आए चलि आये । 
| मोगी नाव न केवट आनाओकहेतुम्हार मरम में जाना | 
। द चरण कमलरजकहसुबकदई #मालुपकरि शरि कह अहई | 
| इवत शिला भइ नारि सहाई#पाहनते न काठ कठिनाई | 
। तराणिउ सुनि घरनी होइ जाई» बाट परे मोरि नाव उड़ाई 


| हि तपाला सब पारवारू# नाह जानाकछआर कवारू ८ 
जा प्रथु अवाश पारगा चहदू ता पद्पदा पखारन कहदू 
4 च°-पद पद्म धोह चढाइ नाव न नाथ उतराई चहों। 
॥: है मोहिं राम राउरि आन दशरथ शपथ सब साँची कहों॥ | 
! बरु तीर भार्रहं लषण पै जब लगि न पाँव पखारिहों। 
| तब. लगि न तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारिहों॥ 
|  सो०-सुनि केवटके बयन, प्रेम लोटे अदेः । | FF 
से करुणा अयन, चितै जानकी लषण तन ॥ ४॥ ( 
सिंधु बोले मुसकाई # सोइ करह जेहि नावन जाई | | 
गे आनि जल पाँव पारू # होत बिलम्ब उतारइ पारू 
। जास नाम सुमिरत एक बारा # उतरहि नर भव सिंधु अपारा | a 
। सो कपालु केवटहि निहोरा # जे किय जग [तिह पग ते योरा! | 
पदन निरखि देवसरि हरषी ५ सुनिप्रमुबचन मोहसतिकरषी | | 
| केवट राम रजायसु पावा # पानि कठपता मरि छ आबा | 
| अति आनंद उमागि अनुरागा# चरण सरोज पखारन लागा | 
| बाँध समन सुर सकल सिहाहीं # इहि सम पुएयपुजकाउ ताही | | 
दो०-पद प्रसारि जल पन करि, आपुसहित पाखिर। . | | 





न; मी 









RD 
Cie 
. पितर पार कारे प्रभुहिं पुनि, सुदित गयउ लेपार ॥ १०० ॥ है | 
।: „ १ उतरि ठाह भये सुरसरि रेता * सीय राम गृह लषए उ त समेता | - 
| ॥ केवट उतरि दंडवत कोन्ही » प्रसुसकुचकढ यहिनहिदोन्हा | 


| शापश्च २ धन्धा । कधि भा शक अजय 2७ 
| पाए ऽ = । 
॥ 
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। " हियकोसियजाननिहारी # मण्युँदिरीमनमुद्ति उतारी | 
हुँ ७3 इपाछ लहु उतराई # केवट चरण गहेउ अआइुलाइ 
4 चाण आयु हम काहन पावा# मिटे दोष दुख दारिद दावा 
 जतकाळ मे कान्ह मञ्जरी» आजदीन्हाबिधि सब मरिप्री 


अब कह नाथ न चाहिय मोरे# दीन दयाल अनुग्रह तो 
| फिरती बार जो कह मोहिं देवा# सो प्रसाद में शिर धरि लेगा 


| 
| 


है “8 


tt 


दो? बहुत कीन्ह हठ लषण प्रमु, नहि कंछु केवट हेय। २ 
i | दा कीन्ह करुणायतन, भक्तिविमल बर देय ॥ १०१ | 
१ वबमजनकार रघुकुल नाथा # पूजि पारथी नायउ माथा | 
१ सय सरसरिहिकहाकरजोरी # मातु भनारिथ परबह मारी 
9 पति देवर सँग कुशल बहारी # आइ करों जेहि एजा तारी | 
) ॥ सानोसिय बिनयप्रेम रससानी+ मइ तब बिमल बारबिरवानी । 
ह सच रखुबार पप्या बेदेही# तव प्रभावजग विदित न केही 
` ` लोकप होहि बिलोकत तोरे # तोहि सेवहिंसब साधिकरजोरे । 
॥ 
॥ 
| 
| 


)4 





> दा 


७ 309. टमा ड [बनयसुनाई # कृपा कीन्ह मोहिं दीन बड़ाई 
४ तदाप दाब में दब असोसा#सफलहोन हित निज बागीसा 





.॥ र” आएनाय देवर सहित, कुशल कोशला आइ। . | 
| पजाह सब मन कामना सुयश रहाह जगछाह ॥ १०२ || 
“4 गग बचन खाने मंगल मूला » बुदितर्साय सुरसरि अतकला । 

: तव प्रथु गहहि कहा घरजाह + सनत सुख मुख भा उरदाह | 

. दान वचन गुह कह करजोरी #बिनयसानियरघकलमाणिमारी ६ 

4 नाथ साथ राहि पंथ दिखाई # कंरि दिन चारि चरण सेवकाई ॥ ... 
जेहि बन जाइ रहब रघुराइ % पणकुटी में करव . सहाई 
तब मोकहँ जस देव रजाई#सो करिह रघबीर दु हाई 

+ सहज सनेह राम लाखे तासू #संग लोन्ह गुह हृदय इज सनह राम लाख तास #संग लोन्ह गृह हृदय हुलास 
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1 गणपाति शिव सुमिरि प्रभु, नाइ सुरसरिहि माथ । f 
. १ ` सखाञचुज सियसहित बन, गमन कीन्ह रघुनाथ ॥१०३॥ 

= १ तेहिदिनभयउ बिटपतरबासू # लषण सखा सब कीन्ह पास | 
`. 1 गत गातकत कारे रघुराई # तीरथ राज दीख प्रमु जाई । 





) सचिव सब श्रद्धा प्रिय नारी# माधव सरिस मीत हितकारी 
चारि पदारथ भरा मैडारू # पुएय्‌ प्रदेश देश अति चारू | 
| । 'खन्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा % स्वप्नेहुँ जिन्ह प्रतिपक्षनपावा | 
; | सन सकल तीरथ बर बीरा # कलुष अनीक दलन रणधीरा 
| संगम सिंहासन साठि सोहा # छत्र अढ्यबट सुनिमन माहा 

| चसर यछ्ुन्‌ जल गंगतरंगा # देखि होहि दुख दारिद भंगा | 


Pond ‘| 






दो०-सेव्हि सुङ्काते साध शुचि; पावहि सब मन काम । 
{ बंदी बेदपुराणगण, कहहिं बिमंल गुणग्राम ॥ १०४ ॥ 
| को कहि सके प्रयाग प्रभाऊ # कलुष पुज कुंजर सृगराऊ | 
Fe अस्‌ तारथपाति देखि सुहावा# सुखसागर रघुबर सुख पावा । 
“= | कहसियअनुजहिंसखर्हिसुनाई# श्रीसुख तीरथ राज बड़ाई |. 
। करि प्रणाम देखत बन बागा#कहतं महातम अतिअनुरागा | 
।- ॥ यहिबिधिआइ बिलोकेउबेनी# सुमिरत सकल क्छ सृमंल देनी 
|...) युदेतनहाइकीन्ह शिव सेवा» पजि यथा बिधि तीरथ देवा: | 
` १ तब प्रभु भरद्वाज पहें आये # क्रत देडवत सुनि उर पे लाये. 
सुनिमनमार्द न कढकहिजाई» ब्रह्मानंद राशि जल पाई ॥ | 
_'दो०दीन्ह असीस मुनीश उर, अति आनंद अस जानि। 8 
क . लोचन गोचर सुरत फल,मनहुँ किये विधि जानि ॥१शअ | 
प्रश्नकरिआसनदीन्हा् पजि नेम परिपूरण कीन्ह } 
कद्‌ मूल फल अंकुर नीके #दिये आनि छनि मनँ अभीके | 


|." 


९, Fe 
दे क. “a 


॥ 
| 
| 
1 
|, 
le 
॥ 1 











, ` १ बिरोधी २ निर्मल ३ हाथी ४ प्रसन्तता ५ असत के मा क जम 2 
| कै 
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सीय लषण जन सहितबुहाये#अति रुचि राम यल फल खाये ! 
| भये विगत श्रम राम सुखारे# भरद्वाज शु बचन उचारे । 
॥ आजसल तप तीरथ जागू * आज सफूल जप जोग बिराश | 
सफलसकल्शमसाधनसाजू# राम तुमहिं अवलोकत आज़ | " ` 
लाभअवधिसुखअवधिनहजी#तुम्हर दरस आस सब एजी | 
| अंब करि कृपा देह बर येह #निजपद सरासिज सहज सनेह | 
| दो” कर्म बचन मन छोड़िं छल, जब लगि जन न तुम्हर। ` ह | 
' ._ _ तबलगि सुख सवनेषु नहीं, किये कोटि उपचार ॥१०8॥ | . 
|. 
॥ 


सुनियुनि बचन रामसकुचान# भाव भक्ति आनन्द अघाने 
तब रघुवर मुनि स॒यशसुहावा#कोटि भाति कहिसबहिँ सनावा 
| १ सो बढ़ सो सब गुण गण गेहं # जेहि सुनीश तुम आदर देह | 
साने रघुबीर परस्पर नवहीं #बचन अगोचर सुख्‌ अनुभवही | _.. 


| 
। | 
छः ~ 


3. 


क 
त्र 






॥ यह सावि पाइ प्रयाग निवासी+ ड तापस घुनि सिद्ध उदासी 

| भा पसव आये # देखन दशरथ सवन सहाये । | 

4 राम प्रणाम कीन्ह सब काइ# सुदित भये लहि लोचन लाइट | ` ` 

| देहि अशीस परम सख पाई# [फिरे सराहत सुन्दरत | x 

4 - दो०-राम कीन्ह बिश्राम निशि, प्रात प्रयाग अन्हा। | [.. | 
प चलेसहित सियलषणजन, भुदित सुनिहिं शिरनाइ ॥१०७॥ | ` 

[म कहेउ मुनि पाहीं # नाथ कहह हम केहि मगजाहीँ |. 








gn? 





रब सिन हाम दि ही+सुगमसकलमणतुमकहें अही $ 
साथलागिसुने शिष्यडुलाये# सनिमनुुदित पचासकआये । FR 

सबहि रामपद प्रेम अपारा + सहिद म 10५ हैं मण दीख हमारा | . $ 

चारिसंग नाहि संग तब दीन्दें # जिनबहुजन्मसक्तफलकीन्हें | » | 

मसाने आशिषपाई# प्रमदित स तै हदय बले रघुराई | | 
जाई» देखहिं दरश नारि नर धाई ॥ 5 


०17१ घर रजओदेखनेमेनआवे इब्रहचासा 7. बहाचारी ifn 
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होहिं सनाथ जन्म फल पाई # फिरहिं हसित मनसंग पठाई 
दो०-विदा कीन्ह बहु विनय करि, फिरे पाइ मनकाम । 
' उतारे नहाये यसुनजल, जो शरीर सम श्याम ॥ १०८॥ 


| सुनत तीरबासी नर. नारी ५ धाये निज निज काज बिसारी 
| 
। 





लषृण रास सिय सुन्दरताई % देखि करहिँ निज सा 
आततेलालसासबाहिमनमाही % नाम ग्राम पूँठत सकुचाह | 
जे तिन महे बयढ्डसयाने # तिन करि युक्ति राम पहिचान 
सकूलकथाकहितिनहिंसनाई# बनहिं चले पितु आयमु 






















तेहिअवसरतापसएक आवा# तेज. पुंज छ्घु वयस सहावा 
कृबिञलाखितगहिवेषा्विरागी# मन कम वचन रामअवुरागी 
दो°-सजल नयन तनु पुलाकि निज, इष्टदेव पहिचान। | 

..  परेउ धराणितल दड जिमि, दशा न जाइ बखान ॥ १०६ ॥ ¢ 
राम सप्रेम पुलकि उर लावा# परमरंक जनु प्रस पावा £ 
मनहू प्रेम प्रमारथ मिलत धरे तनु कहसबकोऊ | 
बहुरि लषन पाँयन सो लागा + लीन्ह उठायउसँगिअवुरागा | 
पाने सियचरणध्ारिधरिसीसा# जननिजानिसुतदेहिअर्सासा 
कीन्ह निषाद दंडवत तेही * मिले सुदित 





ते ते पितुमा कहो सालि केसे जिन पठये बन बालक ऐसे | 
'  दो०-तब रघुबीर अनेक: बिधि, सखहि सिखावन दीन्ह हे 
॥ :. .. रामसजायसु सीस घरि, गवन भवन तिन्ह कीन्ह ॥ बहोरी १०॥ है 

पुनिसियराम लषन करजोरी # यमुनहिं कीन्ह प्रणाम वद | 








| 


। | एकहि एक बोलि सिख देहीं # लोचन लाइ लेह क्षण एही । 





। पथिकअनेकमिलहिंमणुजाता#कहहिं सप्रेम देखि दोउ आर 
4 राज सुलक्षण अग तुम्हार # देखि सोच हिय होत हमारे | 
4 मारग चलह पयादेहि पाये # ज्योतिष झूठ हमारेहि भाये | 
| अगमपंथ गिरि काननभारी # तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी | 

केहरि बन्‌ जाहि नजोई # हम सँगचलहिँ जो आयमुहाई | 
जाब जहाँ लागे तहँ पहुँचाई # फिरब बहोरि तुमहिं शिरनाई 





"9 





.._ दो०-यंहि बिधि बुम है प्रेमवश, पुलकगात जल नैन । 
` कृपासिन्धु फेरहिं तिनहिं, करि बिनती सद॒ बैन ॥ १११ ॥ 





FE र EF 


हि सङतीकहिचरी बसाये # धन्य पुएयमय परम सुहाये | 
जह जहँ रामचरण चालिजाही# तेहि समान अमरावाति नाहीं ! 






जहि तरु तर प्रम बेठहि जाई # करहि कल्पतरु तासु बड़ाई 


परशि राम पदपढुम परागा# मानति भूमि सरि निजमागा | : 


दो०-छोह करहिं'घन बिबुधगण, बरषहिं सुमन सिहाहिं । 


देखत शिखिन बिहँग सुग, रामं चले मग जाहि॥ ११२॥ ह 


, हाता लषन साहित रघुराई # गाव निकट जब निसरहिंजाई 


4 पनि सब बाल इड नर नारी # चलहिं तुरत ग़हकाज बिसारी 
१ राम लषण सिय रूप निद्दारी# पाइ नयन फल होहिं सुखारी $ 
| सजलनयनआतिपुलकशरीरा# सबभये मंगनदोखि दोउबीरा | 










॥ बरणिनजाय दशातिन्हकेरी # लही रंक जनु सुरमाणि ढेर 








| रामहिं [एक्‌ अनुराग 


है पको नग |” १ इन्द्रको नगरी २ कोस्तुभमणि की ढेर। री २ कोस्तसमणिकोढेर) 7 OT Pr अ 
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पुर आम बसहिं मग माही # तिनहिं नागसुर नगर सिहाहीँ | ` 


र हिंरामहि#सातालषणसहितघनश्यामहिं { ` 
सरितराम॒अवगाहहि# तिनहिं देवसर सरित सराहहिं | | 


FF 


A 





| एक नयन मगद्दाविउरआनी+ होहि शिथिलतबुमानसबानी | 
दो०-एक देखि बट्डाँइ भलि, हासि मुदुल तृण पात । 
[ . कहहिं गवाइय चणक श्रम, गवनब अबि कि प्रात ॥१११। ह 
७ एककलशमरिआनहिपानी ४ अचइयनाथ कहहिं मृढुवानी | 
` ` ) सुनिप्रियबचनप्रीतिअतिदेखीकराम कपाछ सुशील विशेषी 
. ॥ जानी साय श्रमित मनमाही# घरिक बिंब कीन्ह बटवाहा | 
` ``) चुदित नारि नर देखहिशोमा# रूप अनूप देखि मन लोमा | 
' ˆ | इकटक सब सोहहिं चहुँओरा# रामचन्द्र सुख चन्द्र चकोरा | 
~ ¶ तरुण तमाल बरण तनु सोहा# देखत काम कोटि मन्‌ मोहा ६ 
| दामिनिबरणलषणस्राठिनीके# नख सिख सुभग मावते जीक | 
: , -॥ ग्रुनिपट कटिन्ह, कसेतृणीरा# सोहत करकमलन्ह धनुतीरा | 
2 ५ दो कुट सीसन सुभग, उर शजनयन बिशाल। . .. 
तला बिघु बदन वर, लसत स्वेदकणजाल ॥-११४ ॥ ` है 
: -§ बराणि न जाइ मनोहर जोरी # शोभाअमित मोरिमति थोरी ॥ | 
राम लषण सिय सुन्द्रताई #सबचितवाहिमिन 
थके नारि नर प्रेम पियासे # मनह मगी मृग देखिदियासे 
| सीय.समीप ग्रामतिय जाहीं% पढत अति. सनेह सकुचाही 
बार बार जब लागहिं पाये# कहहिं बचन महुसरल सुहाये | 
: ` 4 राज कुमारि बिनयहम करही # तिय स्वभाव कह पूत डरह | 
स्वामिनिअषिनयक्षमबहमारी#बिलगं न मानबजानिगवारी | 
` 1 राजकुँवर दोउ सहज सलोने # इनते लहि झुति मरकत सीने , 
|. | दो” श्यामल गोर किशोर बर, सुन्दर सुखमा ऐनः। 
. # | शरद शवेरी-नायमुख, शरद-सरोर्ह-नेन ॥ ११४ ॥ i] 
| कोटि मनोज लजावनिहारे # सुसुखि कहहको अहाहतुम्हार ह 
| युनि सनेह मय मेजुल बानी # सकुचिसीय म iF 


२ पसीने के विन्दु २ बुरा ३ नीलमणि ४ शरद ऋतु के चन्द्रमा ससान सुले । 20380 
पा एक” 
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सकुचि सप्रेम बाल शगनयनी # बोली मधुर बचन पिकबयनी 

सहजस्वभाव सुभग तनु गोरे #नाम लषण लघु देवर मोरे | 
श्यामवरण विसाल शुज नैना ४ अति सुन्दर बोलनि सद बैना { ६ 
बहुरि बदन विध अचल ढाँकी » पिय तनूचिति मोह करिबाँकी | 
{वजन गज तिरीबे नयननि#निजपतिकह्यीतिनहिसियसयननि | 
॥ भई सुदित सब ग्रामबधूर्टी # रंकन्ह रतन-राशि जनु लूटी | 

` दा०-अति सभ्रेम सिय पाँय परि, बहुबिधि देहि 

|... सदा सुहागिनि रहहु तुम, जबलगि महि हि शाशी ११३ 
| पारवती सम पति प्रिय होड़ # देवि न्‌ हम पर घाडब बोह | 
१ पनिएनिविनयक्राहिकरजोरी # जो यहि मारग फिरिय बहोरी | 
' | दरशन देव जानि निज दासी» लखी सीय सब प्रेम । 
| _मइरवचनकहि कहिपरितोषी#जनु ङुसुदिनी कौसेदी पोषी | 
१ तबहिं लषण रघुवर रुखजानी # एडेउ मगु लोगन सहुबानी |. 
4 मिटा मोद मन भयउ मर्लाने #बिधिनिधिदीन्हलीन्हजबुचरीने |, 
॥ सञमिक्म-गतिधीरजकीन्हा#शोधिस॒गममणुतिन्हकहिदीन्द्। ` 
| दो°-लपनः जानकी सहित वन, गमन कीन्ह रघुनाथ । 
फिरतनारनिर 








द्‌ 








| रे सब प्रिय बचन कहि; लिये लाइ मन सांथ ॥११७॥ 
॥ फिरतनारनर अतिपबिताहीं # देवहिं दोष देहि मन माहीं 

॥ सहित विषाद परस्पर कहहीं # बिधिकरतब सबउलटेअहही 
FE स्वारा २८ बन राज हि 
इनि दान्ह डन कौन्हबादि बिधिमोगषिलासू लास be 
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म २६१ 
' ` ¶ येमहिपरहिं डासि कुशपाता #सुभग सेजकतकीन्ह विधाता ! सुभग सेजकतकीन्ह विधाता ! 
`} तस्तर बासइनहिं बिधिदीन्दा #धवलघामरचिकत श्रमकीन्हा 
(4 दो०-जो ये सुनिपट धर जटिल, सुन्दर सुठि सुकुमार । 
| विविध आति भूषण वसन, बादि किये करतार ॥ १३८॥ 
हि जो ये कंद मूल फल खाहीं # बादिसधादि अशनजगमाही 
| 
| 
! 





एक कृहटि यह सहज झुहाये # आएप्रगट मयेबिधिन बनाये | 
3 लगे वेद कहें बिधि करनी# श्रवण नयन मन गोचरबरनी | 
हि बोजिश्ुवन दशचारी # कहें असपुरुष कहाँ असिनारी 

३ खिबिधिमनअवुरागा » पटतरु योग बनावन लागा 
। 4 ¶ कान्ह बहुत श्रम एक न आये » तेहि इरषा बन आनि दुराय 
६ एक कहहिँहम बहुतन जानहिँ # आपुहिपरमधन्यकरिमानहिं 
8 तो पुनि पुएयपुँज हम लेखे # जे देखत देखहिँ जिन्ह देखे 






(9. दे ०-युहिबिधि कृहिकहि बचनप्रिय, लाहे नयन भरिनीर । 
| चलिहें मारग अगम, सुठि सुकुमार शरीर ॥११६॥ | | 


“१ नारि सनेह बिकूल सब होहीं # चकई साँझ समयजिमि सोही 
`: १ ग्रहुपदकमलकाठिनकरजानी # गहबरि हृदय कहहिं सद॒वानी 
' “  परसत मढुछ चरण अरुणारे # सकुचतिमाहोजिसिहृदयहमारे 
`. जो जगदीश इनाहिंबन दीन्हा # कसन सुमनमय मारगकीन्हा | 
= -¶ जो माँगे पाइय बिधि पाही # राखियसालिइन्हआँसिनमाही। : 
जे नर नारिन अवसर'आये#ते सियराम ने देखन पाये, 
सनि स्वरूप एहिं अकुलाई » अब लगि गये कहाँ 
[ | समरथ धाइ बिलोकहिं जाई # प्रसुदित फिरहिंनयन फलपाई 
= £  ौटदो०-अवला बालक वर्जन, कर मीजहि पछिताहि। 
Fe होहि प्रेश लोग इमि, रोम जहाँ जह जाहि ॥ १२० ॥ 
/ ` गाँव गाँव अस होहि अनन्दा # देखि भानुकुल केरवचन्दा 


es i इन्द्रियों से जाना जाय २ फूल ३ ग्रसन्नचित। - र ३2220: Fee te उ के. SR पु 
(` ` नाक , 2 भवत ले आ ना गाहा? पा पा? पम” fe FE ST र 
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| एककहहिं अतिमल नरनाइ » दीन्हहमहिं जिन्हलोचनल 
कहाह परस्पर लोग लुगाई # बातें सरल सनेह सुहाई 
ते पितु मातु धन्य जे जाये # धन्य सो नगर जहाँ ते 
4 धन्य सो शेळ देश बन गाउँ # जहे जहेँ जाहिं धन्य सो ठाउँ 
सुख पायो बिरंचि राचि तेही »% ये जिन्हके सब भांति सनेही 
राम लषण [सय कथा सुहाई % रहा सकल मग कानन छाई 
दो०-यहिं विधिः रुल कमलरावि, मगलोगंन्ह सुखदेत । . 
जाहि चले देखत रिपिन, सिय सौमित्र समेत ॥१२१॥ 
4 आगे राम लषण पनि पाडे # तापस भष बिराजत काडे 
उभय मध्य सिय सोहत केसी # ब्रह्म जीव बिच माया जेसी 
बहरिकहों दबिजस मनब्‌सई # मनुमधु स लस 











उपमा बहरि कहाँ जिय जोही ४ जनुबुधबिधुबचरोहिणिसाही 4 






॥ पद रेख वीच बिच सीता # धराहिचरणमग चलहि 


सीता | . 
सीय राम पद अंक बराये # लषण चलहिं मगदाहिन बायें | 
1१6 ४. 1) 


f रामलषण [सेय प्रीति स॒ हाई ४ बचनअगाचराकिसिकाहिजाः 


भवमग अगम अनदते, बिनु श्रम रहे सिराइ ॥१२२॥ : 





4 | तबरघुबीर श्रामितसिय जानी # दोखे निकट बट शीतळ पानी 

4 तह बसि कंद ह खाई # प्रात अन्हाइ चले रघुराई 

4 देखत्‌ सुंहाये # बालमीकि आश्रम प्रथु आये । 
॥ कोर राम देखि मुनि बास सुहावन # मुन्दरगिरिकानन जलपावन | 


है. १ लक्ष्मण २ बसन्त ३ चिन्ह ४.पथिक.। हु 








1000 i ed 





म ॥. 


4 खगसगमगन देखिबबिहोही # लिये चोर चित राम बटोही !. . 
१ ` दो०-जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सीय सहित दोउ भाइ। : 


१ अजहें जासु उर सपनेहु काऊ # बसहिंराम सियळषण बटांऊ | 
रामधाम पथ पाइहिं सोई % जोपद पाव कबहिं सनि कोई 
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बा 5८४०५ ८०४७ Te Lira लक्का 


५ - सरन सरोज विटप बन फूले # शुंजत मेज मधुप रसम्चले 


= = 42० 
- 
॥ | 





तहँ रचि रुचिरपर्णतृएं शाला बास क काल कपाला || 


5 { -श्रतिसितु पालक राम तंम जगदीश माया जानकी । Fe हर 
| र 
॥ 


'- ॥ खगणगबिपुलकुलाहलकरहीं% रहित बेर प्रमदित मन चरही 


दो०-शुचि सुंदर आश्रम निरखि, हषे राजिव नेन । 
_ सुन रघुवर आगमन माने, आगे आये लेन ॥ १२३ ॥ 


| 
सा नेकहँ राम देडवत कीन्हा ४५ आशिरवाद विप्रबर दीन्हा | 
॥ 
५! 
| 





हा कु 


राम छबि नयन जुड़ाने # करि सन्मान आश्रमहि आने | 
पाने आसनं दिये सुहाये # म्रनिवरअतिथिप्राणप्रियपाये | ` 

कंद यूल फूल मधुर मंगाये # सिय सोमित्रि राम फल खाये | 
। बाल्मीकि मनं आनंद मारी» मंगल मूरति नयन निहारी | 


.* 9 तब कर कमल जोरि रघराई # बोले बचन श्रवण सखदाई ) 


| तुम त्रिकालदरशी्रानिनाथा # बिश्वबेदर जामि तुम्हरेहाथा । 


` _ | असकहिप्रमुसबकथाबखानी» जेहिजहिमाँति दीन्हवनरानी । 


दो०-तात बचन पुनि मातु मत, भाइ भरत अस राउ । 
मोक दरश तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रमाउ ॥ १२४.॥ 


` $ देखि पाय सनिराय तुम्हारे # भये मुक्त सब सुफल हमार 
7 ¶ अब जह राउर आयस होई # मुनि उद्ठेगं न पावाहि 

“१ अनि तापसजिनतेहुख लहहीं+ ते नरेश बिनु पावक दही 
. 4 मंगल सल बिप्र परितोष # दंहे कोटि कुल ससर स स i 










असजियजानिकाहियसाठाॐ# [सय साहित 


सहज सरल सुनि रघुबरबानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी हा हि 
कसन कहह अस रघुकुल केतुन तुम पालक संतत श्ातिसत | 


न मा र | 
जोसहसशीस अहीश महिधर, लषण सचराचर घनी। _ . है 
मौ दाह गाना” पानि गाना? गाए नात" जाय? "याशा? पाचा? पा 





 सुरकाजहित नरशज तनु घरि, चलेहु मदेन खलअनी ॥ | 
सो०-रामस्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर जुछिवर । | ४ 
: अविगोति अकथ अपार, नेति नेति नित निगमकह ॥ ५॥ | 
` | जग पेखन तुम देखन हार + बिधि हरि शाश नचावन वारे | 
| तृउ नहि जाना सम तुम्हाराक्र आर तुमाहि का जानन्‌ हारा. । 
बसा जान जाह दई जनाई % जानते एुनाह ठुमाह के जाइ 
' ५ तुग्हरा कृपा ठुमाह रघुनदनकरॅः जानत सक्त सक्त उर्‌ चदन । 
| चिदानन्दमय देह तुम्हारी # बिगतबिकारजान अधिकारी । 
॥ नर तगु धरइ सत सुरकाजा % कहह रह8 जस शाङत राजा ] 
| राम देखिसनि चरित तुम्हारे # जड मोहहिं बुध होहिं घुखारे 
 ॥ तुमजो कहहु करह सब साचा % जसकाडेय तसचाहियनाचा 
१ दो०-पूछेउ मोहि कि रहहु कह, में कहते सझुचाऽ। . ` | 


RE 





. ` जह न हाह तहँ देहुकाहे, तुमहि दिखावा ठाउ ॥ १२५ ॥ 
सुनि साने बचन प्रेमरससान# सकुचि रास मनमहेससुका 
वालमीकि हँसि कहहिबहारी * बाणी मधुर आमेय रस बारी 
सनह राम अंब कहां निकेता# वसह जहाँ सिय लषण समेता 
जिनक श्रवण ससद्र समाना # कथा तुम्हार यभगसरिनाना 
भरहिं निरन्तर होहि न एर # [तिनके हिये सदन तव रूर 
लोचन चातक जिन करिराखे# रहहिंदरशजलंधर आभलाख 
निदरहिं सिंधु सरित सरवारी # रूप बिंहु जल होहि सुखारी 
तिनकेहृदयसदनसखदायक » बसहळषणासेयसहरछनायक 
दो०-यश तुम्हार मार्नस विमल, हंसनि जीहां 
मुक्ताहल गुणगण चुगहि, बसहु राम हिय तासु ॥ १२६ ॥ 
र प्रभप्रसादशाचिसभग सुबासा% सादर जास लहैं नित नासा 
॥ तमहिनिबेदितभोजन करही# प्रथ प्रसाद पट भषण परी 


॥ हैं; इष्टो की सेनाश्न जानने योग्य गति३मूखे४पं डितँ५ नदियाँद्सेघञ्घरममानसरोवरबैजीभ१०मोतो । ॥ 
He sd “वाठ ए? का? क>न "गा? पछा नम्य 
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‘RE af, RS 21898... 


१ शासनवहिसुर यरुद्विजदेी # प्रीतिसहितकारीविनयविशेषी 





कर [नेत करहि राम.पदएजा# राम सरोस हृदय नहिं इजा 

। _ १ चरण रामतीरथ चालिजाही# राम बसह तिनके मन माहीं 
| मेराज नित जपहिं तुम्हारा# जहिं तुमहिं सहित परिवारा 
| - `. । तपणहोम करराह बिधि नाना # बिप्र जवाइ देहि बहु दाना | 
| तमतेअघिकणुरुहिजियजानी# सकल भाव सेवहि सनमानी 
|. दोसर मागि एक फल, रामचरण रति होउ । 

| तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनन्दुन दोउ ॥ १२७ ॥ 
“| काम क्रोध मद मानन मोहा # लोभ न क्षोभ न राग न दोहा 
। # ॥ जिनकेकपट दम्भ नहिं माया» तिनके हृदय बसइ रघुराया 

| ` 4 सबके प्रिय संबक हितकारी » दुख सुख सरिस प्रशंसा गारा 


दहि सत्यग्रिय बचनबिचारी# जागत सोवत शरण तुम्हारी । 
छाड गतिद्रसरि नाही ५ राम बसहु तिनक उर माहीं 
| ` ॥ जननी सम जानहिं परनारी # धन्‌ पराय बिष ते बिष भारी । 
||: ` 4 जे हरषहि पर संपाति देखी # दुखित होहिपरबिपति विशेषी | 
. | जिनहिराम तुमप्राए पियारे ४ तिनके उर शुभ सदन तुम्हारे । : 
दो०-खामि सखा पितु मातु शुरु, जिनके सबतुम तात। 
oC तिनके मन मंदिर बसहु, सीय सहित दोउ आत ॥ १२5 ॥ 
¦ ॥ अवगुएतजिसबकेणएगहहीँ» बिप्र घेवु हित सकट सहहीं 
। नीतिनिएणजिनकीजगलीका# घर तुम्हार तिनके मन नीका 
गुणतम्हारसमभाहिनिजदीस+ जेहि सब भाति तुम्हारमरोस्‌ गरोस्‌ | 
|. ॥ राम भतत प्रिय लागहिजिही * तेहि उर बसह सहित बेदेही | 
; ॥ जाति पाँति धन धर्म बडाई # प्रिय परिवार सदन समुदाई # 
{ सेब तजि तुमहिं रहे लवे लाइन तिनके द्र बस रघुराई १ 
॥ स्वर्ग नरक अपवग समाना#जह तह देखि घर भखुबाना |) | 


इ १ ओम्रामायनम २ ध्यान। ... 
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| मनक्रम बचन जो राउर चेराक्षराम करह ताक उर डेरा 
दो०-जाहि न चाहिय कबहुँ कछु, तुम सन सहज सनेह । 
+: बसहु निरंतर तासु उर, सो राउर निज गेह ॥ १२६॥ 
यहिविधिस्निवरठामदिखायेक््बचन सप्रेम राम मन भाये 
कहसुनिसुनहभाइकुल-नायक+#आश्रमकहोसमयद्टुखदायक 
चित्रकूट गिरि. करइ निवास # तहँ तुम्हार सब भाँति सपास 
| शल सुहावन कानन चारू#करि केहरि सग बिहँगबिहारू 
| नदी पनीत पुराण बखानी#अत्रितीयनिजतपबल आनी 
१ सुरसार धारनाम मन्दाकाने#जाोसब पातक-पोतकं डाकिनि | 
॥ आत्रे आदिसुनिवरतहेबसंही#करहिं योग जपतप तलुकसहीं | ८ 
१ चलह सफलश्रमसवकरकरट#राम देह गौरव गिरिवर | 


है 
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दो०-चित्रकूट महिमा अमित, कही महाझुनि गाय। . 
` . आइ अन्हान सरितवर, सीय साहित दोउभाय ॥१३०॥ 
रघुबर कहेउ षण मल घाह+करह कतहु अब ठाहर ठाटू 
लषए देखिपर्यउतरकरारा#«चहुँदिसिफिऱ्योधदषजिमिनारा 
नदा-पनचशर-शमदम दाना#सकलकलषकलिसाउजनाना [ , 
चित्रकूट जु अचल अहेरी#चूक न घात मारु झुठमेरी | 
असकाहि लषण ठवादिखरावा#थलबिलोकिरघपाति सखपावा 
मउ राम मन देवन जाना#चले सहित सुरपाति परधाना 
किरात वेष धरि आये#रच्यो पर्णतण सदन सुहाये 
बराने न जाइ मंजु दुइ शाला#एकलालितलघुएक विशाला 
दा०-लषण' जानकी सहित प्रभु, राजत प निकेत । हा 
क्‍ सोह मदन मुनिवेष जनु, रति ऋतुराज समेत॥१६श॥॥ § .. 
। अमर नांग किन्नर दिगपालाऋचित्रकूट आये तेहि काला | 
रात माम कीन्द सब काइ #सुदित देव लहि लोचन लाइ | 


कर ₹ सतदो २ अत्री ऋषिकी खी अ्रनुस्‌इया ३ बालक ५ पयश्चिनी.नदी। ` | | 
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FE | बरपि सुमन कह देव समाज नाप 
बिनती नाथं सनाथ सय हस 
चित्रकृट रन हक निजानेज गे हसिधाय | 
= आवत देखि माद्तिमानिरन्दा*कीन्ह द सुनिसुनि मुनिआये 
गरने रघुवरहि लाइ उर लेहॉं+सफल होन हित आहि दही 
सिय सोमितिरामवबिदेखदि«साधनसकलसप आरप दता 

| यह साधि कोल किरातन पाई» सिन मा नि घर गा 
| कन्द मूल फल्‌ ई#हरपे जनु नव-निधि घर आई 
] कन्द मूल फल भरिभरिदोना+चले रंक 
1 तिन्हमहैजिनदेखदोउ भाता ओर विनहि ह 
] कहत सनत रघुवीर ल तिनहिं पँबुहि मणुजाता 
करहि जोहारि भेंट धरिआगे#प्रसुहि बिलोकत देखे रघुराई 
१ चित्रलिखे जनु जहँ तहँ ठादर#पुलक शरीर अतिअचुरा 

राम सनेह. मगन सब जाने*कहिप्रिय ass. 
5 | र्हि जोहारि बहोरिवहोरी#बचन Fa सकल सनमाने 
औँ ; ३ दो०-अब हम नाथ सनाथ सब, भये देखि कदत क 
po 077 हमारे आगमन, राउर कोशलराय sma ( 
घन्य भामि बन पन्य पहारा#जहे जहे नाः २३ 
। धन्य बिहँग मग कानन हा ० ठ कन्म म है 

हम सब धन्य सहित परिवारा*देखि 
| नयन भरि दरश र 
| कीन्ह बास मल ठाँव बिचार» तुम्हारा | 
“ = ॥ हम सब भाँति इर सेवकाई#करि कडि सुसार] 
: ~. - बन बेहड़ गिरि कन्दरखोहा#सब हमार be 
| तहँतहँ तुमहिं अहेर खेलाउव # मच हे देखाउब 4 
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हम सेवक परिबार समेता # नाथ न सकचन आयसु देता " 

दो०-बेद बचन सुनिमन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन | 

र ` बचन किरातन .के सुनत, जिमि [पितु बालक बैन ॥१३७॥ । 

रामहिं केवल प्रेम प्यारा # जानि लेह जो जानति हारा | _ 

| राम सकल वनचर परितोषे # कहि शु बचन प्रेम परिपोषे । 

[बिदा किये शिर नाइ सिधाये # प्रमुणण्‌ कहतसुनत घरआये | ` 

जब ते आइ रहे रघुनायक # तबते मो बन मंगल दायक । 

4 एलाहिफलहिबिटपबिधिनाना सज ललित बर बेलि बिताना | 

सुरतरु सरिस स्वभाव स॒हाये # मनहुँ विवुधवन पर्हिरिआये 

शुजत्‌ मजुल मुरकर श्रनी # त्रिविध बयारि बहै सुखदेनी | , 

' _. दो०-नीलकंठ कलकेठ शुक, चातक चक्र चकोर । ST 

. भाति भाँति बोलहिं बिहँग, श्रवण सुखद चितचोर ॥ १३५॥ | 

। ' करि केहरि कपि कोल कुरंगा # बिगत बेर बिहरहिं यक संगा $ | 
[फिरत अहेर रामछाबि देखी # होहिं सुदित मग 

| वियुधबिपिनजहँलगजगमाहीं% देखि रामन ड 

सरसारसरस्वतादिनकरकन्या# मकलसुता गोदावार धन्या ? | 






















| उदय अस्त गिरिवरं कलास्‌ # सदर मेरु सकल सुर बास | 
। शल हिमाचल आदिक जेते # चित्रकूट यश गावहिं तेते 
| बिन्ध्यमुदितमनसुखनसमाई» बिल श्रम बिपुल बड़ाई पाई 
|` : दो०-चित्रकरूट के बिइँग मग, वेलि बिटप तृणजाति। . ` 

| ` पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहहि देव दिनराति॥१३६॥ 

नर न नयनवंत रघुपतिहि बिलोकी # पाइ जन्मफल होहि बिशाकी 
हर प्र रास चरणरज अचर सुखारी # भये परम पदक अधिकारी 


१ नन्द्नवन-२ पाती ३ कोयल ४ चकचा ५ यमुना देना । यमुना ६ नमेदा । 
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सब सर सिंधु नदी नद नाना » मन्दाकिनि कर करहिं बखाना। .₹ 
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महिमा कहें कवन बिधि तासू » सुखंसागर जहँ कीन्ह निवास । . 
पयृपयोधि तजि अवध बिहाई # जहुँ सिय रामलषण रहे आई 
कूहिनसकहिंसखभाजसकानन#जाोशतसहस होहिंसहसानन 
सो में बरणि कहाँ बिधि केही # डांवर कसेठ कि मंदर 
बृहि लषए कर्म मन बानी # जाइ न शील सनेह बानी ! 
दो०-च्तण क्षण सियलखि रामपद, जानि नेह। 
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[ करत लषण सपने न चित, बन्धु मातु पितुगेह ॥ १३७ ॥ 
राम संग सेय रहाहि सखारी # पुर परिजन गृहसुराति विसारी 
क्षणक्षणपियबिधुबद्ननिहारी# प्रपुदित मनहुँ चकोर कुमारी । | 
नाहँनेह नित बढ़त बिलोकी * हरषितरहतिदिवसजिमिकोकी 
सियमन रामचरण अवुरागा « अवधसहससमबनप्रियलागा 

कुटी प्रिय प्रीतम संगा » प्रिय परिवार कुरंग बैहंगा ; 
सास॒ससरसमसुनितियसुनिवर#अशनअमियसमकदमूलफर॥ 
नाथ साथ साथ्री सुहाई # मर्यनशयनशत सम i 

लोकप होहि बिलोकत जासू » तेहि कि मोहे विषय 
दोा०-सुमिरत रार्माह तरजीह जन, तृणसम बिषय विलास । F 
राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचरज तासु॥१३=॥ | 
पीयलषणजेहिबिविस॒खलहहीं# सोइ रघुनाथ करें जाइ कहहीं # 
| कहहिएरातन कथाकहानी * सुनर्हिलषणसियअतिसुखमानी है 
| जबजवराम अवधसुघिकरहीं* तब तब वारि बिलोचन भरहीं.! . 
सुमिरि माठुपितु पारजनभाई # भरत सनेह शील सेवकाई । ८ 
जिमिएरषरहिअबुसरपाराहीं हे 0 


कृपासिधु प्रमु होहि हुखारी# धीरज धरहि 
| प्रियाबेधुगतिलखिरघुनन्दन » धीर कपाल भक्तउर-चंदन क § 
| लगे कहन कढ कथा एनीता # सुनिसंखलहहिलषणअस्सीता | | 
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4 दो०-राम लषण सीता सहित, सोइत पर्णनिकेत। F 
जिमि बसि वासेव अमर पुर, शची जयंत समेत ॥ १३६ ॥ 
 ¶ जगवहिँप्रमासियअनुजहिंकेसे% पलक बिलोचन गोलेंक जैसे । 
क्‍ । सेवहि लषण सीय रघुबीरहिँ # जिमिअविवेकी एरुपशरीरहिं ) „ 
यहिविधिप्रसुबनवसाहिंसुखारी* खग मगमुर तापस हितकारी ! 
कहेउ राम बन गवन स॒हावा % सनहसमंत्रअवधाजिमिआवा ' 
फिरेउ निषाद प्रभुहिँ पहुँचाई ५ सचिव सहित रथ देखेउ आई । 
) "ts ह स जसम बिषाइ | 

[* परंउ धराणेतल ब्याकुलभारी 
देखिदखिनदिशिहयाहीहिनाहीं# जिमिबिनुपंखबिहँगअकुलाहीं । 
:.. दो“-नहीं तृण चरहि न पि्याहिं जल, मोचत लोचन बारि। | 
21 _ ` प्पाङुल भयउ निषाद प्रति, खुबर बाजि निहारि ॥ १४०॥ | 















धरिधीरज तब कहहिँनिषा # अब सुभंत पारिरह विषाद |. 





Con j 


तुम पंडित परमारथ ज्ञाता # धरह धा 
विविधकथाकाहिकहिसदुबानी+ रथ बैठारेउ बरव 


। लखि बाम विधाता | 
4 शोकाशिथिलुरथसकहिनहांकी# रघुवर बिरह पीर उर बांकी |. 








] तरफराहि मग चलहि न घोरे # बन इग मनह आनि रथ जारे | “ 


वहिपीछे# रामाषियोग बिकल दुखतीछे | 
॥ जो कह राम लषण बेदेही # हिकरि हिकरि हय हेरि तेही 
{ताजिविरहगातोकमिकाहिजाती+ बितुमणिफणीबिकलजेहिातं 
4 दो” भये निषाद विषाद बश, देखत सचिव तुरंग। | 

१. सुसेवक चारि तब, दिये सारथी संग ॥ १४१॥ - 
| य साराथिहि फिर पहुँचाई + पिरह विषाद बरागि नहि जाई 
| वेले ८ 4 अवध ब्‌ रथहिँ निषादा # होत क्षणहिं क्षण मगनाबषांदा 
।बिकल दुखदीना# धिक जीवन रघुबीर बिहीना. 


| ४... १ इन्द्र !२ इन्द्रकी- त भाको पुतलो ५ यु ३ विाद 3. ३ इन्द्रका पुत्र ४ आँखको पुतली ५ सूखे ६ विषाद । | 
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॥ हन अतह अधम शरीरू#यश न लहेउ बिहरत रघुवीर 
 “अयशअघ-भाजनप्रानाङ कौन हेतु नहिं करत पयाना } 
` +| गदे मदमाते अवसर चूका # अजह न हृदय होत इइ ट्रका | 
{ जिहाथ।शरघुनि पिताई# मनहुँ कपण धन राशि गॅवाई * 
१ षिरद बाधि बर बीर कहाई ५ चले समर जनु सुभट पराई । 
4  दो०-पिप्र विवेकी वेदबिद, समत साधु सुजाति । |. 

| [जाम घास मदपान करि, सचिव सोच त्यहिं भाति ॥१४२॥ 
जिमिकुलीनतियसाधुसयानी+ पाति देवता कर्म मन बानी । क्‍ 
५ >_ पर परहरि नाह #साचिव हृदयतिमि दारुण दाह { 

॥ चन सजल दए भइ थारी #सुने न श्रवण बिकलमतिभोरी ; 

॥ प्रखाहअधर लाग सुह लाटी#जिय न जाइउरअवधिकपाटी । 

॥ विबरणमयउ न जाइ निहारी# मारोसे मनहुँ पिता महतारी | 

| हानिगलानेविएुलमनव्यापी#यमणएर पथ शोच जिमि पापी |. 

| बचन न आव हृदय प॒विताई*# अवध कहा मै कहिहों जाई | | 
॒ राम रहित रथ देखिहिँ जोई#सकुचहिं मोहिं बिलोकत सोई + 
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दो०-घाइ पूढिहहिं मोहि जब, बिकल नगर नर नारि । 
`. उतर देब में सबहिं तब, हृदय बज्र बैगरे ॥१४३। ` 
पुखिहहिँदीनदुखित सबमाता# कहव काह में तिनहिं विधाता 
पाविहिं जबहिं लषण महतारी# कहिहों कवन सेदैश सखारी 
राम जनाने जब आइहिं धाई# सामिरिवत्साजिमि घेत छवाई 
पळत उतर देब में तेंही # गे बन राम लपषण वैदेही ॥ ) 
जइ पद्वहिं तेहि उत्तर देवा जाइ अवध अब यह सख लबा ; 
पत्नहिं जबहिं राउ दुख दीना# जीवन: जास्त राम आधींना | | 
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द[०-ढदय न बिदरत पक जिमि, विरत प्रीतम नीर । 
. जानत हों मोहिं दीन बिधि, यम यातना शरीर ॥१२४। | 
नत लपण सिय राम संदेश तृण इच तलु परिरव नरेश 
हिंबिधि करत पथपद्वितावा# तमसातीर तुरत रथ आवा 
| विदा कियेकरिविनयनिपाइू # फिरे पाय परि बिकल बिषाह । 
॥ पेठत नगर सचिव सकुचाई » जनु मारेसि शुर ब्राह्मण गाई | 
॥ बेठिबिदप तर दिवस्‌ गवावा#सांझ समय तब अवसर पावा |. 
| अवप्र प्रवश कोन्ह अधियारे#पैठ भवन रथ राखि हुआरे ६ 
॥ जन्हाजन्हसमाचारसानपायकमप द्वार रथ देखन आये / 
| रथपहिचानिविकललाखेघारे # गरहिं गात जिमि आऑतपओरे | 
नगर नारि.नर ब्याकुल केसे#निघटत नीर मीनगण जैसे | 
4 ` ` दो०-सचिव आगमनसुनत सब, बिकलभयो रनिवास ॥ 
। भवन भयंकर लाग तेहि, मानहुँ प्रेतं निवास ॥१४५॥ ` | 
आति आरत सब एहिं रानी#उतर न आव बिकलभइबानी । 
यने न श्रवण नयन नहिं सुझा» कहह कहाँ नप जहिं तेहिबूंका । 
दासिन्ह देखिसचिवविकललाइ#+कोशल्या गृह गई लिवाई । ८ 
जाइ समन्त देखि कसराजा#अमिय रहितजनुचन्द्रविरा । । 
| 
। 
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आसन शयन विभूषण हीना#परेउ ममितछ निपट मलीना 
॥ लेइ उसास शोच यहि भांती#सरएुरते जव खसेउ ययाती 
४ रत शोचमरि क्षणक्षण डाती#जन जरि. पंख परेउ संपाती 
का काह सक सप बकलाई#रघुबर बिरह अधिक अधिकाइ 
4 राम राम कह राम सनही » पुनि कह राम लषण बेदेही | 
बै दो?-देलि सचिवजयजीव कहि; कीन्हेसि दण्डप्रणाम । ~ f 
सुनत उठेउ - व्याकुल नृपति, कहुसुमेत्रकहराम ॥१४ ) | 
| | 










सुमत्र लीन्ह उर लाई # बूड़त कछ अधार जल पाई । 
१ मन्त्री २ वरसे हुए ओले ३ गिरा। |; त 
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साहत सनह (निकट बेठारी # पक्त राउ नयन भरि बारी ! 
राम कुशल कह सखा सनेही# कहेँ रघुनाथ लषण बेदेही । 
आनइफूर किबूनहि सिधाये+सनत सचिव लोचन जल दाये 
शोक बिकल पुनि पछ नरेश» कह सियराम लषण संदेश | 
| राम रूप गुण शील स्वमाउ्न्समिरिसमिरि उर शोचत राऊ । 
| राज सुनाइ दीन बनबासू » सुनि मन भयउ नहरष हरासू 
॥ सा सुत बिछरत गये न प्राना# को पापी जग मोहिं समाना 
दो०-सखा राम सिय. लषण जई, तहाँ माहि पहुँचाउ । 
` ` नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहो सतभाउ ॥१४७॥ 
ने पुनि एबत मंत्रिहिं राऊ# ग्रीतम सवन सँदेश सनाऊ | 
सनहसखासोइकारियउपाऊ#रामलषण सिय व्रोगे दिखाऊ | 
साचेवधीरधारिकाहिसहुबानी # महाराज तुम पंडित ज्ञानी | 
बीर. सुधीर धुरंधर देवा» साघु-समाज सदा तुम सेवा + 
। जन्म कमे सब दुखसख सोगा्हानिलाभ प्रियमिलनबियोगा | 
| काल कम बश होहि साइ बरषश राति दिवसकी नाई ६ 
पसहषहिजड दुख बिलखाही#दोउ सम धीर धरहि मनमाही 
| धीरज घरह विवेक बिचारी » छाड़िय सोच सकल हितकारी १ 
दो०-प्रथम ` बासं तमसा भयउ, दसर सुरसारि तीर 
2 न्हाइ रहे जलपान करे, सिय समेत दोउ बीरं॥१४णी छ. 
केवट कीन्ह बहुत सेवकाई # सो यामिनि शगवेर गँवाई श्र 
होत प्रात बटंक्षीर मंगावां # जटामुकुट निजसीस बनावा t 
[म सुखा तब नाव मँगाई # प्रिया चढाइ चढे रघुराई ह 
ण घरे धुबुवाए बनाई % आए चढे प्रथु आयस पाई | | 
बिकल बिलोकि मोहिरघुवीरा» बोलेउ मधुर बचन घरि धीरा ॥ 
तात प्रणाम तात सन: कहेउ वार वार पद पकज गहेऊ | 
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॥ करव पाँयपरि बिनय बहोरी #तात करिय जनि चिंता मोरी # 
'बनमग मंगल कुशल हमारे# झपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे | 
.. छ०-तुम्हें अनुग्रह तातं कानन जात संब सुख पाहहा। । 
प्रतिपालि आयसु कुशल देखन पाय पुनि फिरिआहइह। ॥ : 
| 

॥ 

| 


De > 
१ 


जननी सकल परितोष परि परि पाय कारे विनती. घनी । 

_- तुलसी करहु सोइ यत्न जेहि बिधि झुशलरह कोशल धनी।। 
[०-गुरु सन कहब सदश, . बार बार पदमक्ष गाह्‌ | 
` कर सोइ उपदेश, जहि न शोच माहि अवघपाते ॥ ६॥ | 
`  पुरजन परिजनसकल निहोरी» तात सुनायउ वितती मोरी | 
_ | सोइ सब भाति मोर हितकारी» जेहिते रह नरनाह सुखारी 

| कहब संदेश भरत के आये# नीति न तजब राजपद पाये इ | 
/ पालेह प्रजहि कम मन बानी#सेयह मातु सकल सम जानी ! 

॥ ओरं निबाहेह भायप माई करि पितु माठ सजन सेवकाई | 

॥ तात भॉतितहि राखब रा» सोच मोर जेहि करहिन काऊ । 

| लषणकहेउ कछबचन कठोरा# बराजि राम एने मोहिं निहीरा । 
१ बार बार निज शपथ दिवाई# कहव न तात लषण लरिकाई 
दो० काहि प्रणाम कडु कहन लिय, सिय भइ शिथिल सनह। 
थकित बचन लोचन सजल; पुलक प्रफुल्लित देह ॥१४६॥ |: 

हिअवसर रघुबर रुख पाइ # केवट पारहि नाव चलाई , 
रघुकलतिलकचले यहिभाती#देखेउँ ठाद कुलिश घरि छाती ; 
मेआपन किमि कहउँ कलेश # जियत फिर ले रामसँदेशू 
असकहिसाचिवबचनरहिगयउकेहानि गलनिसोच वशभय | 
०४ सनत समंत्र बचन नरनाइ » परेउ धराणे उर दारुण दाह । * 
४ तलफताबेकलमाह मनमापा» मांजा मनह मीन कह ब्यापा ; 
FF ॥ करि विलाप सब रोवहिं रानी#महा बिप्रतिकामि जाइबखानी । 


१ बज्र को छाती २ पृथ्वी हे बरसात. के पांनी.का फेनः। : :. ॒ 
Oe Ot रा 4 क्र भाछ पारा" पा” रक गाहा" पाउडर 
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दुखद इखलागा#धीरजटट कर धीरज भागा । | 
द[°-भयहु कुलाहल अवध आति, सुननप राउर शोर । 2127 
बिपुल वबिहगबन परेउ। नाश, मानहु कुसिशिकशर ॥१५०॥ , | 
गाण कठगत भयउ सुआलू #माणाबिहीनाजासेन्याइलन्यालू 
श।८य सकलावकल मइभारा#जडु सर सरसिजबनाविएुवारी ५ 


५ काशल्या दप देखि मलाना#रबिकुल रबिअथयाँजयजाना | 


{ उर घरि धीर राम महतारी*बोली बचन समय अनुहारी 

| नाथूससुभिमनकरियबिचारू#र्‌म बियोग पयोधि अपारू | 
कंधार तुम अवधि जहाजू#चढेउसकलप्रियबनिकसमाज्‌ | 
॥ धीरजधरिय तो पाइय पारू # नाहित बुदुहि सब परिवारू । 





` = | जोजियधरियबिनयपियमोरीरामलषण सियामेलब बहोरी 
1. . दो०-प्रियाबचन सुदुंखुनत नप, चितयउ आलि उघारि 
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k 
तलफंत मीन मलीन जनु, सींचत शीतलबारि ॥१५। | 
धरि धीरज उठि बेठ सुआळ#कह खुमंत्र कहेँ राम कृपाळू 
कहा लषण कहं राम. सनेही#कह ।प्रय एनच । 
बिलपत राउाविकलबइभांती#मइ्युग सरिस सिराति न राती । 
तापस अंघशाप सुधि आई#कीशल्यहिं सबकथा सनाई ; 
उबिकलबरणतइतिंहासा*रा्मराहत धिक जावनशवासा 
सो तन राखि करब में काहा+जेइ न प्रेमपण मोर निबाह | 
हा रघुनन्दन प्राण पिरीते#तुमबिनुं जियत बहतादिनबीते | 
जानकी लषण हा रघुबर #हापित॒ुहितचितचातक जळधर ५ 
दो०-राम राम कहि राम कहि, राम राम काहे राम । कः 
तन पारिइरि रघुबर गये सुरधाम ॥१५२॥ । 
जियनमरणफलद्शरथपावा*अंड अनेक अमल यशव्रावा 
। जियत रामविधुबदननिहारी#रामं बिरह मरि मरण सवारी । । 


न्ग्ड। ऊक लिन cw मकान" इुकमपकाक. 
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` † शोकबिकलसब रीवहिँ रानी#%रूप शील बल तेज बखानी 
कराह बलाप अनक प्रकाराऋपराह मासतल बाराहे बारा 
` „ बिलपाहाबकलदासअरुदासीक#घर घर रुदन कराहि एरबासी ५ | 
| अययउ आज भाइुकुलमानक#धर्मअवपि गुण रूप निधाङ | ` 
५ गारी सकल केकयिहि देही#नयनबिहीन कीन्ह जग जेही | 
4 यहिबिधि बिलपत रोनिनिहानी#आये सकल महाश्चनिज्ञानी ! 
. दोश-तब बरिष्ट्रमुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास । | 
शोक निवारउ सकल कर, निज विज्ञान प्रकाश ॥१५३॥ 1 
५ तळ नाव भरि रुप तनु राखा # इत बुलाय बहुरि अस भाषा । 
_॥ जीव बाग भरत पह जाइ » दुपसाॉधिकतहुकहहुजानेकाह ॥ 
| 
( 


ha 


इतन कहउ भरत सन जाइ # शुरु बुलाइ पठये दोउ भाई । 
“४ पानेयुनिआयस् पावन धाये+ चले बाग बर बाजि लजाये / 
अनरथ अवध अरंभेउ जबते # कुशकुन होहि भरतकहँ तबते । 
4 देखहि राति भयानक सपना # जागिकरहिबइकोटिकलपना 
॥ विग्र जवाइ देहि. बहु दाना #शिवअभिषेककरहिबिधिनाना । 
| माँगहिँ हृदय महेश मनाई » कुशलमातपितु परिजन मा । 
दो«-यहिं बिधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे जाइ । । 
गुरु अनुशासन श्रवण सुनि, चले गणश मनाइ ॥१५४॥ ४ 
चले समीर बेग हय हाँके#लॉघत सरित शेल बन बाँके | 
हृदय सोच बड़ कह न हा सजानहिजियजाउँ उड़ाई | 
ई एक निमेष वरष सम जाई» यहिबिधिभरतअवधनियराई । 
अशकुन होहि नगर. पेठारा#ररहिं कुभाँति कुखेत करारा । 
ख्‌ र खर शृगाल बोलहिंप्रतिकूला#सानिसानिहोहिं भरत उर शूला । 
श्रीहत सर सरिता वन वागा#नगर बि शष भयावन लागा | 
खगमगहरय यगय जाहिँ न जोयेकषराम बियो, कुरोग बिगोये 


ye 
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००० खक राई क सोला यनु 

गर नार नर ।नपट दुखारीकमनहुँ सुबनि सब संपति हारी । | 

| दो०-पुरजन मिलहिं न कहहिंकछु, गवहिं जोहारहिंजाहिं । 4 
भरत कुशल नाइ पूँछि सकि, भाविषाद मन माई ॥१५५॥ । 


" हाट बाट नहीं जाइ निहांरी#जलुपुरदशदिशिलागि दवारी 
4 3 वितसुतसानककयनादनिकहरषी राविकुलजलरुह-चंदान्‌ 
| 
। 


जे आरती सुदित उठिधाई#हारोहि भेटि भवन ले आई ! | 
| त आखत परिवार (नहाराकमानहुँ तुहिनबनज चन मारी | 
sas इहि भाती#मनहु सादित दवलाइ किराती । 
सकार म तिजक इमाम 
॥ कह कह तात कहाँ सब माता#कदेसियरामलघए परिता ॥ 
$ ८ दा०-पुनि सुत बचन सनेह मय, कपटनीर भरि नेन । 
भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनि बोली बेन ॥१५६॥ 
तात बात में सकल सँवारीक्मइ मथ्रा सहाय बिचारी 
कङ्ककाजांबॉधेबीचाबेगारउ#भ्रपतिसरंपतिएुर पण घारेउ 
| सुनत भरतभयेबिवशविषादा#जनु सहसेउ करि केहरि नादा 
॥ तात तात हा तात पुकारी#परउभूमितल ब्याकुल भारी 
चलत न देखन पायउँ ताहीं्तात न रामहिं सोपउ मोही 
बहुरि धीर घरि उठे संमारी#कह पितृ मरण हेतु महतारी 
॥ सुनि सुत बचन कंहति केकेयी#ममपांडि : जनु माहुर देई | | 
आदिहि ते सबआपनिकरनी#काडिल कठोरसुदितमनबरनी | | 
. ` ` दो०-भरतहि बिसरेउ पितु मरण, सुनत राम बन गोन । र 





हेतु अपुनको जानि जिय, थकित रहें घरि मौन ॥१५७ 
व्‌ 
॥ तात राउ नहिं शोचत योगू#बडइ सुक्त यश कीन्हेउभागू 


१ इन्द्रपुरी ९ डरा ३ हाथो ४ शब्द ५ कारण ६ घाव छोल कर । | 173 3124 कि पत्‌ 
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1 जीवत सकल जन्मफलपाये+ 

\ “अंत अमरपाति-सदन सिधाये । 
अस अव्मानिराचपारेहरह#सहित समाज राजपुर करह । 
४ सानि सहमेउसठिराजङुमारा#पाकेछत जनु लागु अगारा | 


4 धीरज धरि भरि लेहि उसासा#पापिनिसबहिमांतिकुलनासा ! 
| जो पे रुचि रही अस तोहीं#जन्मत काहे न मारेसे मोही । 
| पेड काटि ते पढन सांचा#मीनजियनहित बारिउलाचा | 
'दो०-हेस बंश-दशरथ-जनक, राम लषण से भाय । 

. जननी तू जननी भइ, [वाधसन्‌ काह बसायू ॥ १५८॥। 
| 
bs 
| 


. | जबत कुसतिकुमत मनठयञ#सेड खंड होइ हृदय न गय 
4 बर मागत मन भइ नहिं पीरा#जरि न जीह सह परेउ न कीरा 


^ 


¬ | अप प्रतीत तारे किमि कीन्हाक्मरणकालबिधिमतिहरिलीन्द् 
4 । बिलिहनना।रहहयगातजानीकसकलकपटअघअवणणखानी 
सरल सुशील धमरत राऊ#सोकिमि जानहिंतीयस्वभाऊ 

अस का जीवजन्तु जग माहीं#जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहीं । 
आते आहित रामतेउतोही#को तृ अहसि सत्य कह माहीं । 
जोहासे सोहा मुँह मसिलाई+आँखि ओट उठि बैठ जाई । / 
. ` दो०-राम विरोधी हृदय ते, फ्राटकीन्ह बिधि मोहि । ES 
 _ ` मो समान को पातकी, बाँदि कहों कछु -तोहिं॥१४६॥ . । 
छाने शत्रुध्न मातु काटिलाई#जरहि गात रिसि कडन बसाई । . 
ताहि अवसर कुबरा तहँ आई#बसन विश्षषण विविध बनाई । . 
लाखारसमरउळलषणलघुभाई#बरत अनल चत आहति पाई 
इसाक लात ताक कूबर मारा#परि युंहमरिमहिकरतपुकारा , | 
बै विर _वट्ड एट. कपारू#दलितदशनसुखरुपिरप्रचारू र॑ 
4 अहह देव मं काह नशावाक्रकरतनीकफलअनइट पावा | : 
१ ठनिरिपुहन लखिनलशिखलोद#लगे घसीटन घरि धरि मोटी | 


228 बै SR पके घावः २ व्वथहो.३ उछुलकर ४ुरा | कप a स : ४ | 
_ व कर का नक गाए" यारा" गा बाका" डर? नाडा गाजर च्छक पढ? दा" पाढा भाउ” चाड” पा "पृ 
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4 भरत द्यानिधि दीन्ह छड़ाई # कौशल्या पह गे दोउ भाई) 
` . दो°-मलिन बसन बिबरण बिकल, कृशशेरीर दुखभार । 


|. . कनक कलप वर बेलिबन, मानहुँ हनी तुषार ॥ १६०॥ ( 
ड भरतहि देखि मातु उठि धाई # मूडित अवनि परी अकुलाई 

। त भरत बिकल मय भारी # पर चरण तनु दशा बिसारी 
2 | मठ तात. कह दइ [दिखाई # कह [सेयराम लषणदोउभाई 





*कायक्तजन्‌मी जगर्माझां # जा जनसी भइ काहे न बाँभा 
कजाहेजनमेउमोही ४ अप्यशभाजनाप्रियजनद्रोही 
| . | कतिश वनमोहिसरिसअभागी#गतिअसितोरिमातुजेहिलागी 
| # | पित घरपर बन रघुकुलच्केत # में केवळ सब अनरथ हेतु । 
| -- | थिकमोहिंसयउँबेणुबनआगी» हुसह दाह दुख इषण भागी 
हि दो०-मातु भरत के बचन सुदु, सुनि पुनि उठी सँमारि । 












४. . लिये उठाइ लगाइ उर, लोचन मोति बारि॥ १६१॥ 
` ` 4 सरल सुभाय मातु उर लाये * अतिहितमनहँरामफिरिआये 
`` ¶ मँटउ बहुरि लषण लघु माई # शोक सनेह न हृदय समाई 
४ देखि स्वभाव कहत सब कोई # राममातु अस कहे न होई 
| माता सरत गोद बेठारे# आस पोंडि मदु बचन उचारे ! _ 
॥ अजह वत्स बलि धीरज धरह # कुसमयससभि शोकपरिहरह F 
 जनिमानहृजियहानिगलानी # कालकमगाति अर्घेटितजानी { | 
काहुहि दोष देव जनि ताताॐ भामोहिसबबिधिबामपिधाता 
सेह बिधिमोहि जियावा ४ अजहुँकोजानई कातेहिभावा ४ 
दो०-पितु आयसुं भूषण बसन, तात तजे खुबीर। ६ | 
विस्मय हष न हृदय कछु, पहिरे वल्कल चीर ॥ १६३ ॥ । क, 
मुखं प्रसन्न मन राग न रोपू # सबक्रसब विधिकरिपरितोर । ह 
चढेबिपिनसनिसियसँगलागी» रही न राम चरण अनुरागी । . 


eh 
१ दुर्षलदेह २ तदीके वीचकारेतीलास्थल ३ वांसकावन ४ घटने योग्य गोग्य ५ छाल वल्कल । छाल वल्कल |. न |] 522 
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` १ सुनतहिलषण चलेलागिसाथा #रहेन यतन्‌ किये रघुनाथा | 
` ॥ तब रघुपति सबही शिरनाइ # चले संग सिय. अरु लघुभाई |. | 
. | रामळषणसिय बनहिंसिधाये #गई न संगं न प्राण पठाये | | 
` | यह सव भाइन आखन आगे # तउन तजत तबु जीव अभागे )_ 
| मोहि नलाजानिजनेह निहारी # राम सरिस सुत भें महतारी ' 
जिये मरे मल मपति जाना # मोरहृदयशतकलिरासमाना । 
दो°-कोशल्याके बचन सुनि, भरत सहित रनिवास 
, |: ८८ व्याकुल बिलंपतं राजगह, मानहुँ शोकनिवास ॥ १६३ || 
५ बिलपहिबिकलमरतदोउमाई ५ कोशल्या लिय हृदय लगा 
. 4 सात अनेक भरत समुझाइ » कहि विषेक बर्‌ बचन सुन 
` | भरतहु मात सकल समुझाइ # कृहि पुराए श्रुति कथा स॒ह 
_ $ बलषेहीनशाचे सरलसुबाणी» बोले भरत जोरि युग पाए 
' जअघ माठ पिता थरु मारे#गाइगोठ महिसुरणुर जार 
` ¶ जेअघातिय बालक बधकीन्हे+मीत महीपति साइर दीन्हे 
“ ¶ ज. पातक उपपातक अहहीं # कमंबचनमन भवकवि कहहीं 
1 त पातक मोहिं होउ बिधाता#जो यह होइ मोर मत माता |. 
| दो?” जे परिहरि हरिहर चरण, भर्जाह भूतगए घोर । EE 31 
तिन्हकीगति मोहिं देउ बिधि, जो जननी मतिमोर ॥१६४ 
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4 कपटीकुटिलकल्हप्रियक्रोधी# वेद-विहेषक विश्व-विरोधी 
4 लाभी लपट : लोल लबारा»जे ताकहिं परधनं परदारा 

पावडे में तिनकी गति. घोरा #जो जननी यह सम्मतं मोरा 
1 ज नहि हि साध संग अनुरागे # परमारथ-पथ विमुख | fi 
द Bs जेन था ii हरि नर तनु पाई » जिनहिन हरिहर सयश करी सुहाई. ३ 


dS oT छोटे पाप ६ ुगलखोर ७ वेदों मे दोष | र 
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तिन्हकोगति रक कर मोहिदेऊ # जननी जो यह जानौँ भेऊ | .. 
7 ॥ 

&०-सन बचन कम कृपायतन कर दास में सुनु मातुरी। ४ 

उर बसतराम सुजान जानत प्रीति अरु छल चातुरा ॥ | 
अस कहत लोचनं बहत जल तनुपुलकनख लखत मद्दी। ' ` | | क 

है 

| 

h 

॥ 





हियलाय लिये बहोरि जननी जानि प्रमुपदरत सही ॥ 
`. न इति सेपक ॐ. . 
।०-मातु मरत के बचन सुनि, साचे सरल सुभाय । 
कहत रामाप्रिय तात तुम, सदा बचन मनकाय.॥ १६५ । 
राम प्राण ते प्राण तुम्हारे # तुम रघ्पतिहि प्राण ते प्यार 
निधुबिष चुवे श्रेवे हिम आगी# हाइ बारिचर वारि बिरागी 
सयेज्ञान बरु मिटे न मोह » तुम रामहिं प्रतिकूल न होह 
मतठुम्हारअसजोजग कहहीं# सा सपनेह सुखमुगातनलहहीँ 
असकाहिमात॒भरतहियलाये % थन्‌पयश्रवहिनेयनजल वाये 
विलापबिपुलयहिमाती# बैठे बीति गई सब राती ह ` 
बामदेव. बशिष्ठ तब आये # साचिवमहाजनसकल बुलाये # | 
मुनि बहुमति भरत उपंदेशे ५ कहि परमारथ' बचन सुदेश i 
दो०-तात हृदय धीरज घरहु, करहु जो अपसर आज। |. 
उठे भरत शुरु बचन सुनि, करन लगेउ सब काज॥ १६६ ॥ 
नंपतल वेदबिहित अन्हंवावा # परम बिचित्र बिमान बनावा 
गहि पद्‌ भरत मातु सब राखी» रहीं राम दरशन अभिलाषी | | 
क माक आये » अमित अनेक न साई सहाये 
¦ सरयुतीर र [ बनाई # जनु सुरपुर सोपान. सुहाई ॥ | 
।यहिबिधिदाहक्रियासवकीन्ही#विधिवतन्हायतिरश ee रुर्दीन्ही॥ 
शोधि स्मृति सब वेद पुराना # कीन्ह भरत दशगात्रबिधाना |. 


उ डि ee] pe Bn Maeropes vm 


था 
RRS TES £ 
८ ; है: थक ० pr २ 
ब TF SOT HINES, ‘न 
“247 MPR IN TRAN FS YT Be 
¢.» ॥ DIA 0 BTS PN SES ASS 
समभायां | ie ९«५- - « ४६" १ NNT SACI 8 
र sie * 3 हौँ rd Sh + २०३: पन hI ET, ® 
OE ll पाक यही, ४ ०५७ ७ ॥ ५ तक का 
०७३५ पनि %: हौ 00 | / शत (४३ 09:27 क... या Ly 
~ ० नै 2०.) / बु १ CFSE fa कहिका | RT 4! १ 
० क्र 4 5 ०३,“ ~ ® ‘3 | ६० 
० ही hi ta १) 
- वि पु “yt * क ~ - . हि 






















£: » 
टन ~ क्र 
पु + टु 
या ~ $ 
गत EE wf द 5७ Yet eto Sed छ 
+ 1२ € rn च 7१ | १ "पर हु 1 ९ न बत हु ~ 5 > है » 
® 0 ५7 है है ०01 PE) Fp १०१० + ड छ ॥ 
4000" ने OE Sd 4 fs ७ थक AO TP _ 4 
"8९ 3 ० ७ ‘3 १ से + हा न 5 ५ १ क. = न 
Mees ५ a > a ee $ | १७,००५ ०० ५, Fs 
A) h 4 nh {~= 9७४ ज oy हे f ४, Nl ) 5s १ ८ २ के 


) हु i _ “> ® हे "4 9) 8 रे 5 8 
{uy ST ROSS PI SE 7 285 ' 
A PT 002५ ु Ch sss SN Si NENG ४२7 
i sv si ssCE:0,Mumukshu Bhavan Cellection. Digitized bye OE 
® डे १ ३ fs RN PTS ie ~ 8३ ० ७ _ b> 






wg 


द SB 
अयाच्यं 


RES RD 
AR AS ARI ALI < 2:9७ dS ६०० < 98१0७ SSD “NES 


। जहँजसयुनिवरआयसुदान्हा» तह तससहसर्भौतिसबकन्दा |. 
॥ भये विशुद्ध दिये सब दाना # धेडु बाजि गज वाहन नौनी | 


दो०-सिंद्दासन ग्रुषण बसन, अन्न धरणि घन धाम । 
दिये भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरण काम ॥ १६७ ॥ 
पितुहितमरतकीन्हजसकरनी» सोसुख लाख जाई न 
॥ सुदिन शोधिसनिवरतहँआये # सकलमहाजनसचिवंदुल 
¦ बेठे राज समा सब जाई » पढ्य बीले अरत दाउ 4 
| सरत वशिष्ठ निकट बैठारे » नीति धर्ममंय बचन उचार 
॥ प्रथम कथासब्चनिवर बरनी# केकयिकठिनकीन्हजसकर 
॥ भप धर्म त्रत सत्य सराहा # जेहि तनुपरिहरि प्रेम निषा 
कहत रामंगण शीलस्वभाऊ+ सजल नयन एलके मुनिरा 
। पहारलपंणसियप्रीतिबखानी* शोकसनेह गगन मुनि ज्ञान 
॥ री” सुनहु भरत आवीग्रबल बिलालि कहेउ मुनिनाथ । _ 
हानि लाभ जीवन मरण, यंश अपयशाबिाधेह्ाथ।। १६८॥ 
असबिचारिकेहि दीजिये दोष» व्यर्थ काहि पर काजिय रोष 
तात बिचार करह मन माहीं ४ शोच योग दशरथ हप नाही 
शोचिय विप्र जो वेद बिहीना# तजिनिजधमाबिषयलवलीना 
| शोचियनपतिजीनीतिनजाना»जेहि न प्रजाप्रियप्राणसमाना 
॥ शाचिय वेश्य कृपेणधनवान्‌#जीनअतिथाशिवमाक्तेछुजाद 


ल, 





=r? | | न Ei 


4 शोचिय शुद्र बिप्र अपमानी # मुखर मानप्रिय ज्ञान गुमानी 
{ वदन यएनि पतिवंचक नारी # कुटिल कलेहाप्रिय इच्छाचारी } 
4 शोचियबट निज त्रतपरिहरई» जो नहिं गुर आयसु अनुसरई | 





०-शाचिय ग्रही जो मोह बश, करे घम: पथ त्याग । 
'बैषांसन सोइ. शोचन «योग # तप “योग तप बिहाय जेहि भाग भागू 
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| १ कंजूस २ बकवादी ३ पतिसे छुल करने: बाली सन्नी ४ लडाकी ५ अह्य चारी ६ त॑पस्त्री । 
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४ शोचियपिशुनअकारणकोधी# जननिजंनकयुरुबन्धुबिरोधी † | 
मबबिधि सोचियपरअपकारी# निजतन पोषक निदेय भारी । | 
सोचनीय सबही बिधि सोई % जो न बरांडि्ल हार्जिनहाई । 

| सोचनीय नहि कोशल राऊ * सुवन चारिदश प्रगट प्रभाऊ 

'४ भयउ न अहे न होनिईँ हारा # सप भरत जस पिता तुम्हारा 

„ 4 बिधिहरिहरसरपातिदिशिनाथा#बरणाहि सब दशरथणएगाथा 

° तीनि काळ तत्रिशुवनजगमाही# सूरे भाग्य दशरथ समनाहा 
| दो०-कहहु तात केहि भाति कोउ, करहि बढाई तासु । 

] ` रामलषण तुम शउुइन, सरिस सुवन शुचिजासु॥१७० ` 







सब प्रकार शपति बड़ भागीक्वादि विषाद करिय तेहिलागी 
यहसुनिसमुझि सोच परिहर सेर घरि राज रजायछ करह्‌ 
। 4 राव राजपद तुम कहें दीन्हा # पिता बचन फुर चाहिय कान्दा # 
॥ तजे राम जेहि बचनहिं लागी#तन परिहरे' राम बिरहागी । 
नपहिबचनप्रियनहिप्रियप्राण#करइ तात पितु बचन प्रमाणा ( 
। करह शीश धरि यप रजाई# है तुम कहे सब भाँति भलाई | 
„१ परशुराम पितु अज्ञा ` राखी » सारी माठु लोक सब साखी | 
॥ ननय ययातिहि यौवन दयऊ* पितुअज्ञाअवअयशनभयऊङ 
“1 दो०-आनुचित उचित बिचार तजि; जे पालि पितुबैन। | है 
i | ` तै भाजन सुखसुयशके, बसहिं अमरपतिऐन ॥१७१॥ t 
१ अवशि नरेश बचन एुर करटक पालह प्रजा शोक परिहर | 
2. पाइहि परितोषं » तुम कह सङतसयशनहिदोष | 
) :८ वेदाविहित सम्मत सबही का के जा पितु देइ सो पावे टीका 
|, #4 करह राज्य परिरह गलानी# मानह मार हा 
| सुनिसुख लहब राम वैदेही # अनुचितकहब न पंडित केही). 
कोशल्यादि सकल महतारी# तउ प्रजा सुख हाट सुश मुख होहिं सुखारी. |. 
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सरस तुम्हार राम सबजानहि#सासबबिधितुससनभलमानाह 
॥ सोपेउ राज्य राम के आये # सेवा करेह समेह सहाये 
 दो०-कीजिय गुरु आयसु अवशि, कर्हाहसचिवकरजोरै । 
रघुपति आये उचित जस, तब तस करब .बहोरि॥१७श) 
4 कोशल्या धरि धीरज कहई » एर पिताणरु आयस अहई | 
| सो आदरियिकरियाहतिमानी# तजिय विषादकालगातिजानी |: 
4 बन रुपात सुरपुर नरनाइ » तुम याहिभात तात कढराहू ॥ | 
` 4 पारजन प्रजा सचिव केहअंबा* तुमहीं सत सबकहेँ अवलंबा ॥ ` 
लाखिबिधिबामकालकाठिनाई# धीरज धरह मात बलि जाई 
शिरधरि णरुआयसअवसरह» प्रजा पालि परिजन दुख हरहू 
गुरुक बचन साचिवअमिनंदन+सुनत भरत हिय जलरहचंदन 
सुनी बहार मात सढ्बानी#शाल-सनह-सर 
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4 -श्स सानी 


-सानी सरलरस मातुबानी दुनि भरत व्याकुल भये । 
। लोवनसरोरुह श्रवत साचत विरह उर अंकुर नय ॥ 
| 





सोदशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सावि देहकी। 
तुलसी सराहत सकलं सादर सीव सहज समेह 
०-भरत कमलकर जोरि, धमधुरंधर धीर धरि.। i 
| Da मोहि बचन: अमिय जनुबोरि, देत उचित उत्तरसबहि ॥ ७ ॥ .. 
' १ मोहि उपदेश दीन्ह शुरुनीका# प्रजासचिव संमत सबही का 
` ] माठुडाचतएनंआयसुदीन्हा#अवंशिशीशाधारचाहियकान्हा॥ ` 
ब काठ [रुपितुमातुस्वामिहितबानी# सनिमनस्रदितकरियमलजानी 
जार त तकिअनुचितक्यिबिचारू» धर्म जाइ शिर पातक म 
+ तमतो देह सरल सिख साई # जो आच i 
यद्यापे यह संसुझूत हा नीके न k ता पि होत पैरितीप 
अबतुम बिनयमोरिसाने ले र 24 महि अहरत सिखावन देहू 
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„' | उत्तर देउ क्रमब अपराधू » हुखितदोषणशण गणहि नसाधू । 
a )॥ दो ०-पितु सुरपुर सियराम बन, करन कह मोहिराज | 
| ` ` युहिते जानहु मोर हित, के आपन बड़ काज ॥ १७३॥ | 
be । हित हमार [संयपाति सवकाई ५ सो हरि लीन्ह मातु 004 
। भ अनुमान देखि मनमाहीं ४ आन उपाय मोर हित 
< | रा समाज राज कहि लेखे» लषण राम सियपद बिनु देखे | 
| बाद बसन बिल सषण भारू» बादि बिरति बिन ब्रह्मविचार | | 
॥ सरुज शरीर वादि बहु भोगा # बिचुहरि भक्ति जाय जपयागा | ` 
| जाय जीव बिनु देह सुखाई » बादि मोर सब बिनु रघुराई | 
| जाउ राम पह आयस. देह * एकहि आक मोर हित येह 
हिनृपकरि आपनभलचहहू# सो सनेह जर्देता बश कहहे | | 
| 
॥ 
$ 
ह 


59 


ल 





ee 


दो०-कैकेयी सुत कुटिल मति, राम बिसुख गतलाज | 

. तुम चाहत सुख मोहबश, मोहिं से अधर्मके राज ॥ १७४ ॥ है | 
कही साच सब साने पातियाइ# चाहिय धम शील नरनाह र 
माहि हि राज हठि देहहु जबही % रसां रसातले जाइहि तबहीँ £ | 
हैं समान को पाप निवासी# जहि लगि सीय रामबनवासी ! 
"छ १ राउ राम कहुँ कानन दीन्हा विइरतगमन.अमरपुरकान्हा ,. 
{. । में शठ सब अनरथ करहेतु # बेठि बात सब सुनउ सचत # 
|... राम पुनीत बिषय रसंरूखे.# लोळँप मामे भोग के सख | 
५ कृहँलागेकहउँहदयकठिनाई?/ निदेरिकुलिश जहिलईबडाई 
|. ` 4  दो०-कारण ते कारज कठिन, होय. दाष नहिं मोर। || 
[ | कुलिश अस्थि ते उपल ते, लोह करालः कटर ॥ १७% ॥ | 
“4 केकेयी मवतनु: अनुरागे # पामरे प्राण न जाहि अभागे | 
. ` ` लषणरामसियकईबनदीन्दा ॐ पमा कान्हा ु । 
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. ॥ मोहि दीन्हसखसयशमुराज्‌ » कीन्ह केकयी सबकर काज 
| अहि तमार कहा अब नीका » तेहिपर देन कहह तुम टीका | 
` 4 केकयिजठर जन्मि जगमाहीं# यहमोहिक्हैंकछअनुचितनाहीं | 

`. ¶ मोर बात सब विधिहि बनाई # प्रजा एंच कत करहु सहाई । 

| । दो “ग्रह अहीत पाने बांत. बश, तेहि पुनि बीछी पार ; 

1 हे ताहि पियाइय बारुणी, कहहुं कवन उपचार ॥ १७६ ॥ | | 
_.॥ केकयि सुवन योग जग जोई » चतुर बिराचि रचेउ मोहिं साई ं 
| 
। 
। 





१ दशरथ तनय राम लघु साई » दान्ह मोहिं बिधि बादिबड़ा 
तुम सब कहहु कढावन टीका # राय राज सबही कह नी 
` १ उतरदेंउेकेहिबिधि केहिकेही » कहहु सुखेन यथारुचि जेही 
४ ॥ मोहि कुमात समेत विहाई # कहहु कहहिको कीन्ह मलाई 
# ४ मोहिबिचु को सचराचर माहीं* जहि सियरासप्राएप्रिय नाही 
परम हानि सबकहँ बड़लाइ # आदिन मोर नहिं इषण काइ 
सशयशील प्रेमवश अहहू # सबै उचित सबजोक्छु कहदू 
` 4. दो०-राममाएु सुठि सरलाचित, मोपर प्रेम बिशेषि । 1 | 
22 ' .. कहहि.स्वभाव. सनह वश, मारि दीनता देखि॥ १७७॥ ॥ #8 
` ५ गुरु विवेक सागरजग जाना % [जनाहिबशवकरबद्रं समाना 
` ¶ मोकहँतिलकसाजसजिसोऊ* भाविधिवियुखविसखसब । 
1 परिहरि राम सोय जगमाहीं# कोउ न कहहिं मारमत नाहीं | 
, १ सो में सनवसहब सुख मानी # अतह कीच तहाँ जहे पानी | 
i | उर्‌ नमाहिजगकहहिकिपोच्‌ # परलाकह कर नाहिंन 
nF 4 एके बढ़ उर हुसह दवारी » मोहिलगिमे सियराम इखारी 
बज ज ने लाह लषनभल पावा # सबतजि रामचरण मनलावा 
जस मो ह जन्म रघुबर वन लागी» झंठ काह पढिताउँ.अभागी 
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121 ` `. शोकसिंघु बूड़त सबहिं, तुम अवलेवन दीन्द ॥ मोरा ॥ 2 


॥। 


1, अ मोहिनहिं सूझा # को जिय के रघुबर बिनवुभा 








RIS ANIL, 0090 RTL, 2950. AD, Nedra १ 
| | दो०-आपनि दारुण दीनता, सबहिं कहेउ | 
| देखे बिजु रघुवीर पद, जियके जरनि न जाय॥ १७८ ॥ | F 


† एकहि ऑक इहे मन माही # प्रातकाल चारों प्रस पाही | 
4 यद्याप म अनभल अपराधी ४ मइमोहि कारणसकलउपापा | 
। तदपिसरणसन्युखमोहिदेखी# क्षमिसवकरिदिहिकृपापिशेखी |` 
- | शीलसकुचमुठिसरलस्वमाउ+ कृपा सनेह सदन रराऊ | 

अरिहक अनभलकीन्हनरामा# में शिशु सवक यद्यापि वामां ४ 

तुम पै पांच मोर मछ सानी * आयस आशिष दइ सुबानी १ 
जहिसनिबिनयमाहिजनजानी#% आवहि बहुरि राम रजधानी । 
दो०-यद्यापि जन्म कुमातु ते, में सठ सदा सदं । 





आपन जानि न त्यागिहें, मोहिं खुबीर मास ॥ १७६ ॥ |` 
मरतबचन सबकहँप्रिय लागे # राम सनेह सुधासम पागे ।. 
लोग बियोग बिषम इखदागे# संत्र सबीज सनत जनु जाग | 

| मातं सचिव गुरु पुर नर नारी# सकल सनह बिकल भे भारी £ 
भरतहि. कहहि सराहि सराही# राम प्रेम मूरति तनु आही ( 
तात भरत अस काहेनकहहु# प्राण समान राम प्रिय अह | 
जो पामर अपनी जड़तोई # तुम्हहिं स॒गाइ मात कुटिलाई । 
सो शठ कोटिक एरुषसमेता # बसहिंकल्परात नरकनिकेता | 
। अंहिअरधंअवरुणनहिमाणिगहईक हरे गरल हुख दारि द्इई ॥ 
दा०-अवशि चलियबनराम जई, भरत मत्र भल कान्ह । 












| भा सबके मन मोदन थोरा + जवघन्निसनिचातकमोरा | 
प्रात लखि निणेयनीके*# भरत प्राण प्रिय से हित 0404. 
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धन्य भरत जीवन जगमाहीं ५ शील सनेह सराहत जाहीं ! 
 ¶ कहाह परस्पर मा बड़ काज़ » सकल चलैकर साजहिं साज़ 
¶ जेहि राखहिं घर रह रखवारी % सो जातै जनु गरदन मारी 
कोउकहरहनकहियनहिंकाह #को न चहे जग जीवन लाइ 
` _ दा०-जरी सो संपाति सदन छुख, सुहृद भातु पितुभाइ। | ॥ 
सन्मुख होतजो रामपद, करे न सहज सहाइ ॥ १८१ ॥ |, 
| पर घर बाहन साजहि नाना # हषं हृदय प्रभात पयाना | | 
| 





MEE, Hi 


| भरत जाइ घर कान्ह बिचारू * नगर बाजिगज भवनभेडारू 

` | पति सब रघुपति की आहां # जाबिडुयतन चलोताजिताही | | 
तो परिणाम न मोरि भलाई # पाप शिरोमेणि साइ दोहाई |. 
करहि स्वामिहित सेवक सोई # इपण कोटि देइ किन कोई | 

असबिचारि एचिसेवक बोले # जेस्वप्नेह निज धर्म न डोळे ! 
- | काह सब ममं धर्म सब भाषा # जो जेहि लायक सोतहँ राखा | 
करि सब यतन राखि रखवारे # राममात सि 
ढा०-आरत जननी जानि सब, भरत सनेह सुजान। २ 
है कहेउ सावनः पालकी, सुखद सुलासंन यान ॥ १८२ ॥ । 
चक क पुरनरनारी % चलब प्रात उर a: भारी i 
जागतसवानाशभयडउाबिहाना# भरत बुलाए सचिव स॒जाना / | 
| कहेउ लेह सब तिलक समाज # बनहि देव मुनि रामहि राजू ह | 
4 वेगि चलह सुनि सचिव जहारे # तुरत तुरंग रथ नागं सँवारे | ` ¦ 
 अरधती अरु अग्नि समाज # रथ चढ्चिले प्रथुममुनि राज्‌ | | 
बिप्रदन्द चढि वाहन नाना # चले सकल तप-तेज-निधाना § “| 
ह (या [गसवसजिसजियाना#चित्रकूंट कहुँ कीन्ह पयाना ॥ | 
कासभगनजाइबखाना #चाट चढि चलत भई सबरानी | 


_ १ पापियों को खरदार २ हाथी ३ वशेएजो क लो ७ पालक] 7 __ खरदार २ हाथी ३ वाशे्जी की खरी ४ पालकी । . hal on RSs अर 


df, | 
\ ॥। 
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दो०-सौंपि नगर शचि सेवकन्ह, सादर सबदि चलाइ। | 
| सुमिरि रामसिय चरण तब, चले भरत दोउ भाइ ॥१८३॥ | 
| राम्‌ दरश हत सब नरनारी + जलुकारकाराणचळताकिवारी 
। अनोसयरामसमाममनमाहीं * साबुज सरत पयादेहि जाही 


SoS te Ses hos SS ~ TS Ss 
नि ७ ० 








`. | देखि सनेह लोग अनुरागे # उतरि चलेरथहयगज त्यागे 
| | जाइ समीप राखिनिज डोली % समला बाणी बाली 
` १ वात चढ्हुरथ बलि महतारी * हाइहिँ प्रिय परिवार दुखारी 
` ` . 4 हर चलत चलहिं सब लोग #सकलशोककशनहिमगयोग़ 
- ` ॥ (रार बचनचरणाशुरनाई # रथ चढि चलत मयेदीउ भाई 


३ ॥ तमसा प्रथमादेवस करिवासू ४ इसर गोमति तीर निवास । 
$ दो०-पय अहार फलअअशन इक, निशिभोजन सबलोग॥ 

1. करत रामहित नम त्रत, परिहरि भूषण भोग ॥ १८४ ॥ 
- $ सइतीर बस. चले बिहाने # श्वृंगवेर पुर सब 

` -॥ समाचार सब सुने निषादा » हृदय बिचार करे सबिषादों . 
1 कारण केवन सरत बन जाही » है कठुकपट भाव मन माहीं 
र न होति कुटिलाई # तौ कत लीन्ह संग कटकाई | 
„ १ जानहिं साबुज रामाह मारी » करों अकंटक राज सुखारी £ 
५ भरतन राजनीति उर आनी # तब कलंक अब जीवन हानी , 
= . 4 सकल सुरास॒र जुरहिँ जुझारा # रामहिंसमर न जीतनिहारा ॥ | 
„` 1 का आश्चयं भरत अस करही #नहिबिषबेलिअमियफलफरही। 
ह दो०-अस विचारि. गुहज्ञाति सन, कहेउ सजग. सब होह । |. 
॥.] हथवासहु बोरहु तरंणि, कीजिय घादारोहु ॥ १८४॥ || 
| होह संजोइल रोकहु घाटा * ठाटउ सकल मरण केठाटा # 
` - १ सन्सुख लोह भरत सन लेह » जियत न सुरसरि उतरन दह ह 
| समर मरण पुनि सुरसरि तीरा # राम काज क्षएसंग-शरीरा | 


ययया पु 
> - | हाथी २ हथिनी ३ जल ४ दभ के साथ ५७नाव ६ गंगा ७ क्षण मे नाश होने बाला । ने लाला 0002 
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ॐ अयोध्या 


हे si cis cI नभय «गयर, Sts sles dss eis, SRE 


` । सरत माइ रप में जन नीचू » बढ़े साण्य अस पाइय मी । 
- .॥ स्वामि काज करिहों रण रारी # लेइहो सुयश शव दशच 


} 


/ 


जै 


.॥ साघु समाज न जाकर लेखा » राम सक्त महँ जाछु न श्खा 
| जायाजयत जगसामहिसारू # जननी-योबन-बिटप-कुछार 


FT 


| 
१ 
| 





तजह प्राण रघुनाथ निहोरे » हुईं हाथ सुद-मीकिंद सा. 


अर. 


दो०-बिगत बिषाद्‌ निषादपाति, सबाहे बढाय उठाइ । | 
सुमिरि राम माँगेउ तुरत, तरकस धनुष सनाह ॥१८९॥. ' 
भाइइ सजहु सजोऊ * सनि रजाय कद्राय न काज 
नाथ सब कर्हाह-सहषों # एकहिं एक बढ़ावाह के 
निषाद जुहारि जुहारी » शर सकल रण रुचे सुश 
मिरि रामपद पंकज पनहीं # साथा बांधि चढावहिं धलुही 
गिरिपहिरिङँडीशिरधरही# फरसा बांस शेळ सम करद 
। एककुशालअतिओडनखाँडे # कृदहिंगगन मनहुँ क्षितिबोंड़े 
॥ निज निजसाज समाजबनाई # शुहरावतहिं जुहारहि जाई 
। देखि संभट सब लायक जाने # ले छे नाम सकल सनमाने 
दा०-भाइहु लावहु धोख जनि, आजु काज बढ़ मोहु। ` 


0). 


~} गर. 


a. 
| 
| 


गा 


2 42, 
नरे 
2 


12 242 
कल. हि 


ठ | 


सुनिं सरोष बोले सुभट, बीर अधीर न हाइ ॥१८७ 

। राम प्रताप नाथ बल तोरे # करहिंकटकबिलुमटबिल॒घीर 
¡ जियत पॉव नहिं पीचे घरही # रुड-सुड-मय मेदिनि करह्‌ 
दीख निषाद नाथ मल टोल # कहेउ बजाय डमाऊ ढाई 

| इतना कहत बरक भइ बायै # कहेउशाङनेयन्ह खेतसहां 
बृढ एक कह शकुन बिचारी # भरतहि मिलियन होइहिरा९। 
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4 रामहिं भरत मनावन जाही # सकुन कहे अस विग्रह नाही | ४ , 


4 भरत स्वभाव 


TSR sea पापत छर 
ह १ १ सून्यु २ प्रसन्नता नता ब को साल दीयंडादोर 5 प लंडू'३ युद्ध का खाज छै घढातोप ५ दो धारा खाड । 


सानि गुह कहें नीक कह बूढ़ा #सहसा करि पनिताहि बिसूद 
॥ पाव शील बिनु इभे कबडिहितहानिजानिबिनजूम, | 
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4. दोण्गहह घाट मट 
मिमिंटि सव, ले मम मिलि जाइ । 
। 2 न मित्र अरि मध्यगति, तब तस करब उपाइ ॥१८८॥ 1 
) से स्‌ द स्वभाव सुहाये # वैर प्रीति नहि दुरत दुराये | 
मीन र ट सजोवन लागे# कन्द मूलफल खग खग मागे 
न पाठीन पुराने # भरि भरि भार कहारन आने 
रस ते कह सिधाये*मंगल मूल शकुन शुभ पाये 
खि दूरि ते कहि निजनामू कीन्ह मुनीशहि दण्ड प्रणाम 
॥ जानि रामप्रियदीन्हअशाशा#भ्रतहि कहेउ बुझाइ खुना 
| रामसखा सुने स्यदन लागा कॅच उतरि उमगत अनुरागा 
॥ गाँव जाति गुह नाव सुनाई # कोन्ह जुहारि माथ महि लाई 
| दो०-करत दण्डवत देखि तेहि, भरत लीन्इ उर लाइ। _. । 
| टे मनहुँ लषण सन भेंट भइ, प्रेम न हृदय समाई 10 शेती हे 
| भटे मरत ताहि अति प्रीती# लोग सिहाहि क्‍ 
| धन्य धन्य ध्वाने मगल मूला» सुर सराहि तेहि बरंषहिं फूला ५ 
१ 
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लोक बेद सब माँतिहि नीचा# जाए चाह ख सीचा १ 
तेहिभरि अक रासल्घुमाताकमलत पुलक गाता १ - 
राम राम कहि जे जमुहाहीँ» तिनहि न पाप एज समुहाही § 
उहि तो राम लाय उर लीन्हा*कुल सुमत जग गावन कीन्हा । 
5 | कमनांश जल सुरसरि परेहि को कहह शीश नहिंधरई । 
`. | उलटा नाम जपत जग जाना» बालमीकि समाना 

हे दो०-खंपच शबैर ससँ यर्वन जड़ पांमर कोले किरिंत। . ! 
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० । दाखि भरत करशील सनेह ५ भा निषाद तेहिं समय बिदेह ॥ 
१ सकाचे सनेह मोद मन बाढाऋभरतहिचितवत इकटक 
. | आर धीरज पद बदि बहोरी #बिनय सप्रेम करत कर जोरी | | 
४ ऊँरालं तल पदपकज पेखी #में तिहँकाल कुशल निजदेखी br 





अब प्रथु परम अनुग्रह तोरे# साहित कोटि कुल मंगल मोरे 
दो०-सखुकि मोरि करतूति कुल,प्रश् महिमा जिय जोइ । 
 जोनभने रघुवर पद, जग विधि वंचक सोइ ॥१६१ 





` ¶ देखिप्रीति खाने विनय सुहाई+ [मिले बहोरि लषण लघु भाः 
` ¶ काहिनिषादानेजनामसुबानी# सादर सकल जहार शनी 





जते 


जानिलपणसमदोहअशीशा+ जिय सुखी सौ लाख 


£] फहटि लहेउ यह जीवन लाइ भेटेउ राम भाइ, भरि बाहू । 
| उ्ननपादानजमाग्यबडाई«प्रयुदित मन ले चलेउ लिवाई | 
ड दा०-सनकार सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाइ । 
206 मेर तरुतर सर बाग वन, बास बनायउ जाइ ॥१६२॥ ` ॥ 
| एर भरत देखि जब कमै सनेहवश अग शिथिलतब | 
F निषादाहिं लाग कजनु तने धरे विषय अनुराग 
यहि बिधि भरत सेन सवसंगा# देखि जाइ जग-पावाति-गगा 
राम घाट कह कीन्ह प्रणामा५भा मन मगन मिले जनु रामा 
'कराहि प्रणाम नगर नरनारी #मुदित ब्रह्म-मय बारि निहारी | 






'क्रिमज्जन [मज्जन मागहिं करजोरी# रामचन्द्र पद प्रीति न थोरी tw 


: । 1 त कह सुरसरि तव रेनू# सकल सुखद सेवक सरन्‌ | 
{.जार. पाणि एट # साय राम पद सहज सनेह | 





॥ म (पाद नगर नरनारी#भये सुखी जनु लषण निहारी | 
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 † फपटी कायर कुमति कुजाती+ लोक वेद बाहर सब माँती | 
` † राम कॉन्ह आपन जबहीते# भयउ सुवन शूषण तबहीते | ह 


| 











को / - 
पाक, गान पर पमन पाखा? | 








२६७ ` 


अयान्या | 
दो०-यहिविधि मज्जेन मरतकरि, गुरु अनुशासनपाइ॥ . | 
_. = आतु नहानी जानि सब, डेरा चले लिवाइ ॥ १६३ ॥ 
जह तह लागन्ह डेरा कीन्हा ४ भरत शोध सबही कर लीन्हा । 
शुरु सेवा करि आयसु पाई » राम मातु पह गे दोउ माई | 
चरण चीपिकाहिकाहिसहुबानी# जननी सकल भरतसनमानी | 
| भाइहि सोपि मातु सेवकाई # आप निषादहिं लीन्ह बुलाई 
५ चले सखा करसं करजोरे # शिथिल शरीर सनेह न थोरे 
4 एघुत सखाह सो ठाँव देखाउ % नेकु नयन मन जरनि जड़ाऊ 
' ` ॥ जहसेयरामलषणनिशिसीये#कहत भरे जल लोचन कोये 





| ` दो” जहँ शिंशुपा पुनीत तरु, रघुबर किय विश्राम | | 
|. । अति सनेह सादर भरत, कीन्हेउ दंड प्रणाम ॥ १६४ ॥ ) 
५ 1 कशसाँथरी निहारि सुह्दाई» बान्ह प्रणाम प्रदक्षिण लाई |. 
चरणं-रख-रजआँखिनलाई # बने न कहत प्रीति 
कनक-विंढु दुइ चारिक देखे # राखे शशिं सीय सम लेखे 
सजल बिलीचनहृदयगलानी#कहत सखा सन बचन सुबानी 
१ श्रीहैत सीय बिरह दाति हीना यथा अवध नर नारि मलीना 
ˆ † पिताजनक देउँ पटतर केही #करतल भोग जोग जग जेही $. 
- + ससर भादकुल-भात॒ भुआळू * जेहि सिहात अमरावतिपाळू | 
प्राण नाथ रघुनाथ गुसाई # जो बड़ होत सो रामं बढाई ह 
'. १ ` दो०-पति देवता सुतीय मणि, सीय साथरी देखि न 
/. ` विदरत हृदय न हृहरि कठिन विशेषि.॥ १३५ ॥ | : 
` ` १ लालन योग लषण लघु लोने # मे न माइ अस अहहि नहाने | ` 
“ पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे # सिय रघुबीरहिं प्राण पियारे | ` 
मृदु मूराति संकुमार स्वेमाऊ# ताति बायु तन लागिन काऊ ) 


1: ) ` १स्नान २ खेद ३ शोशम-का वृक्ष ४ चटाई = गोंद्री ५ चरणों की रेखा को धूर ६ सोने ne को ` है मे ः 
|e | टिकुली ७ कांतिहीन ८ झमरावती नगरो का राजा = इन्द्र € गरस | ` Fa RSE Et SE 
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` ¶ पुरजनपारजन णरु पितु माता राम स्वभाव सबहिँसुखदाता 
4 शारद कोटि कोटि शत शेषा करिनसकहिप्रभुणुणगणलेष 


1 
$ 
$ 
9 
धिक केकेयि अमंगल मूला # मइसि प्राण प्रातम प्रतिकूला 
| 


| द “विधिवामकी करणी कठिन, जेहि मातु कीन्हीं वावरी! 


२६८ | 





॥ तेबन सहहि बिपति सब भांती #निदरै कोट कुलिश यहङ्राती। 
१ राम जनमिजगकीन्हजागर# रूपशील सुख सब गुणसागर ! 


| 


CRRA 


बॉरिउ राम बड़ाई करहीं #बोलनिमिलनिबिनय मनहरहीं 


दा[०-सुखस्वरूप खुबंश मणि, मंगल मोद निधान । 

त सोवत-कुशडासि महि, बिधिगति अतिबलवान ॥ १६६ || 
राम सना इख कानन काऊ # जीवनतरामिलि जुगवत राऊ 
पलकनयनफाणमाणजाहिभाती%जुगवाहिजननिसकलदिनराती 

अहार 


त्‌ अव [फरत विपिनं पदचारी # कंद बूल फल फूल आहारी |, 


; 
॥ 
॥ 
} 
। 
मंविकविकअघउदविअभागी#सब उत्पतमयउजेहिलागी । 
कुलकलंककरिसजेउ विधातां#साईँ ट्रोह मोहिं कीन्ह कमाता 
साने सप्रेम समुझाव निषाद # नाथ करिय कृतबादि बिषादू 
रामतुमहिँप्रियतुम ग्रियरामहिँ# यहानिरदोषदोषविधिबामहि 


तुलसी न तुमसो राम प्रीतम कहत हों सोहें किये । 
परिणाम मंगल जानि अपने आनिये धीरज हिये।=। 
सो०-अन्तर्यामी राम, सकुच सप्रेम कृपायतन । [ 
चलिय करिय बिश्राम; यह बिचारि इट आनि मन ॥ 


सखा वचन सानि उर धरि धीरा#वबास चळे सुमिरत रघुबीरा 


तेहि राति पुनिपुनि कहि प्रभु सादर सराहन रारी॥ {ˆ | 
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| एक सराहहि भरत सनेह # कोउ कह जपति तिहरे । 
निंदिहिंआएसराहिनिषादहिं# को कहिसके विमोहबिषांद हि क 
› १ यहिबिधिरातिलोगसबजागा# भा मिबुसार उतारा लागा 
। गुरुहि सुनाव चढाइ सुहाई # नई नाव सब माठु चढाई } 
4 देड चारि महँ मासब पारा# उतरि भरत तब सबहिं संसारा ॥ 
) दो०-प्रात क्रिया करि मातुपद, बंदि युरुहि शिर नाइ। : 
पाद गण, दीन्हेइ कटकं चलाइ ॥ १६७ ॥ 
किये निषादनाथ अगुआई # माठ पालकी सकल चलाई | 
साथ बुलाह भाइ लघुदीन्हा * बिप्रनसहित गमलु गुरु कीन्हा $ 
आप सरसंरिहिकीन्ह प्रणाम# ससिरे लषण सहित सियराम्‌ 
- | गवने भरत पयादेहिं पाये # कोतल संग जाहि डुरिआये 
॥ कहहिं. सुसेवक बारहि बारा # होइय नाथ अश्व असवारा , 
.- - राम पयादेहि पाँव सिधाय # हमकहँ रथ गज बाजि बनाये 
सिरैभरजाउँउचितअसमोरा# सब ते सेवक धर्म कठारा [ 
देखिमरतगतिसुनिमृहुवानी # सब सेवकगण करहि गलानी 
4. ` दो०-भरत तीसरे पहर कहुँ, कीन्ह प्रवेश प्रयाग । क 
% 4 : कत रामंसिय रामसिय, उमगि उमूगि अनुराग ॥ १६८ ॥ ` 
मलका मंलकत पायन केसे # पंकज कोस ओस कणं जसे ह. 
भरत पयादेहि आये आज्ञ # देखिइखितस॒निसकलसमाज || 
खबरि लीन्हसबलोगअन्हाये# कीन्ह प्रणाम त्रिवेणी आये £ 
सविधिसिर्तासितनीरअन्हाने# दिये दान महिसुर सन्माने | 
देखत श्यामल धवल हिलोरे# पुलक शरीर भरत कर जोर । |. 
` 4 सकल कामप्रद तीरय राऊ # बेद विदित जग प्रगटप्रभाऊ || 
) 4 मागो भीख यागि निजधरम# आरत काह न करहि कुकरमू ६ 
* ॥ असजियजानिसजानिसुदानी# सफल करें जगयाचेक बानी 


$ जद य पार उतरत ३ हिय एकद हुए ३ स्य ना ५ हिर के बल ३ कमल के प जद २ पार उतरने क लिये एकट्ट। हुए ३ सैन्य ७ गंगा ५ शिर के बल ६ कमल फे पत्ते 
७ ओलको वूद ८ स्वेत. ओर श्याम जल ६ दुःखी १० संसार के संगर्नी पा काग 


दः 
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०५02०. ey ST 
दा०-अथ न धर्म काम रुचि, गति न चहों निर्षान । 


` | जानहिराम कुटिलकरिमोही # लोग कहें गुरु ही 

सीता राम चरण रति मोरे # अलेदिन बढे अल ते 
'॥ जलदजन्मभरि सुरातिविसारे # याचक जल पि पाहन डारे | ` 

हे | चातक रटनि घटे घटि जाई # बढ़े प्रेम सब भांति भलाई | 
| कनकहिं बानि कदे जिमिदाहे# तिमि प्रीतम पद नेम निह | | 
` ¶ भरतबचनसान मॉमात्रिबेनी + भे सूइ बाणि सुर्मगल देनी ( | 
4 तात मरत तुमसबबिधिसाध्ू # रामचरण अनुराग अगाध्ष | 
[ | वादि गलानि करह मन माहीं # तुमसमरामहि प्रियकोउनाहीँ | „ | 
१  दो०-तन पुलके हिय हर्ष सुनि, बेनि बचन अनुकूल क 
त ` ` ` भरत धन्य कहि धन्यकहि, नम घुर बरषहि फूल ॥ २००॥ | ` 
| प्रसेदित तीरथ राजनिवासी » वैखानस बटु गृही उदासी | 
/ | कहहिपरस्परामेलि दशपाँचा# भरत सनेह शाल शुचिसाँचा | . | 
` | अनत राम एणगान मुहाये» भरद्वाज मुनिबर पहँ आये 











| आसन दान्ह नाइ सिर बेठे ५ चहत साचि गंहजल भजिपैठे 
.§ यान पूठवकछ यह बड़शोच् # बोले ऋषिलालि शील सकोच 
`. | उनह भरत हम सब साथै पाई» बिधि करतब पर कडन बसाई 
| दो” तम गलानि जिय जनि करहु, सर्माममात करतूति । 

१ ` तत केकथिहि दोष नहिं, गइ गिरा मति घूति॥ १०१॥ 
4 की किया गा न बुध ८७ दीक | 
५5 गाई* पाइहि लोकह वेद बड़ाई + . | 


टाई 
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जन्म जन्म रेतिराम पद, यह बरदान न आन ॥ १६६॥ || | 








| 


` † निशिदिनसुखद्सदासब॒काह ग्रसहि न केकयि-करतव राह | 


FD रामभक्तिअव अमियअघाहू# कीन्हे सुलभ सुधा बसंघाह ६ 
| सूप भगीरथ सुरसरि आना» समिरे सकल समंगल खानी | 





'ज्सीकृत रक्प कार ३, 
0 अयोष्या-==== ४. 
(रा सन्नत तमह बुलाई » देत राज छल धम बडाई । 
| (म गमन बनअन्रथ मूला » जोसुनि सकलविश्वभइशूला | 
। सा भावीबश राने अयोनी + करि कुचालि अतह पितानी 
* 4 तह5 तुम्हार अस्प अपराध +कहे सो अधम अयान असाधू ; 
१ *रतेह राज्य तुमहिं नहिंदोषू# रामहिं होत सुनत संतोष | 
| दो” अब अति कीन्हेउ भरत भल, तुमहिं उचित मत एह । 
| सकल इमगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु ॥ २०२ ॥ 
। सो तुम्हार धन जीवन प्राना» सूरिमाग्य को तुमहिं समाना 
- | यह तुम्हार आचरज न ताता» दशरथ सवन राम ठ्घ भता | 
५ छुन भरत रघुपति मनमाही# प्रेमपात्र तुम सम कोउ नाहीं | 
| लषणराम सीतहिं अतिप्रीती#निशि सब तुमहिं सराहतबीती | 
-॥ जाना ममे अन्हात प्रयागा# मगन होहि तुम्हरे अनुरागा 
. - ॥ तुम पर अस सनेह रबर क#स॒ख जीवन जगजस जड़ नरके ह 
यह न अधिक रघुबीर बड़ाई प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई | 
तुम तो भरत मोर मत एह# धरेउ देह जनु राम सनेह # 
है दो०-तुम कहुँ भरत कलंक यह, हम सब कहँ उपदेश । | | , 
4. ॥ . . राम भक्तिरस सिद्धि हित, भा याहि समय गणेश ॥२०३। 
, ii st किंकर इख कोर म 
य॒ कबहूना » चटिहि न जगनम दिनदिनदना है 
कोकबिलोकप्रीतिअतिकरहीं+ प्रश्न प्रताप रबि दाबिहि न हरहीं £ 
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पुरण राम सप्रेम पियूषा » गुरु अपमान दोष नहिं इषा ६ 


द्श्रथणुणगणबराणिनजाही#अधिककहा जेहिसमजेगमाहीं 


इ ज्ञानी § २ थोड़ा ३ प्रेम भाजन उ मूखे ५ रामजी को अक्ति रूपी रसायन क 


लिये ६ निर्मल नये चन्द्रमा के समान ७ डूबे ८ संसोररूपी आकाश मं। ` ` pepe Re. 7 
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दो०-जासु सनह सकोच बश, राम प्रगट भे आय। : 






5 जे. हर हिय नयनन कबहुँ, निरे नाहि अघाय ॥२०४॥। | - | 
EE | कीरितिविधतुमकीन्हअनूपा# जहे बस राम प्रेम सग रूपा | 
५ तातगलानि करहु जिय जाये# डरह दरिद्राहि पारस पाये ! 
` | सुनहु भरत हम मूठ न कहहीं+ उदासीन तापस बन रहहीं । 
` 4 सब साधनकर सुफल सुहावा# लषण राम सिय दशन पावा 
-. बुतेहि फलकर फलदरस तुम्हाराक्साहित प्रयाग सुभाग्य हमारा | 
ट भरतधन्यतुमजगयशलयऊ#कहिअस प्रेममगन सुनिभयक 
॥ 





`. | सान मुनि बचन समासदहपै« साधु सराहि सुमेन सुर बर्ष 
4 पन्यथन्यध्वॉनेगगनप्रयागा#सुनिम्ननिमरत मगनअवुरागा 
दो०-पुलकगात हिय राम सिय, सजंल सरोरुह नेन 
पु [सति ` करि प्रणाम मुनि मंडलिहिं, बोले गद्गद बैन ॥२०५। 

१ सान समाज अरुतीरथ राज़+ साँचेह शपथ अघाइ अकाजू | 
ढ़ 0. | इहिथल जो कह काहिय बनाई#तेहिसम नहिंकछ अघअधमाई | 2 
` ¦ उम समज्ञ कहाँ सति मा.» उर॒ अतयाँमी रघुराऊ | | 
` | माहिन मातु करतबकर सोच्र#नहिंदुख जियजग जानहिपोब | 
० । [हिन डर.बिगरहिं परलोकू # पितह मरनकर नाहिंन शोकू | 





1 सुत सुयशभरिसवनसुहाये+ लक्ष्मण राम सारस सत पाये | ` 
` ¶ रामापरह ताज तनु क्षणमंग# प्रप सोच कर कवन प्रसंग | . ` 
 † रामलषणासेयब्रिञपगपनही#करि सानि बेष फिरहिं बनबनहीं | . ` 
: दा० अजिन वसन फल अशन महि, शयन डासिं कुश पात । | ol 
4. बसि तरुतर नित संहत दुख, हिम तप: बरषा बात ॥ २०६॥' . | `. 
. बरै यह इख दाह दहे नित बाती # सूख न बासर नींद न.राती ॥ , | 
| यहि कुरोग कर ओषध नाहीं# साधेउ सकल बिश्व मनमाहीं | 












कमाते बढुइ अघ मला+ तेहि हमार हित कीन्ह बसरा र : 


5 00 जोगी २ पुष्प ३ जल से भरे 3 छाल, चमे, पन्न आदि । लात याल 8 ल कक का! १ 211 
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कलकुकाठ गढ्कान्ह कु्मत्र ५ गाडिअवध पढ्किठिनकुमेत्र | 
| मोहिलागियहकुठादतेहिठाटा #घालिसि सब जग वारह वादा | 
_ गिटहिकुयोगरामफिरिआये ४ बसहिँ अवध नहिंआन उपाये 
. =| भरतबचन पुनिमुनि सुखुपाई + सर्बाह कीन्ह बहुभांति बड़ाई 
`. ५ तातकरह जनिशोच विशेखी # सब दुख मिटिहि रामपददेखी 
दो०-करिप्रमोध झुनिवर कहेउ, अतिथि प्राणप्रिय होहु । 
` कैद मूल फल फूल हम, देहि लेहु करि छोह ॥ २०७ ॥ 
4 सुनिसुनिबचनमरतहियशोच# भयउकुञवसरकठिनसकोच्च 
| जानि गरुअ गुरु गिरा बहीरी # चरण बंदि बोले करजोरी 
४ | शिरधरियसुकारियतुम्हारा# परम धर्म यह नाथ हमारा 
॥ भरत बचन सुनिवर मन भाये # शुचिसेवकशिषनिकटबु लाये 
| चाहिय .कीन्ह भरत पहुनाई ४ कंद मूल फल आनह जाई ॥ 
_ | सलेनाथकहि तिन्हाश्रिनाये #प्रसुदितनिजानिजकाजासेधाये| 
॥ मुनिहिशोच पाइन बड़नेवृता # तस पजा चाहिय. जस्‌ देवता । 
मनिक्रधिसिधिअणिमादिकआई५आयसु होयसो क्रेणुसाई 
दो०-रामबिरह व्याकुल भरत, सानुज सकल समाज । | 





MRT, SOT, oJ 


|: `. पहुनाई कारि हरहु श्रम, कहेउ सुदित मुनिराज ॥ २०८॥ 
#बडभागिनिआएहिअलुमानी है 
कहहिं परस्पर सिचि समुदाई #अरतुलितअतिथिरामलडुभाई 
मुनिपदवादि करियसोइआज्ञ # होइ सुखी, सब राज समाज ॒ 


अस कहि चिर रचे गृहनाना # जेबिलीकि बिखाहिंबिमाना 
मोग बिमति भरि मरि राखे# देखतजिनहिंअमरभअमिलाषे 
१ दासी दास साज सब लीन्दे* जुगवत रहहिमनहि मन | 
`”. ॥ सबसमाजसजिसिघिपल्माही#जी सुख सपन त्र नाही | 
2200. अ ग्रथमहिं बास दिये सब केही १ सुन्दर सुखद यथा जेही 
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३०४ 
बै दो” बहुरि सपरिजन भरत कह्‌, ऋषि आयसु असदीन्ह 
4 विधि बिस्मय दायकविभव, झुनिवर तपबल कीन्ह ॥२०६ 

ब्ुनिप्रभावजब भरतबिलोका # सबलघु लगे लोकपतिलोका । 

सख समाज नहिंजाइ बखानी # देखत बिरति बिसारहिं ज्ञानी {.. 
१ आसनशयनस॒बसनाबषेताना # बन बाटिका बिहँग शृगनाना | : 
१ सराभेफूलफलअमियसमाना#ब्मिलजलाशयाबोषिधाबिधाना[ 

-अशंनपानशुचिआमितअर्मासे#देख लोक सकुचात जमीसे |. 
५ सरसुरभी सुरतरु सबही के # लालिअमिलाषसुरेशशंचीक ॥ - 
4 ऋतुं बसंत बह त्रिबिध बयारी # सबकहँ सुलभ. पदारथ चारी | 

खक चंदन वनितादिक भोगा # देखि हषं बिस्मय सब लोगा 
- | ` दो०-संपति चकई भरते चक, सुनिञ्ायसु खेलवार 
| तेहि निशिआश्रम पीजरा, राखेमा भिनुशार ॥ २१० ॥ ' 
# कोन्ह निमजन तीरथ राजा # नाइछुनिहिंशिरसहितसमाजा |. 
` | ऋषिआयसुआशिषासिरराखी# करिदंडवतं बिनयबह भाखी 

oo जितापतपली। नहँ % चले चित्र i [चेत दीन्हे 
हा लागू * चलत देह घारे जनु अनुराग 
१ नहिं पदत्राणेसीस नहिं डाया # प्रेम नेम ब्रत धर्म अमाया 
॥ छषण राम सिय पथ कहानी # एबत सखहि कहत महुबानी 
| राम बास थल बिटपाबिलोके # उर अनुराग रहत नहिं 
4 देखि दशा यर वरषहिं फुला # मा मृहु महि मगु मंगल मूला 
४ । ह+ दो पस जाहि छाया. जलद, सुखद बहत बर 
Nn 3 तसमग भयउ न रामकहँ, जसभा भरतहि जात ॥ २११ ॥ 


1 जड़ चेतन मग जीव घनेरे+ जे चितये प्रमु जनह परशु हर | „ ' 
{ ते सब भये परम पद योग # भरत दरश भेषजं भव 3 
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| STS 2 का 2 Be Bg Be De De De अं 

| म कहत जग जऊ#होत तरण तारण नर तेऊ । 

| ९९ छ मारय पुनिल्घुभ्राता » कस न होइ मणु मंगल दाता 

। | सिडसाधमुनिव्र असकहहीं # भरतहि निराखिहर्ष हिय लहही । 

| नय देखि प्रभाव घुरेशहिं सोचू # जगभल भलहि पोचकहँ पोच्च 
| | एुरुसन कहेउ करइ प्रथु सोई # रामहिं भरतहि भेंट न होई | 
F 





` ` दो०-राम सकोची प्रेम बश, भरत सम्रेम पयोधि। | 

ह. बनीवात बिगरन चहत, करिय यल बलशोधि ॥ २१२॥ | 
' 4 बचन सुनत सुरणरु सुसुकाने ४ सहसनयन बिलुलोचन जाने | 

। 4 कह गुरुबाद क्षोभ बल छाँइ% इहां कपट करि होइय भाड 

| 7 १ माया पाते सवक सन माया» कारियत उलटि परे सर राया ॥ 
१ तब कङ्कीन्ह राम रुखजानी ४ अबङुचाल करि होइहि हानी | 

। `) यज सुरेश रघुनाथ स्वमाऊ% निज अपराधारिसाहि नकाऊ र 
0. जा अपराध भक्त कर करई # रामरोष पावक क सो र जरई | ` 
| 

| 








लोकह वेद बिदित झातिहासा ५ यह महिमा जानहिं दुबीसा | 
भरत सरिस को राम सनेही # जग जए राम राम जपु जही / 

`. दो०-मनहूँ न आनिय अमरपति, रघुपति भक्त अकाज। £ 

अयश लोक परलोक दुख, दिनदिन शोकसमाज ॥ २१३ ॥ ह 
सुनु सुरेश उपदेश हमारा # रामहिं सेवक परम पियारा |. 
`` १ मानत सुख सेवक सेवकाई # सेवक बेर बेर gi ई f.. 
`` | यद्यापि सम नहिं राग न रोष # गहहिं न पाप एएय एणदोषू | | 
-- ॥ कमं प्रधान विश्व i करि राखा # जोजसकरे सोतस फलचाखा | 
-- ` | तदपिकरहिसम विषमबिहारा # भक्त असक्त हृदय अनुसारा ॥ 
' » | अगुणअलेखअमानएकरस » राम सगुए मये भक्त प्रेमबस |. 
{राम सदा सेवक रुचि राखा#बेद पुराण साध सर साला हे 
,:  असजियजानितजहुंकुटिलाई+ करह भरत पद प्रीति | 
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| दो०-राम भक्त पर हितनिरत, पर दुख दुखी दयाल । । । 
| भत्तश्रिमणि भरतसे, जनि डरपषहु सुरपाल ॥ २२४॥ । | 
हः सद्यसिंधु प्रथु सर हितकारी # भरत राम आयस असार 
॥ स्वारथबिवश बिकलतुमहीह # भरत दोष नहिं राउर मोह | 
` ४ युनि सरवर सुर गुरुबर बानी *सा प्रबोध मन सिटी गलानी ) 
बरषि प्रसून हषि सुर राऊ# लगे सराहन भरत स्वभाऊ 
यहिबिधि भरत चलेमशुजाहीं # दशा देखिमुनि सिङ सिहाहीं 
जबहिं राम कहि लेहिंउसासा# उमगत प्रेम मनहुँ चहँ पासा 
दंवाहिवचनसानेकुलिशपषांना# पुरजन प्रेम न जाइ बखाना 
वाच बास करि यसनहिं आय निरखि नीर लोचन जलबाये 
दोा०-रघुबर बण बिलोकि बर, बाँरि समेत समाज । 
होत बिरह बाँरिधि मगन, चढे विवेक जहाज ॥ २१५.॥ 


/ | यसुनतीर तेहिदिन करवास # भयउ समयसमसबहिसपासु 
` $ प्रात पार मे एकहि खेवा # तोषे राम सखा करि सेवा | -. 
` ¶ चले अन्हाइ नदिहि शिरनाई# साथ निषाद नाथ लघु माइ । | 
§ । आगे सुनि वाहन. आडे # राज समाज जाइ सब पाडे 
iN वधु पयादे # भ्रषण बसन वेष. सठि सादे 
` १ सेवक सुहृद साचेवसतसाथा# समिरत लषण साय रघुनाथा | | 
“५ जहे जह राम वास बिश्रामा # तहँ तहँ करहिं सप्रेम प्रणामा | : 
4 | दो०-मयुवासी नर नारि सुनि, धाम कामं तजि धाइ । $| 
ह पु 2१ $ देखि स्वरूप सनेह बस, मुदित जन्म फलपाइ । ।२१३॥ | 2 
(कह म एक इक पाटी रमल सि क 
4 वय वपु वण रूप साइ आला # ल सनेह सरिस र uo 
-४वेषनंसो सखि आगे अनी चली चएुरंगा + 

| 
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प्रसन्न्सुखमानस खेदा # सखि संदेह होत न भेदा { ` 

तासु तक तय गए सन माना» कहाहसकलताहसमनसयानी | 

ताह सराहे बाणी फर जी # बोली मधुर वचन तिय दूजी ! 

* ॥ काहे सप्रस सब कथा प्रसंग ४ जहि. बिधि रामराज रस भा £ 

भरताह बहार सराहन लागा. शील सनह स्वमाय सभागी & 

१ . दो०-चलत पयादे खात फल, पिता दान्ह तजि राज F 

१ _ ` जात मनांवन रघुबराह, भरत सरिसं का आज़ ॥ ३१७॥ | 

_॥ भायप भाक्त भरत आचरण % कहत सनत इख इषण हरण, 

` १ जो कङकाहियथोर साखिसाई# रामबंड॒ अस काहे न 

०३  हमसब सानुज भरतहि देखे # भये धन्य युवती जन लेखे { 

' १ सुनिणुणदेखि दशापाढिताही% केकयि जनान योग सतनाहीं {` 

) काउकहद्षणरानिह नाहिन# विधिसवभांतिहमाहिजोदाहिन | 
कहें हम लाक वेद बिधि हीनी # लघुकुलतिय करतृति मलीनी | 
बसहि कुदेश कुगांव कुठामा * कह यह दरश पुण्य परिणोसा है. 
असआर्नदअच्रजप्रातिग्रासा# जल मरुभ[मि कल्पतरुजामा ६ 

4 ` ` दोऽ-भरत दरश देखत खुलेहु, मग लोगन्ह कर भाग । B 

TO MOE जनुसिंहलबासिंन्ह भयउ, बिधिवंश सुलभ प्रयाग ॥ २१८.॥ ९. . 

. $ निजणुणसहितरामयुणगाथा » सनत जाँहसामरत रघुनाथा ! 

तीरथ पानि आश्रमसरधामा # निरखिनिमर्जहकरहिँप्रणामा 

मनहीं मन माँगहि बर यह # सीय राम: पद एद सनह 

मिलहिकिरात कोलबनबासी# बेखानसं बटु यती उदासी 

करि प्रणाम एबहिं जहि तेही# केहि बन लंषण राम 

ते प्रथ समाचार सब कहहीं # भरतहि देखि 

जे जन कहहिं कुशल हेमदेखे ते प्रिय राम लपण संम पेखे ॥ | 
यहिबिधित्रमतसबहिसबानी# सुनत राम बन बास कहानी ह ` 


4? भाग्य २ ऊसर भूमि ३ स्थान 8 भी कर आक i 
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दो०-ताहि बासर बस प्रातही, चल सुमिरि रघुनाथ । 
. . ` रामदरश का लालसा, भरत सरिस सब-साथ॥ २१६ ॥ 


॥ 
` ॥ मंगल शकुन होहिँ सब काह » फ्रंकहिं सुखद बिलोचन बाइ | 
` ¶ मरतहि सहितसमाजउछाइ» मिलिहहिँ राममिटहिँदुखदाइ 

। करत मनोरथ जसजियजाक# जाहि सनेह सुधा सब बाक 
रे 











४ शाथिलअंगपगडगमगडोलहिं*विहल बचनप्रमवश बोला 
$ राम सखा तेहि समय देखावा # शल शिरोमणि सहज सुहावा 
- $ जास समीप सरित पय तीर # सीय समेत बसहिं दोउ बीरा 
` ॥ देखि करहि सप दंड प्रणामा ४ कहिजय जानाकि जीवनरासा 
4 प्रेम मगन अस राज समाज # जनु फिरि अवध चले रघुराजू 1 
हे दो०-भरत प्रेम तोहि समय जस, तस कहि सके न शेषु | . 
0 :`. ` ` -कविहि अगम जिमि बहा सुख, अहमम माले जनेषु ॥२३०॥ 
4] सकलसनदाशाथेलरघुवरक # गये कोश हुई दिनकर ढरक | 
“ ॥ जल थल देखि बसे निशिर्बाते# कीन्ह गमन र्नाथ प्रीति 
` १ वहाँ राम रजनी अवशेखा » जागी सीय स्वप्न अस देखा 
`] सहित समाजभरत जनुआये# नाथ वियोग ताप तड ताये 
` 4 सकळ्मलिनमनदीनदुखारी# देखी सास आन अडहारो 
` ५ सुनिसियस्वप्नमरेजललाचन» भये शोचबशाशोकबिमाचन ,  । 
4 4 लषण स्वप्न यह नीकन होई # कठिन कुचालसुनाइहि कोई | | 
बै असकहि बंड समेत अन्हाने# एजि पुरारि साइ सनमाने । 
ई०-सनमानि सुर युनि बंदि बैठे उतर दिशि देखत भये। ' | « 
है. ` नभे प्रि सगसग भूरि भागे विकल प्रमु आश्रम गये ॥ ` 
¦ ` दुमसी उठे अवलोकि कारण कांह चित चक्रित रहे ॥ 
संब समाचार किरात क्रोलन आइ तहि अवसर कहे 
सा वैन: i हदस अलक र ` | F | 4 
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हरि शोचबश मे सियरमद्च % कारण कवन भरत आगमन 
` १ एक्‌ आइ अस कहा बहारी * सेन संग चतुरंग न थारी: 
१ सोझुनि रामाहिभा अतिसीच# इत पितु बच उत बधु सकोच्च 
५ भरतस्वसावसञ्चामिमनमाही# प्रभुचितहित थितिपावतनाहीँ 
1 समाधान तब भा यह जाने # भरत कहे महँ साधु सयाने : 
/ छषणलखेउप्रभुहृदयभारू# कहत समय समनीतिबिचारू 
| बिनु एचे कछ कहउँ गुसाई # सेवक समय न ढाठ ढिंठाई 
_ ४ तुस सवंज्ञ शिरोमणिस्वामी # आपनिंसमुमिकहोअबुगामी 
दो०-नाथ सुहृदसुठि सरल चित, शील सनेइ निधान। 
ME) 





(३ - सबपर प्रीति प्रतीतिजिय, जानिये आपुसमान ॥ २२१ ॥ £ 
`  ह विषयी जीव पाइ प्रभुताई # सूद मोहबश हाहि जनाई | 
$ भरत नीतिरत साधु मुजाना # प्रपद्‌ प्रेम सकलजग जाना 


हा 6 हे तेऊ आज ' राज्यपद पाई # चले धर्म मयाद मिटाई 1 


..॥ कुटिल कुबंध कुअवसर ताकी+ जानि राम बनबास यकाकी | 
. 9, करि कुमत्र मन साजि समाज आये करन अकटक राज़ § 
... - ॥ कोटि प्रकार कल्पि कुटिलाई # आये दछ बटोरि दोउ भाई 





“४. * जोजियहाति नकपटकुचाल कै केहिसुहात रथ वाजिगजाली 
क भरतहि दोष देइ 


000 जका बौराइ राजपद पाय 
०शाश गुररुतियगामानहुष , चढ़े भूमिसुरंयान । क 
है लोक वेद ते विमुख भा, अधम को वेए समान ॥ २२२ NF 
सहसबाह . सरनाथ त्रिशंकू # केहि न राजपद दीन्ह करू | 

भरत कीन्हयह उचित उपाऊ * रिएंरण रंच न राखब काऊ £ 
दह] | एक कीन्ह नहि भरत भलाई की निंदरे राम जा सि 
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5 ॥ १० ` | ० श्‌ इ 
EN ह आन अयोध्या कता 000 

1 प्रभुपद्‌ बेदि शीश रज राखी #बोले सत्य सहज बल भाखी | 
बै. अनुचित नाथ न मानब मोरा # भरत इमहि उपचचार न थोरा |, 


॥ कहें लागि सहियराहियमनमारे # नाथ साथ धनु हाथ हमारे 


दो०-चत्रिजांति रघुकुल जनम, राम अनुज जशजान । 
`~ ` लातहुँ मारे चढत शिर, नीच को शूरै समान ॥ २२३ ॥ 


+ उठि करजोरिरजायस मांगा + मनहूँ बीररस सोवत जागा |. ' 
बांधिजटारिरकंसिकटिमाथाक्साजि शरासन सायक हाथा |” , 





आज राम सेवक यश लेऊे% भरतहि समर सिखावन देऊँ # . - 
राम निरादर कर फल पाई » सोव सुमर सेज दोउ भाई {- 
आइ बना भल सकल समाज #प्रगटकररासेपाविळ्आज़ | « 
जिमि करिनिकरदले्गराजू * लेइ लप छवा जाम बाज़ ।: 
तेसहि भरतहि सेन समेता # साबज नेदर नपा खता | | 
4 जो सहायं कर शंकर आई» तदपिइतौ रण राम हुहाई |. | 
दाः-अति सरोष भाषे लषण,;लसिसुनिशपथं प्रमान ।  . . है ` 
| । सभय बिलोकत लोक़पाति, चाहते भभरि भगान ॥ २३४ ॥ | ` 
¦ जगभां मगन गगन मै बानी # लषण बाहुबल बिपुल बानी |: 
१ तात प्रताप प्रंभाव तुम्हारा #कीकृहि सकको जानोनहा॥ + . 
` † अनुचित उचितकाजकड होईक्समुभिकस्यिमलकहसबकोई | ७ 
।. “सहसा करि पीछे पश्षिताही # कहहिं बेद बुध ते बुध नाही| . | 
१ यानि सुरबचन लषणसंङुचाने#राम सीय सादर सनम | 
(१ कही तात तुम नीति सुहाई #सब ते कठिन राजमद भाई |. «. 
१ जो अँचवत मातहिं दप तेई # नाहिन साधसभा जिन्द सेई |. 
1 सुनहुलषण भल भरतसरीखान्बिधिग्रपंच महँ सना न दीखा 


॥ 01 पदपाई । - | हि 
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४ कहे. | `. लगे सराहन सहस मुख, प्रश्न को कृपा निकेतु ॥ २२६ ॥ 


4 इहां भरत सब सहित सहाये#मंदाकिनी पुनीत अन्हाये 
` ॥ सरित समीपराखि सबलोगा»माँगिमातुणरु सचिव नियोगा | . 
“६: ¶ चले भरत जह सिय रघुराइक्रसाथ निषाद नाथ लघुभाई 


` ५ सणुण क्षीर अवगुणजल ताता» मिले रचे परपंच बिधाता 


“We : लषणासेयसानिममनाउं 

4 3 ॥ रार य॒ 
र 0 ८ र्‌ सान 
छै ८ 






२ त रीठरह्यरक- राठ ३१६ 


त “ॐ  जयोभ्या==== 
ATO 


तिमिरेतरुणतारिणिहिसकगिलई#गगनमगनमकुमेघाहीमिलई। 
पद्‌ जल बूड़हि घटयोनी # सहज क्षमा बस्छाडिहिक्षानी 

मशक क. बरु सरू उड़ाई # होइ नन्‌पमद भरतहि माई | 

छषणतुम्हारशपथपितुआना * शुचिसबंछ नहिंसरत समाना £ 


॥ भरत हंस राबिबरा . तड़ागां #जनमिकीन्ह शुणदोषबिभागा 
गहिगुण पयतजिअव्रणुणबारी#निजयशजगतकीन्हउजियारी 

४ कहत भरत युणशीलस्वंसाऊ+# प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ४. 
- | दे” -सुनि रघुबरबाणी विबुध, देखि भरतः पर हेत । 


} जो न हात जग जन्ममरतको # सकलधुमंघुर धरणि धरतको { 
॥ कबिकुलअृगमभरतयुणगावा््को जाने .तुमबिन रघुनाथा £ 
| रुषणरामसियसुनिसुरबानी #अतिसुखलहेउनजाइ बखानी |. 















५ समुभिमातु करतबसकुचाही #करत कुतर्क कोटि मन माही । | 
| बा जनप 
७ कक थार । हु: 

दा ps न गा समुकि आपनी ओर ॥२८७॥ |. 

हि जो क न ज ॥ 
की पंनहीं #राम सु 5 
शरण र नम प्रेम निज निष नवीना ॥ 
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“ १ जबससुभहिरघ्नाथस्वमाऊ#तब पथं परत उताइल पाऊ 
। भरत दशा तेहि अवसर कैसी#जलप्रबाहजलआलिगति जेसी; | 
| देखि भरत कर सोच सनेह*मसा निषाद तेहि समय बिदेहू ४. ` 
4:  दोव्-लगे होन मेगल शङुन, सुनि गुण कइत निषाद | . ` | 
gE मिर्यह शोच होइहि इरष, पुनि परिणाम विषाद ॥ २९८ ॥ . | 
"५ सेवक बचन सत्य संब जानेक्॑ंआश्रम निकट जाय नियराने | ` 
मरत देखि बन शाल समाजू#सुदित बुधित जल पाइ सुराज £ 
इतिभीति जनु प्रजा इसारी#त्रिबिधताप पीड़ित ग्रह मारी. 
जाइ स॒राज. सुदेश सुखारी#भई भरतगति तहि अबुहारी £ 
राम बांस बन संपाते भ्राजा#युखीप्रजा जडु पाइ सुरजा {५ 
सचिव बिराग विवेक नरेश विपिन सुहावन पावन देश्‌ { 
भट यमनियमशेलरजधानी#शांतिसुमात शुचिस्रुंदरे रानी । ` 
सकल अंग सम्पन्न घुराऊ#रामचरण आश्रित चितचाऊ | 
दो०-जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक शुंवाल 
3 ` : =: करत अकटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल ॥२२९॥ .... § 
बन प्रदेश सुनिवास घनरेजलु पुर नगर गाँव गए खरे # ६ | 
बिपुलबिचित्रबिहंगमूगनाना #प्रजा समाज न जाइ बखाना ह, 
खहा करि हरि बाघ बराहा#देखि महिष ट्रक साज सराहा | ' 
वेर बिहाइ चरहिं इक संगा#जहँ तहँ मनई सन चएुरगा Me 
भरनाझरहिंमत्तगजगाजहिं # मनहुँनिशानबिबिधबिधिधाजदि † `. | 
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र तब केवट ऊंचे चढि थाई # कहा मरतसन = उठाई | 








नाथ देखु यह विटपाविशाला # पाकर जंडु रसाल तमाला ६ : 
| तिन तंरुबरन्हमध्यबद सोहा # मंजु बिशाल देखि मनमोहा | ' 
। *¶ नील सघन पल्लव फल लाला» अविरलछाँहसुखदसबकाला | 
' ` 4 मानहँतिमिर अरुणमयराशी* बिरचीबिधिसकेलि सखमासी | | 
' ¶ तेहितरुसरित समीप गुसाई » रघुबर पणं कुटी तह बाई #. 
` तुलसी तरुबर बिबिध सुहाये #कहसियपियकहुँलषणलगाये 
बट. छाया बोदिका बनाई » सिय निजञपाणि सरोजसुहाह 
॥ द० जहाँ बेडि झुनिगण संहित, नित सिंय्राम सुजान । 


= १ f 
gr) 








० ५ 
०००) ': Pr, 


. १ सखा बचन सुति विटपनिहारी# उसगेउ भरत बिलीचन वार 
` -१ करत प्रणाम चले दोउ भाई» कहत प्रीति शारद सकुचाई | ' 
` `` ) हषेहिं निरेखि रामपद्‌ अका # मानहुँ पारस पाय ` रका 
| _. ₹जंशिरधरिंहयनयनलगावहिँ४ रघुवरामिलनसरिससुखपावहिँ ५ 
Et 3 1 देखिमरतगतिअकथअतीवा#* प्रेम मगनझग खग जडजीवा $ 
सबहिं सनेह बिवश मग मृला» कहि सपथ सुर वरषाह फूला है 
निरखि सिद्ध साधकअबुरागे सहज सनेह सराहन |: 
होत न भूंतल भाव भरत को ५» अचरसचर चरअचरकरतको 
`. दो>-प्रेम अमिय मन्दर बिरह, भरत पयोधि गभार। | 
माथे प्रगटे सुरसाध हित, कपासिन्धु रघुवीर ॥ २२२॥ ४. 
सखा समेत मनोहर जोटा # छखउनलषणसघनबनआटा £ 





` शुनि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान ॥ २२१॥ # | 


भरतं दीख प्रभु आश्रम पावन# सकल सुमंगल सदन सुहावन £ _ 


“१ करत प्रवेश मिटा दुखदावा» जल योगी परमारथ पावा | 
देखे भरत षण प्रथु आरे#पूछत बचन कहत अनुरागे | | 
शाशजटाकटिसुनिपटवाचि » तश कस कर रार पकी ब | 


he १ देखकर २ दरिद्री 3 चूर ४ देवता पू पृथ्व । 
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॥ बेदी पर मानि सा समाज % सीय सहित राजत रघुराजू ॥ . 
 ॥ बल्कलवसनजटिलतबुश्यासा» जनुसुनिवृषकीन्हरतिकामा । 4 
। 

















4 करकमलनधवु सायकफरत » जीका जरनि हरत हाँस हेरत 
5 दो०-लसत मंजुमुनि मंडली, मध्य सीय रघुनन्द । 
4 ` ` ` ज्ञान सभा जनु तनुधेरे, भक्ति संचिदानन्द ॥ २३३ | 
सानज सखासमेतमगन मन्‌ # बिसरे हषेशीक सुख हुख गन । 
पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई # भूतल परे लकुट को नाई £ .. 
बचन सप्रेम लषण पहिचाने# करत प्रणाम भरत जियजाने 
बन्धु सनेह सरस यंहिओरा # उत साहिब सेवा बर जोरा 1. र 

>` ` 4 मिलि न जाइनहिणुद्रतबनई# एकाषेलपणमनव्णेगतिभनई | 
१ रहे राखे सेवा पर मारू # चढी चण जनु खच खिलारू | 
कूहतं सप्रेम नाइसाह साथा * भरत. प्रणाम करत रशनाथा ६ 
उठे राम साने प्रम अधीरा# कह पट कहुनिषंग धवुतीरा | 
दा०-बरबश लिये उठाय उरे, लाये इपा ।नेधान । 



































मिलनप्रीतिकिमिजाइबखानी# केबिकुलभगमकमंसनबानी | « 
प्रम प्रेम प्रण दोउ माई » मनबुधिचितअहामेतिबिसराई। 
. १ कहह संप्रम प्रगट कोकरई » केहिछाया कबिमातिअलेसरई | | 
“ ॥.. ३१ कबिहिअथआखरबंलसाँचा ४ अनुहरताल गतिहि नटनाचा |. 
अगम सनेह भरत रघुबरको # जहँनजाइ मनबिधिहरिहरका ॥ ` 
में कुमति कहेकिहिभाँती+ बाज सरांग कि गाडरि ताँती | 

2412. ।  ममुझ पस ' सुर:गुरु जडजागे» बराषि प्रसेन. प्रशासन लाग. | 
` 4 ˆ द्रोऽ-म्िलि सप्रेम रिपुसदनहि, केव्ट भेटे राम । 4 
glee ररि ४ : भटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम ॥ २२५ ॥ 


PREY लल तत सति | » 
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छषएललकि लघुमाई % बहरि निषाद लीन उर लाई | 


म. | 'पुनि युनिगण दोउ भाइनबंदे ५अभिमत आशिष पाइ आनंदे | 


4 साइज भरतउमागे अन्गरागा# धरि शिर सिय पदपद्मपणगा 


°-नाथ साथ सुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोग । 
वक सेनप सचिव सब, आये बिकल बियांग ॥ २३६ ॥ 


„4 प्रेम एलकि केवट कहि नामू#कीन्ह दूरि ते देड प्रण 


“| रामसखा ऋषि बरबश भंटे#जलु मंहि लुटत सनेह 


7 १ रघुपाति भक्त समंगल मूला+नम सराहि सर बरषहिं फूला 





. _] इहिसमानिपट नीचकोउनाही#बड़ बाशिष्ठ समको जग माही 


दो०-जाहि लखि लषणहुते अधिक, मिले मुदित सुनिराउ । 
सो सीतापति a प्रगट: प्रताप प्रमाउ ॥२२७॥ 
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4 पुनि पुनि करत प्रणामउठाये# शिर कर कमल परसिबैठाय ६ 

4 सीय अशीश दीन्हमनमाहीं# मगन सनेह देह सधि नाहीं ४ 
। -` $ सबरबिधसानुकूल लखिसीता# भे अशोच उर अपडरवीता | 
।' ` ॥ काउकङ कहनकोउकङ्एँबा# प्रेम सरासंन निज गति टा ४ 
„ 4 तेहि अवसरकेवट धीरज घरि# जोरिपाणिबिनवतप्रणामकरि | 





'  ॥ शीलासिन्धुसनिगुरुआगमत४ सीय समीप राखि रिपुदमत्‌ || 

' ४ चल सवंग राम तेहि काला # घीर धर्मघुर दान दयाला 
` ॥ गरुहिँ देखि साइज अनुरागे # दंड प्रणाम करन. प्रश्च॒ लागे 
| - गुनिवर धाइ लिये उर्‌ लाई » प्रेम उमाग मेटे दोउ भाई 


आरत लोग राम सब जानाक्रकरुणाकर सजान मगवांना |. 
जोजेहि भाँति रहाअमिलाषी+भ्तेहि तेहि. की तसी रुचि राखी | | 
साबुज मिंलिपलमहँसबकाह% कीन्हदररि दुख उ | हा ण दाह 

4 यह बादि बात राम के नाही#जिमिघट का पति क्‌ राछ ह 
मििकेवटहिउमेगिअनुयगा+पुरजनं सकल सराहहि भागा | | 


म १ छोटे भाई के साथ २ पृथ्व। ३ आकाश ४ हर्षित ५ कठिन ६ नगरबासी | पकर 2. न्‍ 
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MSN RE NE NE | 
। देखी राम दुखित महतारा जव उले अवले हिमत) | 





_ $ प्रथम राम  भेंटेउ केकेयी#सरल माति सेई | -- 
3 पग परि कीन्ह प्रबोध बहोरी#कालकर्म बिधि रलो वः 
हैं. दो०-भेंटेरुबर मातु सब, करि प्रबोध परितोष! . £.» 
' ॥ ` ` ` अम्ब इश आधीन जग, काहु न देइय दोष ॥२३८|॥ .. | 
` ¶ गुरु तिय पद बंदे दोउ भाइई#सहित बिग्र तियजे सँग आई | | 
१ गग गोरि सम सब सन्मानी#दोहिं अशीष सुदित मढुवानी | 
' १ गहि पद लगे सामित्रा अंका#जऱु सेंटी संपति अति रका | ५ 
` १ पुनि जननीचरणनदोउश्राता#परे प्रेम ब्याकुल सब गाता 
1 अति अनुराग अंब उरलाये#नयन सनेह सालिल अन्हवाये | | 
4 तेहि अवसर कर हर्ष बिषाइ#किमिकाबिकदेसूकाजिमिस्वाद ६. | 
॥ मिलिजनानेहिंसातजरघुराऊ#णुरुसन कहेउ किधारिय पाऊ |: | 
८4 एरजन पाइ मुर्नाश नियोग#जलथल तकितकि उतरे लोग र 
८ |  दो०-महिसुर मंत्री मातु गुरु, गने लोग लिये साथ। | 
जय पावन आश्रम गमन किय, भरत लषण रघुनाथ ॥२३६॥ 

ह rd गइ सुनिवर पगलागी#उचित अशीष लही मन माँगी | . ^ 
$ युरुपत्निहि सानेतियन्हसमेताऋमिलिसप्रेम कहि जाइन जेता , ` ` | 
१ बदि बंदि पद सिय सबहींके #आशिप बचन लहे प्रिय | 6. 
१ सास सकल जब सायानिहारी+मुँदेउ नयन सहमि सुकुमारी | . 
प्रा तरा मनइँमराली#काह कीन्ह करतार कुचाली |. 
॥ तिन्हासियनिरखिनिपठ्दुखपावाङसोसब सहिय जो देव सहावा | .. 
4 जनक I धरिधीरा#नील नलिन लोचन मंरि नीरा ह ` 
4 मिलीसकलसासन्ह शिरनाई+व्यहि. अवसर करुणा महिवाई | + ' 
4 oe दो०-लागिलागि पंग सबनिसिय, भंटति अति अनुराग । ह १ हा 
|... हृदय अशीशहि प्रेमबश, रहिहों भरी सुहाग ॥२९०॥ ` / 4 
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°) विकल सनेह सीय सब रानी#बैठन सबहिं कहेउ गुरज्ञानी † | 

`) प्रथम कही जगपतिमुनिनाथाककहे कड़क परमारथ गाथा ६ 

` ` `) बृप कर्‌ सुरपुरं गसन सुनावा#सनि रघुनाथ इसह दुखपावा { | 
1 मरण हेतु निज नेह विचारी#मे अति विकल घीर छरधारी | 


4 शोकबिकलभतिसकलसमाचूष्मा. हुँ राज अकाजेउ आजू | | 
4 सुनिवर बहुरि राम सघुझाये#साहंतसमाजससरितअन्हाये $: 
















दो०-भोर भये रघुनंदर्नाइई, जो सुनि आयसु दीन्ह। ` 
, . श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन्ह ॥२४१॥ 
/ <॥ कृरिपितुक्रिया वेदजस बरणी% मे पुनीत पातक तम तरणी ह 
4 जाय॒ नाम पातक अघ तूला+#समिरत सकल सुमंगळ मूला है 
` \ शुद्ध सो मयैसाध सम्मतअस+तीरथ आवाहन सुरसरि जस | 
4 शुद्ध भये दुइ बासर बीते#बीले णुरुसन राम पिरीते॥ |. 
१ नाथ लोग सब निपट हुंखारी#कन्दस्ल फल अबु अहारी | 
>: १ सादज भरत सचिवसबमाता# देखिमीहिपलजिमियुगजाता । 
` :-॥ सब समेत पुर धारिय पाऊ # आएं इहाँ अमरावाते राऊ | 
-- ` 1 बहुतकहेउँसंब कियउँढिठाईक# उचित होइ तस करिय गुसाई | 
.  ढोन्धर्म सेतु करुणायतन, कस न्‌ कहहु अ 
ट | _ लोग दुखित दिन दुइ दरश, देखि लहहिं विश्राम ॥२४२॥ ह 
ह os समा बब | 
~ ४ सुनि मुनिगिरो सुमंगलप्नला» भयउ मन्‌ईम है 
० ॥ पावनपयातिहँकाल अन्हाही # ज्याह्िबिलोकिअघेओघनशाश ॥ 
` 4 मंगल मूराति लोचन मरि मरि# निरखहि ह । हषिदैडव्तर्करि 
`. ॥ राम शल वन देखन जाही *जहेस॒खसकलकतईडुखना 
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१ भरना भरहि सुधा सम बोरी # निनिधतापहरात्रेविधिवयार 
। बिटपवेलितृणअगणितजाती» फल प्रसून पछ्व बहु भाती 
४ सुन्दर शाला सुखद तरुडाहां * जाइ वरणिव विवनके हिपाही 
द।०-सरन सरोरुह जल विहँग, कजत गुंजत भंग । 
A वेर विगत विहरत विपिन, खग विइँग बह सा ॥ २४३ ॥ 
` † कोल किरात मिल्वनवासी # मधुशुचिसन्दर स्वाइसधासी । 
23 पएकुटी रचि रूरी# कन्द सल फल अंकुर ज़री | 
 ¶ सवहिंदेहिकरि विनय प्रणामा#कहिकहि स्वाद सेद युणनामा ' 
| देहिं लाग बह मोल न लेहीं#फेरत रामदोहाई 
॥ कहहि सनेह मगन मृहवानी#मानत साध प्रेम पहिचानी | > 
४ ठम सुकृती हम नीचनिषादा#पावा दशान रास प्रसादा | 
4} इमहिंअगमञतिदरशठम्हरा#जस मरु धरणि देव सरिधारा ६ 
` | राम कपाळ निषाद नेवाजा#परिजन प्रजा चहिय जसराजा ६ 
| दो” यह जियजानि सँकोच तजि, करियक्षोह लखिनेहु । 
` हमहि कृतारथ करन.लगि, फल तृण अकुर लेह ॥२४४॥ | 
: | तुम प्रियं पाइन बन पगु घारे+सेवा योग्य न भाग्य हमारे | ` 
५ देब कहा हम तुमहिं शुसाई# ईंधन पात किरात मिताई | 
यह हमार अति वड़ि सेवकाई# लेहिं न बासन वस॒नै उराई 
4 हम जड़ जीव जीवगणघाती#कुटिलकुचालीकुमतिकुजाती । 
4 पाप करत निशि वासर जाही#नहिं पट कटि नहिंपेट अघाही 
- १ स्वप्ने धमे बुद्धि कसकाऊ#यह रघुनन्दन दरश प्रभाऊ | 
| | जब ते प्रमु पदपद्यो निहार#मिटे हुसह हुख दोष हमारे 
` 3 बचन सुनतपुरजन अवुरागश्षतिन्हक भाग्य संराहन 
४. नलागे किस नि सराहन भाग्य सब अनुराग बचन खुन 
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| ३१६ 
हु an cE LE IY MR | 
. नरेनारे निदराहनहनिज सुनिकोल मिल्नन को गिरा। $. 
-§ तुलसी कृपा रुवशमए की लोह लै नौका तरा॥१०॥ 
| सो०-बिहरहि बन चहुओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोंग सब । 
क जल जिमि दादुर मोर, भये पीने पावस प्रथम ॥१०॥ 
: ५ पुर नरनारि मगन्‌ आति प्रीती+#बासर जाहिँ पलक सम बीती 


| सीय सामु प्रतिवेष बनाई#सादर करहि सरस सेवकाई 
| लखा न मर्म राम बिनु काह#माया सबसिय माया नाइ | 
` ॥ साय सासु संवाबश कीन्ही#तिन्हलाहिस॒खशिलआशिषदीन्ही 
॥ लाखासयसहितसरलदाउभाई» कुटिल रानि पबिताइ अघाई 
| अब जिय महँ याचतिकेकेई##मोहिं न वीचविधि | 
॥ लोकह वेद बिदित कबि कहहीं#रामविसुख यल भ 
1 यह संशय सबक मन माहीं#रामगमनबिधिअवधकिनाहीं 
| दो०-निशि न नींदनहिं मुखदिन,भरत विकल सुठिशोच । 
)  नीचकीच बिचमगन जस्‌, मीनहिं सलिल सँकोच ॥२४५॥ ( 
| कौल्हमातुमिछुकाल कुचाली#ईति भीति जस पाकत शाली | | 
काहोबोधे हाइ राम अमिषकू#माहि अब फलत उपायनएकू ६ 
अवशिफ्रिहिुस्आयसमानी#पुनिएनि कहव राम रुचि जानी £ | 
॥ माठ कहे बहुरि रघुराऊ * रामजननि हठकरब किकाऊ |. 
॥ मोहिंअउचरकरकतिकवाता # त्यहिमहकुसमयबामंबरिधाता { ` 
4 जोहठ करांतो निपट कुकम्मू # हरगिरि त शुरु सेवक धम्मू {| 
एको युक्तिन मन ठहरानी # शोचत भरतहिं रोने सिरानी ६ 
प्रात अन्हाइ प्रमुहि शिर नाई * बैठत पठये ऋषय बुलाई | हे 
.. दो०-गुरु पदकमल प्रणामकरि, बेठ आयसु पाइ । 
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4. `. ` बिप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई ॥ २४६॥ || 
| बोले पुनिवर समय. समाना # सुनइ सभासद भरत खजाना |. 
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` धम रीन भानुकुल माने क्राजा राम स्ववश भगवान्‌ | | 
 † सय्य सिन्धु पालक श्रुति सेत्‌ राम जन्म जग्‌ मंगर हेत्‌ | | 
र गुरुपितुमात बचन अनुसारी # खल-दछँ दलनदेव हितकारी । 





- १ नीति प्रीत परमारथ स्वारथ % कोउन रामसंमजान यथरथ ॥२ 
ड अहिपमहिपजहँ लगिप्रभुताई» योग सिड निगमागम गाई 
' ॥ करि विचार जिय देखह नाकि # राम रजाय शीश सबही के | 
` | रो” राले रामरजाय रुल, हम सब कर हित होइ 

| __- = समुझि सयाने करहु अब, सब मिति सम्मत सोइ ॥२४७॥ | 
| सब कट सुखद राम अभिषेकू # मंगल मूल मोद मण एकू ॥ » | 
च | जहिबिधिअवधचलहिरुराई ५ कहह सुभि सोइकरें उपाई । | 
/ 4 सबसादर सुनि मुनिवर बानी # नय प्रमारथ स्वास्थ सांनी ॥ . | 
¢ ॥ उतर न आव लाग मे मोरे # तब शिर नाय भरत कर जोरे 
 शभाइबश भे भूप घनेरे # अधिक एक ते एक बड़ेरे 
र | | जन्म हेतु सब कह पितु माता # कमं शुभाशुम देइ बिधाता [ 
3 दूलि ख सजे सकलकल्याना » असअशीष राउरजगजाना । 4 
. १ सोएसाईँ बिधि गति जइ बेकी #सके को टारि टेक जो टेकी.| - : 
१ दो“-बूमसिय मोहिं उपाय अब, सो सब मोर अभाग । 4 














4 सानै सनेहमँय बचन शुरु, उर उपजा अनुराग ॥ २४८॥ . . `. .- 
ता तात बात फुर राम ङपाहीं # रामबिसुखसिधिस्वप्नेहनांही | ` | 
१ सुकुचा तात कहत इक बाता ४ अध तजहिं बंध सरबसजाता |... 
5 | तुम काननं गवनइ दोउ भाई # फिरिहहिं षण साय रघुराई |. 
_ 4 सनिशुभबचन हर्षदोउ भाता # में प्रमोदं परिपूरण गाता ॥ ७ | 
४ मन प्रसन्न तनु तेज बिराजा » नुज जिय राउ राम भे राजा ॥ . 

| बहत लाम लोगन्ह लघुहानी # सम हुखमुख सब रीवहि रानी | oo 
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4 कानन करउ जन्म भरि बासू # इहिते अधिक न मोर ह 





१ भरत बचन सुनि देखि सनेह # सभासहित सुनिमयउ बिदेह | 
॥ भरत महा महिमा जल रासी % सुनिमतितीर ठादिअवलासी | 
॥ गा चह पार यत्न हिय हेरा # पावति नाव न वाहित बेरा 


.१ सरत मुनिहिँ मन भीतर पाये % सहित समाज राम पहैँआये ६ | 
=ॐ ४ अरसुप्रणासकरिदीन्हसआसन +बैठे सबमुनिसुनि अनुशासन | | 

१ बोळे सुनिवर बचन बिचारी # देश काल अवसर अनुहारी | 
4 सुनहु राम सर्वज्ञ स॒जाना # ध्म नीति एणज्ञान निधाना | ` 


- ॥ आरत कहहिं विचारि न काऊ* सूझ जुआरिहिँ आपन दाऊ || 
| सुनि सुनिबचन कहतर्राऊ# नाथ त॒म्हारेहि हाथ उपाऊ | ` 
=. ५ सबं कर हित रुख राउर राखे * आयस क्य दतफुर भा ॒ 
4 प्रथम जो आयस मो कहँ होइ» माथे मानि करों शिख सोई | | 
„9 पुनिजेहिकहै जस होब रजाई # सो सब साति करिहि सेवकाई | | 
-« 4 कह युनि राम सत्य तुम भाषा#भरत सनेह बिचार न राखा | 
` 4 तेहि ते कहों बहोरि बहीरी#भरत भक्ति मइ मममतिमोरी ह | 
.. * मोरे जान भरत रुचि राखी#जी कीजिय सोशुभशिवसाखी | 


१ यरु अनुराग. भरत पर 





३२१ 
















न्‌कहासोकीन्हे ४५ फूलजगजीवनअसिमत 





दा००अन्तर्यांमी राम सिय, तुम संवेज्ञ सुजान । ५ 
तो नाथ निज, कीजिय बचन प्रमान॥२४६॥ 0४ 


कर्‌हिं को भरत बड़ाई » सरसमीप किमि सिंधु समाई । 


दो०-सबके उर अन्तर बसहु, जानहु भाव कुमाव। ४ 
` पुरजन जननी भरत हित, होहि सों करिय उपाव ॥२५०॥ | 


दो०-भरत बिनय सादर सुनिय, करिय बिचार बहोरि 
करब साधुमत लोकमत, नृप नय निगम निचोरि ॥२५१॥ वेषो |. 
देखी#राम ३. अनुराग, भरत परदखाकराम हृदय आनन्द परा .॥ १ 


- १ नीति.२प्रेम। `` 
er iO छ डड 


हु ७ _- दे क हे ॥ <. 3९ ५11 f = (१ 
ea DE DER ७. रा 0 
रै ही [७ 2099 ७ ० १ No 
GC-0-Mumukshu Bh Collect Digitized by eGangotr 1g 2 उ 





३२२ 








३ ~~ के 
> Fs "7० है मा... सा 
9 558 519९1 2111 क 
44 + ~ ।॥ क 
se 45 » 1 Heed )% 
TE, ~ १ ॥ प १ ५ ४ Rd 


110. TD ८२४२ 


4 भरताह धमधुरन्धर जानीऋनिज सेवक तब मानसबान 
पाल गुरु आयस अनुकूला+बचन मंजु महु मंगल स 
॥ नाथ शपथ ।पतु चरण दोहाईक#भयड न मुवन भरत सममाई 
जं गुरुपद अस्डज अनुरागी+ते कह 14५४ वड भागी 
र[उर जापर अस अनुराग*को कह सक भरत कर भाण 
शाख छुनन्छु डड सङुचाई#करत बदन पर भरत बड़ाई 
भरत कहहिं सो किये भलाई#अस कहि राम रहे अरगाई 
द[°-तब मुनि बोले भरत सन, सव सँकोच तजि तात | 
कुपासिन्धु प्रिय बन्धु सन, कहहु हृदय की वात ॥२५२॥ 


साने मुनि बचन रामरुख पाई*श॒रू साहिब अड्कूल अघाई 

रख अपनशर सवद्धरभारू+कहि न सके कछ करें विचारू 

| पुलक शरीर समा मे ठाढे#नीरज नयन नेह जल बाहे 

/ 4 कहव मार सानिनाथ निवाहा#यहिते अधिक कहां सैं काहा 

में जानों निजनाथ स्वभाऊ#अपराविह पर कोह न काऊ 

पर पा सन्‌ह विशेषी#खेलत खुनस कब नहिंदेखी 

` १ शशुपन ते परिहरेउ न संगू्कबहु न कीन्ह मोर मनभंरा 

४ में प्रभङपा रीति जिय जोही#हारेह खेल जितावहिं मोही 
दामू सनेह सकोचयश, सन्दुख कहेउँ न बयन । 



















दर्शन तृप्ति न आजुलगि, प्रेम पियासे नयन ॥२५३॥ 
` ‡ विधि नसकेउसहिमोरदुलारा#नीच बीच जननी मिसुपारा 
4 इही कहत मोहिं आजुनशोमा«आपुनसमुमिसाधुशुचिकोमा 
; | | मात मद्‌ में साध सुचाली#उरअसञआानतकोटिकुचाली 
$ फरक कोदव वालि सशाली»म॒क्ता सवै कि शंबुक ताली 
4 स्वप्नेइ दोष कलेश नकाह#मोर अभाग उदधि अवगाह 





कमल २ क्राध ३ लख॒कपफन 
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विनसमुभझेनिजअधपरिपाक्‌»जारेउँ जाइ जनानि कहि काकू 


आन बदन हे ७७४ ३४७७ es 
क | 








| 
ह) 
| 





`: | बाले उचित बचन म # दिनकर डुल करव बन चइ + 

:-. ॥ वात जीय जनिकरहुगलानी # ईश अधीन जीव गातजानी 

“` ४ तीन काळ त्रिमुवन मत मार ४४ क नाई 

.  उर आनततुमपर कुटिलाई # जाइ लोक परलोक नशाई ह 
- 4 दोष देहि जननिहि जड़तेई » जिन्ह गुरु साइ स | 


',. | कहोस्वभावसयाशिवसाखी ॐ भरत: 





mas van nghmegne-Sngpgenner verre Nes x 
AN 


ह्य हरि हारेउँ सब ओरा # एकहिसाँतिभलिहिभलमोरा 
E गुरु गुसाइँ साहब सियरामू ५ लागत मोहिं नीक पारिणामू 
| `` दो०-साइसभा मस गुरु निकट, कहे हुल सातिभा। | 
। ले प्रेम प्रच कि झूठ फुर, जानहिं सुनि रघुराउ ॥ २५४ ॥. 
१ अपति मरण प्रेमप्रण राखी ४ जननीकुमतिजगतसबसाखौ 


.. देखिं न जाहिँ विकलमहतारी» जरहिं दुसह ज्वरपुर नरनारी 
: 4 भेहिं सकलअनरथकर मूला * सोसुनि सम्ाभेसहोंसवर्शूला - 
| सुनिबनगमनकीन्हरछ्नाथा# करिसुनिमेषलषणसियसाथा 
“| बितुपनही अरु प्यादेहि पाये शंकर साखि रह्यो इहि घाये 
क | बहुरि निहारि निषाद्‌ सनेद् # कुलिशकाठिनउरमयउन हु 
| अबसब आँखिनदेखेउँ आई» जियत जीव जय । जड़ सब सहाई £ 
4 जिनहिनिरखिमगर्सापिनबीदी# तजाहिविषमावषतामसताी| 
9 `  दो०-ते खुनन्दन लषण सिय, अनहित लागे य 1:50 
बै न तासु तनय तजि दुसह दुख, देव सहावे काहि ॥ २५५ 3" ॥ । 
` ॥ सुनिअतिबिकलभरतबरबानीक आरतिप्रीतबिनयनयसाना ` 














-५ 4 शोक मगनसब समाखँभारू # मनहुँ कमल बन परेउ तुषारू | 


`. कहि अनकबिधिकथापुरानी# भरत प्रबोध कीन्ह सनिज्ञानी इ 


पृएय श्लोक तातू कर तारे ६ | 





i दो०-मिटिह पाप अपच सब, अखिल अमंगल भार । , म दु .- ५ १ 0. 
4 ` ` ` लोक सुयश परलोक सुख, सुमिरत नाम . तुम्हार ॥ २५६ दन” क. 
खी # भरत भूमि रह राउरि राख 


भरत भू 


_१'जड-२.बज्र ३ सूं बंश कुल ४'खब। 
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तात कुतर करहु ।जय जाय % वेर प्रेस नाहे हुरे ढुरये | 
मानेगणानेकटाबहगसगजाहीं*बाधकबधिकेबिलोकिपराहीं | 
हित अनहित पशुपक्षिउजाना# मालुष तनु गुणज्ञाननिधाना || 
` । तात तुमहि में जानों नीके # करों कहा असमंजस जीके | | 
४ राखेउ राउसलमाहिँ यागी * तब परिहरउ प्रेमप्रण लागी | | 
` 4 तासु बचन मंटत मन शाचू » तेहिते अधिक तुस्हारसँकोचू । 
 ¶ तापरगुरुमोहि आयस॒दीन्हा#अवसिजोकहहचहोसोइकीन्हा |. 
दो०-मन प्रसन्न करि सकुचतजि, कहहु करों सो आज । पर 
1 सत्यसिधु खुबर बचन, सुनि भा सुखी समाज्‌ ॥ २५७॥ ॥ | 
4 सुरगण सहित समय सुरराज़ # शोचहिं चाहत होन अकाज़ | » | 
¬ ¶ करताबिचार बनत कड नाही # राम शरण सब गेमन माही # । 
01 बहर बिचार परस्पर कहहीं # रघुबर भक्त भात्तेवश अहही # . 
८.1 सुधि करि अम्बरीष हुर्वासाः कु 
१ सहं सुरन्ह बहुकाल विषादा# नरहरि किये प्रगट प्रहलाद) 
` १ लगिलगिकानकहहिधुनिमाथा# अबसुरकाज मरतकै हाथा | | अ 
- ] आन उपाय न देखिय देवा» मानत राम सुसेवक सेवा |: 4. 
` 4 हियसप्रमं सेवहिं सब भरतहि #निजशुणशीलंरामवशकरताहि | | 
` 4 दो०-सुनि सुर मत सुरगुरु कहेउ, भल तुम्हार बड़भाग । १ | 
ख . सीतापति 4 सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग ॥ २५८:॥ ७ , 
` ) सीतापति सेवक. सेवकाई » कामधेनु शत सराति सुहाई | ' 
` 4 भरत भक्ति तुम्हरे मनआई% तजहु सोच बिधि बात बनाई 
` 4 देख देवपति भरत प्रमा ४ सहज स्वभावबिबस रघराउ 
` ¶ मन थिर करह देव डरं नाहीं # भरतहि जानि राम पदिताही 
4 सानि यामा प्रमुहिँ संकोच | 
1 करतकोटिबिधिउरअदमाना 
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1 करि बिचार मन दीन्हीं टीकाराम रजायस आपनि नीका 
। निज प्रण तजि राखउप्रणमीरा्बोह सनेह कीन्ह नहिं थोरा 


दो०-कीन्ह अनुग्रह अमित अति. सबबिधि सीतानाथ । 
करे प्रणाम बोले भरत, जोरि जलजं जुगहाथ ॥२५६॥ 





५ कहउं कहावउं का अब स्वामी#कृपा अम्बुनिषिअन्तयामी 
। गुरु प्रसन्न्‌ साहब _अबुकूला#मिटीमलिनमनकाल्पतश्ूला ६ 
4 अपडर डरेउँ न सोच समूले+राविहिं न दोष देव दिशि भले 

| सोर अभाग्य मातु कुटिलाई+बिधिगति बिषमकालकाठिनाई 


पांवरापिसबसिलिमोहिचाला#प्रणतपाल प्रण आपन्‌ पाला 
यह नइ रीति न राउर होई#लोकह बेद विदित नहिं गाई 
जग अनमल मल एकणुसाई#कहिय होइ भल कास भलाई 
देवः देवेतरु सरिस सुभाऊ#सन्सुख बिमुख न काइहिकाऊ 
दो०-जाइ निकट पहिचानि तरु, छह शमन सबसोच। ६ 
मॉगत अभिमत पावफल, राउ रंक भल पोच ॥२६०॥ 
लखिसबबिधिणुरुस्वासिसनेह #मिटेउ क्षोस नहिं मन सद 
अब करुणाकर कीजिय सोई» जनहित नत क्षामन 
जो सेवक साहबहिँ सँकोची#निजहित चहं तासुम 
सेवक हित साहब सेवकाई#करे सकल सुख लाभ बिहाई 
स्वारथ नाथ फिरे सबहीका#किये रजाइ कोटिबिधि नौका | 
यह स्वार्थ परमारथ सारू+#सकलसकृतफलसगातेश्टंगारू ह 


% + 





० बब देव एक बिनती सुनि मोरी#उचित होइ तस करव बहारी ह 


तिलकसमाजसाजिसबआना#कश्यि सुफल प्रशुजो मनमाना † 


` ` नापेर बड दोउ, नाथ चलो में साथ॥ २३४॥ । 
नंतर जाहिं बन तीनि माई» बहुरिय सीय सहित रछुरा३ | 


॥ 
`> 4 `  दो०-सानुज़ पठइय मोहि बन, कीजिय सर्ब सनाथ । 











या 
ORR ५365, RES RENN 


१ जहि बिधि प्रभुप्रसन्न मनहोई # करुणा सागर कीजिय सोई |. | 











1 देव दीन्ह सब मोपर भारू सोरे नीति न धर्म बिचारू |. 


र. कहाँ बचन सब स्वारथ हेतु »रहत्‌ न आरेत के चित चेतू | - 


१ % 


र | भरत बचनशुचिसुनिहियहर्ष # साधु सराहि सुसन सु 
5 + असमंजसवशअवधनिवासी # प्रसुदित मन तापस बनबा'सी 
| १ चुप रहि गे रघुपति संकोची # प्रगति देखि सभा संब सची 


` ॥ करि प्रणाम तिन राम निहारे #वेष देखि मे निपट हुखारे 
` ॥ इतहि मुनिवर पछी बाता कहूह बिदेह भूप कुशलाता 






























दो०-ग्रथु प्रसन्नमन सकुचतजि, जो जेहि आयशुदेव 
सो शिरधरिधरिः करहि सब, मिटिहि अनट अवरेव ॥ २६२॥ 


१० 


र बे 





जनक इूत तेहि अवसर आये » युनि बशिइ्ठमुनि 


मुनि सकचाह नाइ महिमाथा # बोले चरबर जोरे हाथा 


ु ४ बभव राउर सादर साई # कुशल हेतु सो भयउ णुसाई | . 4 


दो०-नाहित कोशलनाथ के, साथ कुशल गे नाथ। 
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उतर देइ बिनु स्वामि रजाई # सो सेवक लाखे लाज लजाई (:. | 
` ५ असमंअवणुणउदधिअगाध्रू # स्वामि सनेह सराहत साधू + ` | 
ह अवङृपाठुमोहिसीमतभावा * सकुच स्वासिमन जाइन पावा ॥ : . 
4 प्रभुपद शपथकहॉसति भाऊ# जग मंगल हित एक उपाऊ ॥ 


१ कोशलपतिगाति मिथिला अवध विशेषते, जग सब भयउ अनाथ ॥२६३॥ . | = ` 
है |  कौशळपतिगितिसुनिजनकीरा# मे सब लोग शोच बश बारा 
1 चदि देखा तेहि समय विदेह ५ नामस अस ला तक केह | .. 4 
. रानि कुचालिसनत महिपाले # सूमनकङजसमणिषलुबन्याल। ` 
9 भरत राज्य रघुबर बनबास + भा मिथिलेशाहि. हृदय हरास्‌ 

52 | नरप बुझ बुध सचिव समाज़ # कहह बिचारि उाचेतकाआए i म | 


बै 2 दुख रसघुद कत हक द्‌ 





| आ अषप] “डिल “4 

| बपतिधीर धीर हृदय बिचारी # पठये अवध चतुर चर चारी 

मि हत गतिमाउ कुमाउ ४ आयहु बेगि न हाइ लखाऊ 

4 -दो०-गये अवध चरं भरतगति, बूझि देखि करतूति। - 

® चले चित्रकूट भरत, दूत चले तिरहूति ॥ २६४ ॥ 
॥ 





इतन आइ भरत की करनी * जनकसमाज यथामतिबरनी 
सुनेरुरुप्रजनसचिवमहीपति#मेसबसोच सनेह विकलमति 
धरि धीरज करि भरत बड़ाई #लिये मुभट सांहनी बुलाई 
घर पुर देश राखि रखवारे # हय गजरथ बह यांन संवार ! 
घड़ी साधि चले ततकाला % कियबिश्रामन मणुमहिपाला { 
7 4 मार्‌हि आज नहाइ प्रयागा » चलेयमुन उतरन सबलागा ६ 
खबरे लेनहम पठयउनाथा *#असकहितिनमहिनायउमांथा ५ 
_¶ साथाकेरात बसातक दीन्हें # सुनिवर तुरत बिदाचर कीन्ह 
* दो०-सुनत जनक आगमन सब, हरषेउ अवध समाज । 


श्र 


























- 4 रघुनन्दनहि सकोच बड़, शोच बिबश सुरराज ॥ २६५॥ &# 
- 4 गरइ गलानि कुटिल केकेयी # काहि कहै केहि दृषण दयी || 
| असमनआनिस॒दितनरनारी ४ भयउ बहीरिरहव दिन चारी ६ | 
4 इहि प्रकार गत बासर सोऊ* प्रात अन्हान लगे सब कोऊ | 
-० १ कृरि मजन पूजहिं नर नारी # गणपति गीरि पुरोरि तमारी | 
१ रमारमण पदवन्दि बहोरी ४ बिनवहिं अचल अजालिजोरी | | 
` 1 राजा राम जानकी रानी #आनंद्अवधिअवधरजधानी | 
। सुबसबसेफिरिसंहितसमाजा # भरतहि राम करें युवणजा | / 
| इहिसुखसुधा सींचि सब काहू # देव देह जग जीवन लाइ ६. 
दो०-गुरु समाज भाइन संहित, राम राज पुर होउ । कह 

गळत राम राजा अवध, मरिय माँग सब कोउ॥ २६६ ॥ : 


2 |: सुनि सनेह मय पुरजन वानी » निंदहि योग बिरति सुनिज्ञानी | | 


गए. न 
~ 


SS nae दादा उपर काया हर 


-_ # ` दूत २ सेना ३ विमान ४ महादेव ५ सुय्यं ६ बन्छु भगवान | १ 
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यहिबिधिनिद्यकर्मकरिपुरजन» रामहिकर हिं प्रणाम पुलेकितन । 
ऊच नीच मध्यम नर नारी#लळहेद्रश निजनिज अनुहारी 

१ सावधान सबही सन्मानहिं#सकल सराहत झपा निधानहिं | 
लरकाई ते रशुबर बानी#पालक नीति रीति पाहिचानी | +. 
१ शील सकोच सिंध रघुराऊ#सुसुखसलोचन सरल स्वभाऊ | 
१ कहत राम णुणगण अडरागेसब निज भाग्य सराइन्‌ लागे | - 

हम सब प॒ण्यपुंञज जग थोरे#जिनहिं रास जानत करि मोरे ४ ' 
| दो०-प्रेममगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेश । 





| . . सहित सभा संभ्रम उठ, रबिकुलकमल दिनेश ॥२६७॥ ` ` 
द आगे गमन कीन्ह रघुनाथा्भाइ सचिव शुरु पुर्जन साथा । , 





गिरिवरदेखिजनकन॒पजबहीं #करि प्रणाम त्यागा रथ तबहीं |. 

रामदरशा लालसा उद्दाह#पथश्रम लेश कलश न काडू 
मन तह जहेँ रघुबर बेदेही#बिवमनतबुहुलसखसुधिकेह 
# ॥ आवत जनक चले यहि भॉती#सहित समाज प्रेम मद माती 
| आये निकट देखि अनुरागे#सादर मिलन परस्पर लागे 
- ॥ लगे जनक सुानेगणपदबंदन#ऋषिन्‌ प्रणाम कीन्हरघुनंदन्‌ 
` १ भाइनसहित राममिलिराजहि#चले.लिवाय समेत समाजहि 
i || दो०-आश्रम सागर शांतरस, पूरण पावन पाथः। 





कः सेन मनहु करुणा सरित, लिये जात श्डुनाथ॥२६८॥ 
` १ बोरत ज्ञान विराग करारे #बचन सशोक मिलन नदनार 
१ सोच उसास समीर तरंगा#धीरज तट तरुवर कर भंगा 
१ विषम विषाद तुरावति धारा#भमय अम सवरअवते अपारा ॥ ` 
` 1 केवट बुध बिद्या बाडे नावा» सकहिं नइ एकनहिआवा 
{ बनचर कोल किरात बिचारे#थक बिलोकि पथिक हियहार 
{आरम उदधि मिलीजबजाई#मनहु उठेउ अंडुषि अकुलाइ 


क. २ प्रसन्न चित २ पुरायवान ३ वायु । 
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शाकाषेकलदोउराजसमाजा#रहा न ज्ञान न धीरज लाजा | > 
१ प रूप शुण शील सराही्सोचहिं शोच सिंधु अवगाही | | 
अ०-अवगाहि शोक समुद्र शोचहिं नारि नर ब्याङलमहा । 

दैदोष सकल सरोष बोलहि बाम विधि कीन्हें कहा ॥ 

सुर सिद्ध तापस योगिजन मुनि दशा देखि विदेहकी । 

तुलसी न समरथ कोउ जो तरिसकै सरित सनेह की ॥१२॥ 
सो०-किये अमित उपदेश, जहुँ तहँ लोगन मुनिवरन । 
धीरज धरिय नरेश, कहेउ वशिष्ठ विदेह सन ॥ १०॥ 


नराबिमवर्निशिनाशा# बचनाकिरणसनिकमलविकाशा 
मोह ममतानेयराइ#यह सियराम सनेह चड़ाई 
बिषयी साधक सिड सयानेश्षत्रिविध जीव जग बेद बखाने ( 
राम सनेह सरस मन जासू #साधु सभा बड़ आदर तासू 
साह न राम प्रेम बिलु ज्ञाना#कणधार बिनु जिमि जलयाना ६ 
सानेवहबिषि बिदेह समुझायेअरामघाट सब लोग अन्हाये र 
सकल शाक संकुल नरनारी#सो बासर बीत्येउ बिनु बारी | _ 
पशु खग गन न कीन्हअहारा#प्रेय परिजन करकवनबिचारा # 
'  । ` दो०-दोठउ समाजःनिमिराज रघु, राज नहाने प्रतत || 
\  बेठे सब बट बिटिपतरु, मन मलीन कृशगात ॥रद७॥ ह | 
हिसुर दशरथ एरवासी%जे मिथिलापति नगर निवासी ५. 


४) 5 
| हसबश एरु जनक परोधा#जिन्हजगमगपरमारथशोधा | | 
लगे कहन उपदेश अनेका#सहित धर्मनय विरतिविवेंका | | 
॥ 
| 
॥ 


-4 


ककहिकहि कथापुरानी#ससुभाई सब सभा सुबानी | | 






रघुनाथ कोरिकहिकहेङ्‌#नाथकालिबिद जल सबरहेऊ | : 
मुनि कह उचित कहतरघुराई+#गयउ बीति दिन पहर अढाई | 


. का oS ST काम = ST 3. 
` १ बहुत २ भोगी ३ मल्लाह ४ भोजन। | Do er 
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 ॥ कहा अप मल सवाह साहाना#पाय रजायसु चले नहाना | | 
दो०-त्याहि अवसर फल फूल दल, सूल अनेक प्रकार । 
: ले आये बनचर बिपुल, भरि भरि कॉवरि भार ॥२७०॥ £ | 
 ¶ कामद भा गिरि रामप्रसादा ४ अवलोकत अपहरत बिषादा |, | 
0 सर सरिता बन गूमै बिभागा »जबु उमगत आनंद अवुरागा 
` १ बोलि बिटप सब सफल सफूला» बोलतखगशगअलिअनुकूला 
4 तहिअवसरवनअधिकउदाहुं% त्रिबिध्‌ समीरणुखदसब काहू 
. 4जाइ न बराणि मनोहरताई* जनुमाहि कराते जनकपहनाइ 
` ५ तब सब लोग नहाइ नहाइ # राम जनक खाने आयस पाई # | 
देखि देखि तरुवर अनुरागे # जह तहे एरजन उतरन लागे ७. 
4 दल फल फूल कंद विधि नाना# पावत सुन्दर सुधा समाना 

५ दे[०-सादर सब कहे रामणुरु, पठ्ये भरि भरि मर) २ 












44% पूजि पितर सुर आतीथे गुरु, लगे. करन फलहार ॥२७१॥ 
¢ † यहि बिधि वासर बीते चारी ४ राम निरखि नरनारि सुखारी 
. ¶ इह समाज असरुचिमनमाहीं#बिनु सियराम फिरबभलनाहीं 
` १ सीता राम संग बनतासू% कोटि अमरपुर सरिस सुपांसू 
' १ पारहरि लषण राम बेदेही » जेहि घर भाव बाम बिधि तेही 
` १ दाहिन देव होइ जब सबहीं # राम समीपं बसिय बन तबहीं | - | 
5 मदाकिने मजन तिहँ काला» रामदरश सुद्‌ मंगल माला | १ 
- ५ अटनरामागेरिबनतापस थल*अशनअमियसमकंदमूलफल॥ | 
` 9 सुख समेत संबत दुइ साता # पलसमहोहिं न जानियजाता 

4  दो०-यहिसुसयोगनलोग संब, करहि कहा अस. भाग । का 


















रः यहिबिधिस न -सहज स्वभाव समाज दुहँ, रामचरण अनुराग ॥२७१॥ 
वहि विधिसकलमनोरथकरही*बचन सप्रेम सनत भन रीं | | | 
1 सवमा तेहि समय पठाई + दासी देखि संअसबर आई |. । 


2 १ पत्रित्र २ इन्द्र पुरी ३ आनन्द देने चाला ˆ [ क, उन: 
बा त कक कक न्क अमरजा A पं 
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४ १ इश प्रसाद अशीष तुम्हारी #सुत सुतबधू ke रवसरि वारी । 
.. ) राम शपथ में कीन्ह न काऊ+सो करि सखी कहाँ सतिभाऊ | ' 
.. भरत शील णण बिनय बड़ाई # भायप मक्ति भरोस भलाई | 
1 कहत शारदह के मति हीचे# सागर सीप किजाहि उलीचे | 
॥ जानो सा ह कुलदीपा कै बारबार मोहिं कह्यो महीपा है 
4 कसे कनक मणि पारखि पाये # पुरुष परखिये समय सुभाये ह| 
_ | अदचितआजुकहवअसमाराक्रॅशोक सनेह सयानप थोरा ह| 

Sn NR म 


म === जायाध्या 
॥ सावकाश साने सब सियसासू& आई जनक राज रनिवासू 


4 सुनिसशोचकह देविसमित्राअबिधिगतिअतिबिपेरीतबिचित्रा । 


: | इश रजाइ शीश सबही के*उतपातिथितिलयाविषयअर्माक 

= ॥ देवि माहवशा शोचिय बादी विधिप्रपचअसअचलअनादी 
``. ॥ भूपति जियब मरबउर आनी » शोचियसखिलाखिनिजहितदानी/ 
०5४ सौयमातु कह सत्य मुबानी # सुकृतीअवधिअवधपतिरानी { 
0 . दो०-लषण राम सिय जाहि बन, भल परिणाम न्‌ पोच। ` 
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“i 


~ 


कोशल्या सादर सन्मानी ४ आसनदीन्हसमयसमआनी 


१ शील सनेह सरस इँ ओरा #द्रवाहिदोखिसानि कुलिशकठोरा 

। पुलकशिथिलतबुवारिष्लिचन#महिनखलिखनलगींसबशोचन 
-) सब सियराम प्रेम की सूराति # जनु करुणा बह रूप बिसराति 

4 सीयमातु कहपिधिबुधिबाँकी» जो पयफेल फोरि पबिटाकी £ 





दो०-सुनिय सुधा देखिय गरल, सब करतूति कराल । 
` जह्‌ तहकाक उलूक बक, मानस सक्ृत मराल॥२७३॥ 


छ आए -1 


जो झाजे पाले हरे बहोरी #बालकेलिसम बिधिगति मारी 
उ क कह दोष न्‌ काह*कर्म विवश दुख सुखक्षतिलाह ह | 
कठिन कमगाते जान बिधाता # जोछुमअशुभकमेफलदाता | 








` गहबरि हिय कह कोशिला, मोहिभरत करसोच॥।२७ १. 
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॥ सनि सरसरि सम पावानिबानी#भई सनेह विकल सब रानी । 
मैं. दो०-कौशल्या कह थीर धरि, सुनह देवि मिथिलेशि 
` ` को विवेकनिधि बल्तर्भाइ, तुमहिं सके उपदेशि ॥२७५॥ 

शानि रायसन अवसर पाइ#आपानि भाँति कहब सप्यकाई #, . 
१ राखियलषनभरतगवनहिबन#जो यह सत माने महीप मन्‌ | | 
तो मल यतनकरबखाबेचाराक्रमोर शोच भरत कर भारी (. | 
गढ़ सनेह भरत मन माहीं+रहे नीक मोहि ` लागत नाही, , 
` ` १ लखिस्वमावसनिसरलणुानी# सब भहुँ मणनकरुण रससानी | | 
॥ नभप्रसुनमरिधिन्यधन्यर्छनि#शिथिलसनहासेड योगी छाने | ` | 
। सबरनिवासथकितलासिरहेऊ#तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ ६... 

॥ देवि दंड युग यामिनि बीती#राममाठ सुनि उठी सप्रीती ह । 
दो०-बेगि पायै धारिय थलहि, कह सनेह सतिभाय । 5 . 

` हमरे तौ अबहशगति, के मिथिलेश सहाये २७६ 
छ. ४ लखिसनेहसुनिबचनबिर्नीता #जनक प्रिया गहि पॉय पुनीता | 
& ५ देविउचित्‌असबिनयतुम्हारी#दशरथ घराने राम महतारी { | 
` $ प्रथु अपने नीचह आदरहीकअग्निइमणिरिशिरतृणधरही | ) 
.  ॥ सेवक राउ कर्म मन बानीक््संदा सहाय महेश भवानी | 
Ee | रोरे अंग योग जग को है#दीप सहाय कि दिनकर सोहि |. 
` ४ राम जाये बन करि सुरकाजू#अचल अवधएर करिहिहि राजू | , 
` १ अमर नाग नर राम बाइबल+सुखबासिहहिंअपनेअपने थल | | 
` ] यहसबयाज्ञवल्क्य कहिराखा#देवि न होइ शपा साने भाखा |. 
. ‡ ` दो”०-असकहि पग परि भेम अति, सियहित बिनय नाई, (/ | 
ड कि bs सियसमेत सियमातु तब, चली सुआयसु पाई ११% . | ` 
रय परिजनहिं मिली बेदेही#जोजेंहिं योग भाँति. तसतेही | 
तापस मेष. जानाकिहि देखी भे सब बिकल बिषाद निरे विशेषी $ | 
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| जनकरामशुर आयसु पाई क चले थुलहिँ सिय देखी आई 
4 छौन्हि लाइउरजनकजानकौ+पाहनि पावनि प्रेम प्राणकी 
॥ उर उमगेठअम्बुधि अनुराग मयहु गप मन मनहुँ प्रयाग 
`| सिय सनेह बट बाढ़त जोहा+ तापर रामप्रेम शिशु सोहा 
4 विरजीवीशानिज्ञानाबिकलंजनु बूढ्त लहेउ बाल अवलम्बनु 
2 मोहमगन मति नहिं विदेहकी # महिमा सिय रघुबर सनेहकी 
। |  दो०-सियपित मातु सनेह वश, बिकलनसकीसँभारि । 
'„- | ._ पराणसुतार्धारजधरेउ, समयसुधर्मबिचारि.॥ २७८ ॥ बे 
|. तापस वष जनक सिय देखी # भउउ प्रेम परितोष बिशेषी 
२) चने पावन किये कुल दोऊ #स॒यशधवल जगकह सबकोऊ 
_-१ जितिसुरसारकीरतिसरितारी » गवन कीन्ह बिधि अंडकरोरी 
| 8 गंग i अवाने थल तीनि बड़ेरे # इहि किये साधु समाज घनेरे 
` १ 1९ कह सत्य सनेह स॒बानी# सीय सकुच महु मनहँसमानी 
„` ) पुनि पितु मात लीन्ह उरलाई#सिखआशिष हितदीन्हसुइाई 
| कहति नसीयसकुचमनमाहीं # इहाँ बसब रजनी भल नाहीं 
} लखि रुख रानि जनायउराऊ# हृदय सराहत शील स्वभाऊ † 
Fr + ` दो०-बार बार मिलि भेंटि सिय, बिदाकीन्हसनमानि। | f 
न य कही समयसम भरतगति, रानि सुअवसर जानि॥२७६| _ 
. : ¶ साने भपाल भरत ब्यवहारू»सोन सुगन्ध दभर 
 ¶ मदे सजल नयन पुलके तन#स॒यश सराहन लगेसुदितमन || 
` सरत कृथाभववन्धबिमोचनि# सावधानस॒तुससासिस॒लोचनि | 
: ॥ धम राज नये ब्रह्म विचारू#यहाँ यथामति मोर प्रचार § | 
= 4 सो मति मोरिमरतमहिमाहीं#कहो काह डालि इवाति नाहीं ॥ | 
el विधिगणपतिअहिपतिशिवशारद#कविकोविदेबुधडडि : बिशारद | 
` - 4 भरत चरित कीरति करतृती*धर्शील गण बिमल बिभती # | 
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` १ समुभतसुनतसुखद सबका» शुचिसुरसरि ₹चिनिदिरियषद | | 
FS दो०-निरवषियुण निरुपम पुरुष, मत भरत सम जानि। - ५ | 
कहिय सुमेरु कि सेर सम, कबिकुल साते सङुचान ॥२८०॥. ॥ | 
- ७ अगमसबहिं बणंत बर बरणी#जिसिजलहीनसीनगणधरणी ॥ ` 





ह “भरत आमेत माहमा स॒नुराना*जानाह राम न सकाहबखानी | 
` $ वरणि सप्रेम भरत सतः भाऊ#तियाजयकीसचिललिकहणाऊ। . 


` ॥ एमारथ स्वार्थ एख सारे» मरत न स्वप्नेह मनईँ निहारे | > 


` | बहरहिं लपण भरत बन जाही सव कर मल सबके मन माही | | 
| देवि परन्तु भरत रघुबर की » प्रीतिग्रतीति जाइ नहिं तरकी | | 
4 भरत सनेह अवधि ममता के # यद्याप राम सीव सुमता क | ` 


` 1 साधन सिद्धि राम पद नेह # सोहिलाख परतसरत मतएहू + । 
ऐ 3... दो०-भारहु भरत न पेलहहि, मनमह राम रजाई “0: 
॥ ः करिय न शोच सनेह बश, कहेउ भूप बिलाई ॥ २०१॥ | `: 
_⁄ राम भरत एण कहत सम्रीती * निशिद॑पेतिहिपलकसमबीती | | 
कु | राज समाज प्रात युग जागे» न्हाइ न्हाइ घुर पूजन लागे । ० 
` ॥ गे नहाई यरु पह रघुराई#बेदिचरण बोले रुख पाई । ४ 





` 5 नाथ भरत एुरजन महतारी # शोक बिकल बनवास इखारे 


| ॥ योग कुयं 





सहितसमाजराउमिथिलेश+बहुत दिवस भे सहत के | | 
| उचित होयसी कीजिये नाथा हित सबही कर रोरे हाथा |... । 






क्‍ दा०-ग्राण प्राण के जीवके, जिय सुखक सुखराग 5 
CF 5 तुमतजि तात सोहातगृह, जिनहि तिन्‌हिः विधिवामा।रूप € 
Fe | सो सुख कमं धर्म जर्जाऊ# जह न रामपद पैकेज भाऊ | 4 
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| तुम बिनु ढुसी सुखी तुमतेही # तुम जानह जियजो जेहिकेही 
इ 5, आयस सेर सबहीके » बिदितकृपाल॒हिं गतिसबनीके 
आउ आश्रमाह धारय पाउ» मयउसनेह शिथिलमुनिराञ ४ 
4 गम तब राम सिधाये # ऋषि धरिधीर जनकपहँआये | 
राम बचन शुरु दृपहिं मुनाये ४ शील सनेह स्वभाव सहाये | 
महाराज अब कीजिय सोई #सब कर धमे सहित हित होई | 
“| - दो” ज्ञान निधान सुजान शचि, ध्म धीर नरंपाल । .. | 
| ... _ उँमबिनु असमंजस शमन, को समथइहिकाल ॥ २८३॥ | 
है सानसुतिबचनजनकअचुरागे# लखिगतिज्ञान बिराग बिरागे ६ 
4 दाथिलसनह णएतमनमाहीं * आये इहाँ कीन्ह॒ मल नाहीं | 
_॥ रामहि राउ कृहेउ बन जाना क कीन्ह आए प्रिय प्रेम प्रमाना + 
` 4 हम अब बनते बनहिं पठाई » प्रमुदित फिरव विवेक बढ़ाई ह. 
' _-॥ तापसमुनि महिसुर गतिदेखी » भय प्रेम वश बिकल बिशेखी | 


१ सरत आय आगे हे लीन्हा ४ अवसरसरिससुआसनदीन्हा | 


2.१ तात भरत कह तिरहति राऊ » तुमहिं बिदित रघुबीर सभाऊ { | 
2110 - ` दो०-राम संत्यत्र॒त धुम रत, सबकर शील सनेहु । भर 


सुई 






00 सक्ट सहत सकोच बश, करिय जो आयसु देहु ॥ २८४ ॥ । 
<: 4 सुनितदएुलकिनयनमरिवारी#वोले भरत धीर धरि मारी | 
'. ` प्रु प्रियपूज्य पितासमआए * कुलगुरु सम हितमायनबाए || 
~. ॥ कोशिकादिसनिसचिवसमाजू+ज्ञानअबु निधिआएन आज़ | 
| शिशुसेवकआयसुअनुगामी # जानि मोहिसिखदेइय स्वामी | ` 
> 4 यहि समाज यल बुभब राउर *मन मलीन में बोलब बाउर | 
$ छोटे बदन कहीँ बाड़े बाता #क्षमब तखल वामबिधाता |. 
आगम निगम प्रसिङ पुराना» सेवा धमं कठिन जग जाना र ः 


ALON heD EDS 
` १ आज्ञा हुकूमत २ राजा ३ शसश हयेः। 
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स्वामे धमं स्वारथहिं बिरोध # बधिर अंध प्रेमहिँ न प्रबाध ¢ | 
दो०-राखि राम रुख धर्मत, पराधीन मोहिं जानि । | 






सबके सम्मत सबेहित, करिय प्रेम पहिचानि ॥२८५॥ ( 
- १ भरतबचनसुनि देखिस्वमाऊ # सहित समाज सराहत राऊ | 
१ सुगम अगम सदु मज कठोरे » अर्थ असितअति आखरथोरे { | 
| ज्योसखमकुरसुकुरनिजपाएकगहिनजाय असअछुत बाणी |. 
ओज ॥ भूष भरत मुनि साधु समाज # गेजहँ बिबुध कुमुद द्विजराज ॥ 
यी सनिसुधिशोचबिकलसबलोगा»मनहुँमीनगण नवजल्योगा | 
रे देव प्रथम कुलणरु गाते देषी#निराखि बिदेह सनेह बिशेषी | 
 ¶ राम भक्तिमय भरत निहारे#सुर स्वारथी हहरि हिय हारे | 
` १ सब कह राम प्रम मय पेखा#मयय आलेख सोचबश लखा £ . 
|  दो०>राम सनेह सकोच बश, कह सशोच सुर राज । 1. 
४ रचुहु प्रपचहिं पंच मिलि नाहित भयउ अकाज ॥२५६। . | 
| सुरन सामेरे शारदा सराहींदेवि देव शरणागत पाहीं |. 
4 ४ | फेरि भरतमतिकरिनेजमाया्पालबिबुधकुलकरिबलबाया | 
£ ४ बिबधबिनयसुनिदेवि सयानी#बोली घरस्वारथ जड़ जानी {` 
` 9 मोसन कहह भरत मति फेरू#लोचन सहस न सूम स॒मेरू 
` 4 पिधिहरिहर माया बड़ि भारी#सो न भरत माति सके निहारी; `. 
ड | सोमति मोहिकहत करुभारी#चाँदिनि करकि चन्द्रकरचोरी | ` 
` ५ भरत हृदय सियरामनिवास्‌#तहकितिमिरजहे तरणिप्रकासू # . - 
_ ॥ असकहिशारद्गइबिधिलोका#विबुधविकलनिशिमानद्ठकोका | . - 
A श्र दा०-पुर स्वार्थी मंलीन मन, कीन्ह कुमत्र कुठाट ५; का हे 
र 5 करि रचि प्रपंच माया प्रबल, भय अम अरति उचाट॥२०७॥ छी 
-॥ करि कुचाल सोचत राजू#भरत हाथ सब काज अकाजू 
4 गये जनक रघुनाथ समीपा#सनमाने सब रघुकुल दीपा ॥ ` 
4 : आइना शेदेखा। ` ` `. र हे म 


_ न च न पार प न प गाउन नार प पर यान प आण श क | j 
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| समय समाज धर्म अविरोधानोले तब वंश पुरोधा | 
' ` ¶ तात राम जस आयस देहु#सो सब 
` 1 सान रघुनाथ जारियुगपाणी#बोले सत्य सरल मढु बाणी 
' =| बिद्यमान आएन सिथिलेस#मोर कहब -सब भाति भदेस । 
` | राउर राउ रजायस॒ हाई#राउरि शपथ सही शिर सोई | | 
` दो०-राम शपथ सुनि शुनि जनक, सकुचे सभा समेत । 
- सकल बिलोकाह भरत मुख, बने न उत्तर देत ॥२८८॥ 

|; कुचवश सरत निहारी#राम बघु धरि धीरज भारी 
` 4 कुसमय देखि सनेह सँभारा#बढताबिंध्याजेमिघटज निवारा ६ 
ह | शोककनक लाचनमतिक्षोनी#हरीबिमल गुणगए जगयोनी 

| ` ॥ सरत विवेक बराह बिशाला#अनायास उधरे तेहि काला 
“ ॥ करि प्रणाम सबकहे करजोरीराम राउ गुरु साइ निहोरी | 
१ क्षमबआजअतिअवुचितमोरा #कहबः बदन मढु बचन कठोरा 
म हिये सुमिरि शारदा सृहाइई#मानस ते सुख पंकज आई | | 
१ बिनय विवेक धर्म नयशालेी#भरत भारती मजु मराली ह 
दो०-निरखि विवेक बिलोचनहि, सिथिल सनेह समाज। . £ 
a करि प्रणाम बोले भरत, सुमिरि सीय खुराज ॥२म्क्ी ह 
4 १ प्रमुपितुमातुसुहृदगुरु स्वामी#पूज्य परम हित अंतरजामी † 
| “= सरल सुसाहिब शील निधान्‌#प्रणतपाल॑सर्वज्ञ सजान्न £ 
¦? 4 समरथ शुरणागत दितकारीकगुएग्राहक अघ अवण हारी | | 
स्वामिगसाइहिं सृशेणसाई#माहिं समान्‌ में स्वामि दोहाई | 

प्रभु पितु वचन मोहवश पेलो%#आयउं उहाँ समाज 
॥ जग भल पोच ऊँच अरु नाचू#अमी अमरपद माइर माच्च $ 
॒ राम रजाय मटि मनमाही#देखा सना कतई क उना नाहा | 















सोमे सब'बिधि कीन्ह ठिठाइई#प्रस मानी सनेह सेवकाई |. 4 
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हे सा 
भलाइ आपनी, नाथ कीन्ह मल मोर | | 
ण भ भुषण सारिस, सुयस चारे चहुओर ॥२६०॥ 


काटेलललकुमातकलंकीअनीच निशाले निरीशनिशंकी 


हे तउ सुने शरण सामहेआये#सुकृत प्रणाम किये अ 

















` 1 देखि दोष कह न उर आनेश्र्सुनि गए 
` ४ को साहेब सवकहिँ नेवाजीक आए सस ने साज सवसाजा 
` 4 निजकरतातनसबु।फयसपनकेसेवक सकुच सोच उर अपने | 
क 4 सा शाह नह इसर कोपी#शुजा उठाइ कहाँ प्रण रोपी | 
` ` ॥ पशु नाचत शुक पाठ प्रवीना # गुणगति नट पाठक आधीना | ३ 
दो०-यों सुधारि सन्मानि जन, किये सा शिरमोर | है 


| 
| १राउर रीति खुवाणि बढाई» जगत बिदित निगमागम गाई ॒ 





ह को कपाल बिन पालिहे, विरुदावालि बरजोर ॥२६॥ | 

` | शोकसनेह कि बाल स्वभाये#आयउँ लाइ रजायसु पाये | 

| /  तबहुँकपालु हेरि निज ओरा # सबहिं भांति भल मानेइ मोरा । 
# १दखंउ पाय मगल मूला % जानेउँ स्वामि सहज अइुकूला | ` 
` १ बढ समाज बिलोकेउँ माग # बड़ी चक साहिब अनुराग |... 
1 ङपा अड्ग्रह अग. अघाइ # कीन्हङृपानिधि सबअधिकाई, . 
राखा मार दुलार गोसाई # अपने शील स्वभाव भलाई । .. 
` 4 नाथ निकट में कीन्ह ठिठाई # स्वामि समाज सकोच बिहाई ॥ . 
` | अविनयविनययथारुचिवानी#क्षमिय देव अति आरत जानी | : 
' | दो>-सुहृद घुजान पुसाहिबहि, बहुत कहन बढिखोरि | 5 
5 छ आयसु दइय दव अब, सबै सुधारिय मोरि । न २६२॥ 
1 र परा पराग हहाई ५ सस सुत सखी सह हर 
.. । सो AP ९ हिये अपने की # सचि जागत सावत सपनेकी ॥ 
` 4 सहज सनेह स्वामि सेवकाई # स्वारथ छल फल चारि बिहाई | ह 
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॥ आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा » सो प्रसाद जन पावै देवा | | 
४. असकाहिप्रमाबबशभयभारी % पुलक शरीर बिलोचन बारी । | 
“खिपद्‌ कमल गह अकुलाइ » समय सनेह न सो कहिजाई | 
न कुपासिन्धु सन्मानि सुबाणी # बैठाये समीप गहि पांणी 
॥ भरताबिनयसानेदेखिस्वमाऊ# शिथिल सनेह समा रघुराउ 
॥- झैद रबुराउराथिल सनेहसाधु समाजमुनि मिथिलाधनी । हे 
मनमह सराहत भरत भायप भक्तिकी महिमा घनी ॥ : 
भरताह प्रशसत बिबुध बर्षत सुमन मानस मलिनसे। १ 
ठुलसीविकलसबलोगसुनिसकुचेनिशागमनलिनसे॥१२॥ 
[°- देखि दुखारी दीन, दुहुँ समाज नर नारि सब। | | 





है मघवा महा मलीन, मुये मारि मेगल चहत ॥११॥ 

` “है कपट कुचालं सीम सरराज़ू # पर अकाजप्रिय आपन काज 
` काक समान पाक 1रपु राती » ठुली मलीन नकतहें प्रतीती । 
, 4 प्रथमकुमतिकारक्पटसकेला#सो उचाट सबक सिर मला । 





ˆ ` 8 सुरमाया सब लोग विमोह#रामप्रम अतिशय न बित्राहे ६ 
' < १ भय. उचाटबस मनाथरनाही#क्षण बनरुचि क्षण सदनसुहाही ह 
“7 १ ढुष्धमनोगति प्रजा हुखारी*सरित सिंध संगम जिमि वारी $ 
: * | हुँ चेत कतई परिताष न्‌लहही#एक एक सन मम न कहहीं | 


* ... ॥ लखिहियहसिकहकृपानिधानू्सरिस श्वान सघवाकर बानू || 
; ` 4 . ' दो०-भरत जनके मुनिगण सचिव, साधु सचेत विह्ा। ` £ 
ST से लगी देवमाया सबहि, यथायोग्य नह पाइ ॥२६३॥ fः 
`= ३ कृपा सिंधु लाखे लोग दुखारकनिज सनेह सुरपति छूलभार | 
= ॥ सभा राउ गुरु महिसुर मंत्री#भरत भक्ति सबकी मति युत्री |. 





` $ रामहिं चितवत चित्र लिखे सेक्ष्सकुचत बोलत बचन विल सिंखेस्‌ { . 


SS RR 
ह १ नत्र आंख २ हाथ ३ फूल.४ घर ५ मिलन दे कु्ता। ; | 





`` ॥ भरत प्रीति नित बिनयवड़ाई#सनत सुखद बर्णत कठिनाई § 
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4 जास बिलोकि भक्ति लवलशू#प्रेम सगनमुनिगण मिथिलेश्‌ # . ` 
महिमा तासकहाकामंतुलसीअमाक्तिप्रभाव ठुमाताहियहलसी ! . 
आएं बाट महिमा बांढेजानी*काॉबिकुलकानिमानिसकुचानी | _ 

॥ कहिनसकतगुणरुाचअधिकाईकमातिगाति बालबचन की नाई !& 
दो०-भरत बिमल यश बिमल बिधु, सुमति चकोर कुमारि ॥ 7 

5 ` ` - उदित विमल जन हृदय नभ, इककरही निहारि ॥२६७॥ | ` | 

22 मरतस्वमावनसुगम निगमहकलघुमति चापलता कबिक्षमटू | | 

` ¶ कहत सनत सातिभावसरतको्रसीयरामपद होइ न रत को | 

` १ सामेरत भरतहि प्रेम रामको%#ज्यहिनसुलमत्याहसमनबामको ॥ . 

१ दाखि दयालु दशा सबही की#राम्ठजान जानि जन जीकी ह» : 
- 4 घर्मघुरीण धार नयनागर*सल् सनेइ शील सुखसागर ह | 
४ देश काल लखि समय समाज्ञक#नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥ 
4 बोले बचन बाणि सरबस से#हितपारणाम सुनतशाशरसस 

॥ तात भरत तुम धर्म धुरीणा+लोक बेद बोधि परम प्रबीणा 

4 दो” कर्म बचन मानस बिमल, तुम समान तुपतात ॥ ` 

EE गुरु समाजलछु बंडुगुण, कुसमय किमि कहिजात ॥ २९% ॥ 

०5 जानह तात तरणि कुलरीती*सत्यसिन्श पितु कोरातिप्रीती | . - | 

१ समयसमाजलाज गुरुूजनकी#उदासीनदित अनहित मनकी ॥ ' 

१ वुमहि विदित सबही कर मरमू#आपन मोर परम हित धरम | ` | 

'¶ माहि सब भातिमरोसतुम्हारा#तदापि कदो अवसर अङसारा ॥ ` । 

१ तात ताते बिनु बात हमारी#केवल कुलगुरु कृपा सम्हारी | . ` 

१ नतरु प्रजा पुरजंन परिवारू#हमहिं सहित सब होत माफ 

4 जोगित अवसर अयत दिनेश जग केहि की नही होइ कल 15. 

४ तस उत्पात तातबिधिकीन्हाक्मुनिसिथिलेशरालस हक 

4 ` दोनराजकाज सब लाज पति, धर्म धरणि धन धाम 0 | 


5. बक १ पिता ता २ नगर निबासी । ' निबासी। " .. ` 
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Ee ॒ साधन एक सकल सिधिदेनी#कीरति सुगाति भृतिमय बनी 
४ सो बिचारि सहि संकट भारी#करह प्रजा परिवार स॒खारी 


५ जानि तुमहिं शद्‌ कहों कठोरा#कुसमयतात न अझुचितमारा 
. ` ¶ होहि कुठाय सुबन्धु सुहाये#ओड़िय हाथ असनिक घाये 


4 समासकलसुनि रंघुबरवानी #प्रेमपयीषि आमेय जनुसानौ 

“ ॥ शिथिलसमाजसनेहसमाधी#दोखि दशा चुप शारद साधी. 
५ 4 भरतहि भयउ प्रम सन्तोए#सन्स॒खस्वामिबि्ुखदुखदाष ह 

- ॥ मुख प्रसन्न मन मिटा बिषाइ+भा जनु गुँगहि गिरा प्रसाइ 

“50 कोन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी#बोले पाणि पंकरू जारी 
` ॥ नाथ भयो सुख साथ गये को#लहेउ लाथ जगजन्स भयका 
` १ अब कृपाळ जस आयें होई+करों शीश घरि सादर सोई. 
ˆ १ स्तो अवलम्ब देव मोहि देई#अवाधिपार पावउँ जेहि सेई 


„१ एक मनोरथ बड़ मन माहीसभयं सकोच जात कहिनाही | 
> | कृहह तात प्रमु आयस पाई+बोले बाणि सनद सहाई ॥ 


ग्रमुपदअकितअवनिविरीषीकआयस हीय ता आवी द हाय तो आपो ॥ 


३४१ 


== आयो 
गुरुप्रभाव पालिहि सबीह, भल होईहि परिणाम ॥२६६। | 





` :) सहित समाज तुम्हार हमारा#घर वन गुरु प्रसाद रखवारा || 
_ | मात पिता गुरु स्वामि निरदेश#सकल धम धरणीधर शश 



























सो तुस करहु करावह मोहू#तात तरणिकुछ पालक होह 


Y me ००0५ 


' बाँटि बिपाति सबही मिलिसाई#तुमहिअवधभरिअतिकडिनाई 


` दो०-सेवक करपद नयन से, मुख सों साहिब होइ 
तुलसी प्रीति किरीत सुनि, सुंकबि सराहहिसोइ ॥२९७॥ ` 


दो०-देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाइ। ६ 
आनेउँ सब तीरथ सलिले, तेहिकई काह रजाइ ॥२८॥. 


चित्रकूट पुनिथल तीरथ न्सगसगस्रसरिनिभस रि k 
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५ अवशिअनत्रिआयसशिरघरह+तात विगतमय कानन चरह | 








सनि प्रसाद बन मंगळ दाता#पावन प्रम सोहावन आता | | 

ऋषिनायक जह आयस देहॉ#राखह तीरथ जल थल तेही | 

सनि प्रभुबचन सरतस॒खपावा#छुनिपदकमलश्षुदिताशिरनाबा { + 
दा०-भरत राम संवाद सुनि, सकल सुमंगल मूल 2 

` सुरस्वारथी सराहि कुल, हाँषित बर्षह फूल ॥२६६॥ क 

धन्य भरत जय राम शुसाइ+कंहत देव हाषित बारआई , : 
मुनिमिथिलेश समासबंकाहु*सरत बचनसनि भयउ उदा ५ | 





॥ भरत रामणुण ग्राम सनेहपुलकि प्रशंसत राउ बिदेह 
सेवक स्वामिस्वमाव समावनक#नेम प्रेम अति पावन पावन 


१ 





माते अनुसार सराहन लागे+*सांचिव ससासद सब अनुराग 
/ ४ सानि सनि राम भरत सम्बाह*हुह समाज हिय हर्ष बिषाह 
राम मात दुखमुख समजानी+काहे गुण दोष प्रबाधी रानी 





एक कराहि रघुबीर बड़ाई+एक सराहत भरत मलाई 
। दो०-अत्रि कहेउ तब भरत सन, शल समीप सुकूप ॥ ।.. 
राखिय तीरथतोय तहँ, पावन अमल अनूप ॥३००॥ | | 
| भरत आत्रि अनुशासन पाई#जलं भाजन सब दिये चलाई | | 
| साइज आए आत्रे मुनि साधू*सहित गये जह. कूप अगाध । | 
4 पावन पाथ पुएय थल राखा*प्रमादित प्रेम अत्रिअसभाखा ॥ | 
१ तात अनादि सिडिथल येह#लोपेठ काल विदित नहिंकेह | 
१ तब सेवकन्ह सरस थलदेखा#कीन्ह सुजल हितकूप विशेखा | . 
१ बिधिवशभयउाविशवेउपकास्क््सगमअगम अतिधमे विचारू | . 
4 भरतकूप अब कहिहहि लोगा*अंति पावन तीरथ जल योगा । > 
१ प्रेम समेत . निमजाहिं प्राणी#होइहिबिमलकमं मनबाणी ॥ (5 
| दो” फत इप महिमा सकल, गये जहुर | | ` 
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॥ नान खुनायहु रघुबराहे, तीरथ पुण्य प्रभाउ ॥३०१॥ ॥ 
छतं धुम इतिहास सप्रीती#भयउ मोरनिशिसोसखबीती 

४ निय निबाहि मरतदोउमाईक्रराम अत्रियुरु आयस पाई 
साहित समाज साज सबसादे#चले राम बन अटन पयादे 

शमलचरणचल्ताबनुपनहीं »मैमृहु सामि सकुचि मनमनहीँ॥ 

उशा कटक कांकरी कुराई%कटक कठोर कुवस्त दुराई 

€ मजुल सृढु मारग कीन्हे#बहत समीर त्रिबिध स॒खलीन्हे 

| सुमन बषि सुर घनकरिद्याही#बिटप फलिफल द्ळ्सढुताहा 

॥ शगबिशाकखगवालेसुबानी#सेवहिं सकल राम प्रिय जानी 

दो°-सुलभ सिद्धिसब प्राकंतहुँ, राम कहत जमुहात। : | 

2 राम द्राण प्रिय भरत कहँ, यह न होइ बडि बात ॥३०२॥ | 

इहिविधिमरत फिरतबनमाहीं*नेम प्रेम लखि मानेसकुचाहीं 

पुएय जलाशय भामि बिसागा*खगगगतरुत णागिरिबन वा गा 

चारु विचित्र पवित्र विशेखी*बूभत भरत दिव्ये सब ( 

मानिवनसुदितकहतऋषिराउ#हेतु नाम गण पुएय प्रभाऊ ; 

| कतई निमजन कतहैंप्रणामा+कतहूँ बिलोकतमनअमिरामा 

| कतई बेठि साने आयसुपाई#स॒मिरत सीयसाहितदोउ भाई | 
देखि स्वभाव सनेह सुसेवा#देहिं अशीश सादित वन देवा 

` ` ¶ फिरहिंगये दिन पहर अदाईकेप्रमुपद कमल बिळोकहिं आई ४ 

५ दो०-देखे थल तीरथ सकल, भरत पाँच दिन माँझ । | 
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` $ कहत सुनत हरिहर सुयश, गयउ दिवसभइसाझ ॥३०३॥ 

` 4 मोर न्हाइ सब जुरा समाञ्जक्ेभरत भामिसुर तिरहतिराज्‌ 
» 4 सलदिनआजुजानेमनमाहाराम कृपा कहत ii 
` १ णुरुनुप भरत सभा अवलोकीकसकुचिरामफिरिअवतिततर कीः 
शील सराहि समा सब शोची#कहन राम समस्वामिसुक़ोची # 


सुन्दर २ स्नान ३ देखकर | उ = 
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। भरत सुजान राम रुख दखी#उाठि सप्रेम धरि धीर बिशेषी । 
| करि देडवत कहत कर जोरी#राखी नाथ सकल रुचि मोरी ! 
.॥ मोहि लंगिसबहिसहेउसंताए #बहुत भाँति हुख पावा आपू | 
4 अब ग॒साई मोहि देइ रजाई#सवा अवध अवधि लगिजाई | ५. 
|  दो-जेहि उपाय पुनि पाँयजन, देखें दीन दयालु । र, 





0 सो शिष देशय अवधि लगि, कोशलपाल कृपालु ॥३०४॥ | 
` 4 पुरजन परिजन प्रजा एसाई#सब शुचि सरस सनेह सगाई । | 
4 राउर बदिभल भव दुखदाहू*प्र् बिल वादि परम पद लाइ | . 
4 स्वामिसुजानजानिसबहीाककरुचिलालसा रहनि जनजीकी |. 
8 प्रणत पाल पालहि सब काइ+देव हुहँ दिशि ओर निबाइ | » 
| असमीहिसबबिधिसरिमरोसा«किय विचार नशोच खरोसा । | 
/ १ आराति मोरि नाथ कर बोह*हुह मिलिकीन्हढीठ हाठमोह | 

१ यह बढ़ दोष इरि करि स्वामी#तजिसकोचशिखइयअ्इगामी | ` 

भरतविनयसानेसबाहप्रशंसा#क्षीर नरि बिवरण गाते हंसा | 
4 दो” दीन बघु सुनि बंधु के, बचन दीन बलहीन । ट 
द | देश काल अवसर सरिस, बोले राम ग्रीन ॥ ३०५ ॥ 
१ ताततुम्हारि मोरि परिजनकीॐ#चिन्ताशुसहिं पहि घर बनको | | 
१ माये पर शुरु सानि मिथिलेट्रा#हमहिं तुमहिं स्वपनेह न करडा | 
१ मोर तुम्हार परम पुरुषारथ # स्वार्थ सुयश धमे परमारथ्‌ ह £ 












2 पितुआयसपालियदाउभाई # लोक बेद भल भूप भलाई | 
1 गुसापितुः सपमा तुस्वामिसिखपाले# चलत सुगम पग परत न खाले 





१ अर 30 बचारि सबसोच पिहाई #पालह अवध अवधि भरिजाई 
$ देश कोश पुरजन पारारू #शरुपद रजहिं लागि घरमारू 


1 तुमः de [चव LTS मि प्रजा रजधानी 
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`  जहाँजनकगुरुगतिमतिमोरीश्रप्राक्ृत प्रीति कहत बड़ खोरी | 
4 बणत रघुबर भरत बियोग #सानिकठोरकवि जानिहि लोग $ 
4 सोसकोचबश अकथसुवानी# समय सनेह सुमिरि मडल चान | 
_- † मेटे मरत रघुबर समुझायेकपुनि रिपुदमन हरषि हिय लाये है 


॥ 
॥ 
१ 
। 
१ 
॥ भरत सुदित अवलंब लहेते ४ अस मुख जस सियराम रहेते ६ 


सो कुचा छे सबकहसइ नीकी#अवधि आससब जीवनजीकी ६ 
` 4 नतरुलषण सियरामाबियोंगा# हृहरि मरत सब लोग कुरोगा | 

५ राम कृपा अवरेव मुधारी #बिबुध धार भइ गुएद गाहारी । 

. १ भेटत शुज भरि माइ भरत सो# राम प्रेम रस कहि न परत सो # 
| तन्‌मनबचनउमगिअबुरागा% धीर घुरन्धर धीरज त्यागा ? 
। बारिज लोचन मोचत बारी» देखि दशा सरसभा इखारी | 
` | मुनिगणगुरुजनधीरजनकसे+ज्ञानंअनलंमन कसे कनक से | 
५ जे बिरेचि निलेप उपाये # पदापन जामे जग जलजाये | 








३४५, 
RoR NR RE RENE 4७-15, RE «23-35 Ries ५७१८७ Ris Ri 
पाले पोषे सकल अँग, तुलसी सहित विवेक ॥३०६। | | 
राज धूम सरबस इतनाई # जिमि मनमाहिँ मनारथगाई | 
बडु प्रबाध कोन्ह बहुभाती #बिनु अधार मन तोष न शाती 
नरतरालणुर सांचव समाज» सकुच सनेह बिबश रघुराज्ञ £ 
प्रथु करे कृपा पॉवरी दीन्ही#सादर भरत शीश धरि लीन्ही £ | 
चरण पाठ करुणानेधान के» जनुयुग यामिक प्रजा प्राण के { _ 
सएुट भरत सनेह रतन के #आखर युग ज़नुजीव यतन के 
कुछ कपाटकर कुशलकमके# बिमल नयन सेवा पुधम के 






























दो०-माँगेउ बिदा प्रणाम कारि, राम लिये उर लाइ । 
लोग उचाट अमरपति, कुटिल कुअवसर पाइ ॥ ३०७॥ 


दो०तेउ बिलोकि रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार।. -. 
भये मगन तन मन बचन, सहित बिराग बिचार ॥३०८)॥ 
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सवक सचिव भरत रुख पाइ ऋनिज निज काज लगे सब जाइ । 
[ साने दारुण इख इट समाजा% लगे चलन के साजन साजा 
 ॥ प्रभुपद पदा बाद दाउ भाई % चले शीशा धार रास रजाई 
4 माने तापस बनदेव [निहारी # सब सनसान बहार बहारी 
दो०-लषणहि भेंटि प्रणाम करि, सिर धरि सिय पद घूरि 
ट चले सप्रेम अशीश सुनि, सकल झुमगल भूरि ॥ ३०६॥ ॥ 
साबुज राम नपहिं शिर नाई#कोन्ही बहु बिधि बिनय बड़ाई ॥ 
१ देव दयावश बड़ दुख पायह#सहित समाज काननहिंआयह ॥ | 
द पुर पगुधारिय देइ अशीशाक्रकीन्ह धीर धरि गमन सहीशा | 
4 मुनि मेहिदेव साधु सनमाने# बिदा किये हरिहर सम जाने $ » 
~ ४ सास समीप गये दोउ माई» फ्रि बंदि पद आशिष पाई ॥ 





























६ 
॥/ 
। 





/१ कोशिक वामदेव जाबाली #परिजनपुरजनसचिव सुचाली | 
८ ५ यथायोग्यकरि बिनयप्रणामाओ# बिदा किये सब साएजरामा 
| नारि पुरुष लघ मध्य बडेरे #संब सनमानि इपानिधि फेर 

दा०-मरत मातु पद बंदि प्रभु, शुचि सनेइ मिलि भेंढ | -. 


कक बिदा कीन्ह सजि पालको, सकुचि सोच सब गट॥२१०। ॥ ८ 
` ॥ परिजनमात॒पितहिमिलितीता#फिरी प्राणप्रिय प्रेम पुनाता ॥ 
` १ करि प्रणाम भेंटी सब सासू#प्रीतिकहत कबि दयन इला | | 
| सुनिशिखअमिमतआरिषपाई#रही सीय हु प्रीति समाई | _ 
१ रघुपाति पट पालकी मँगाई#करि प्रबोध सब माउ चढाइ ु 
` ¶ बारबार हिल मिलि दोउ भाई#सम सनेह जननी पहचाई 

` ॥ ाजिबाजि गज बाहन नानाङभ्रप भरत दल कीन्ह पयाना । 
` } हृदयराम सिय लपणसमेता» चले जाहिं सब लोग अचेती 

2 1 |" चसह बाजिगज पशुहियहारे#चले जाहि. परवरा मनमारे 
` } ` ७ दो०-शुरुगुरतय पद बंदि प्रभु, सीता लषणसमित। | 


5 
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) विदां कीन्ह सनमानि निषाह#चलेउ हृदय बड़ बिरह विषाद 
4 कोल करात मिछ बनचारीकफेरे फिरे जुहारि जुहारी 
+) गथ सिय लषणबेठिबटबाही# प्रियपार्जिनाषियोगबिलखाही | 
_ ५ भरत सनेह स्वभाव सुबानी#प्रियाअनुजसन कहत बखानी ६. 
आर तिप्रतीतिवचन मनकरणी+#श्रीस॒ख राम प्रेमबश बरणी 


फिरे इषे बिस्मय सहित, आये पर्ण निकेत ॥३१४॥ | 








.॥ वेहिअवसर्‌खगसृगजनमीना#चित्रकृट चर अचर मलीना 
| बिबुध बिलोकिदशारघुवरकी#बर्षिसमनेकहिगति घरघरकी 
$ प्रमु प्रणाम करि न्द मरी मुदितमन डरन खरोसो । 
| दो०-सानुज सीय्‌ समेत प्रभु, राजत पण कुटीर । 
ः भक्ति ज्ञान बैराग्य ता सोहत के शरीर ॥३१२। 
॥ युनि महिसुरणरुभरत सुआळू#राम बिरह सब साज 2 
` ` ¶ प्रश्चुशणग्रामं गुणत मनमाहीं+सब चुपचाप चले मगु 
“` § यमुना उतरि पार सब भयऊ#सो बासर बिद भोजन गयऊ । 
` `` ॥ उतर दवसरि. इसर . वासू#रामसखा-सब कॉन्ह सुपासू 
१ संयी उतरि गोमती नहाये#चोथे दिवस अवध एर आये 
जनक रहे पुर बासर चारी#राजकाज सबसाज सँमारी 
“१ सौँपि सचिव यरु भरृथाहि राज्‌»तिरहुति चले साजि सबसाज्ञ ।. 
- 4 नगरनारि नरणुरु शिषमानीबसेः सुखेन राम रजधारनी | 
|“. दो”-राम-दुरश हित लोग सब, कत नेम उपवास... §: 
तजितजि भुषण भोग सुख, जियत अर्वधिकी आस ॥२१श॥ |. 
सचिव सृसेवक भरत प्रबोधेश#निजनिजकाजपाइशिखओधे स | हा 
= ॥ पुनिशिषदान्हबोलिलघुभाई+सोंपी सकल मात न 
असुर बोलि भरत करजोरे#करि प्रणाम वर बिनय निहार ह| 
ऊंच नीच कारज मल पोच#आयसु देव न करव सकोच ।. 
१ आश्‍चथ २ खेद ३ फूल ४ दिन. : न मक Pd 8 838 
च्छ “नर “मृड पा TL व क ज Fw हज 


> गम” “गुट 


“श्र 


क 









क्र ॥ के 
408: 
क्ष 
। | डे 


५ प्‌ > 3. करै pS न्ड FS on 202! A 22 हि » Pat, 
) OS ROTA SC NS 
: \ 20-0. Mumukshu Bhavah CollectioriDigiizéd by eGangoih ५ _ OO 











 _३३८ 
























ARERR RRS RRS RRS IRE, 


पारजन एरजन प्रजा डुलाये््समाधान करि स॒बस बसाये | 
4 सालुज गे गुरु गेह बहोरी#कूरि दडवत कहत करजोरी | | 
` 4 आयस होइ तो रहीं सनेमा#बोले यनितड पुलेकि सप्रेमा | 
4 ससुभव कहब करषतुमसोइ#धमसार जग हीइहि सोई... 
4 दो? पुनिशिषपाइ अशीशबड़ि, गणेकबोलि दिनसाधि कु 
4 सिंहासन प्रथु पादुका, बैठारी निरुपाधि ॥३१४ ho 
` ॥ राम मात गुरु पद [शरनाइ#प्रशु पद्‌ पीठि श्जायस्च पाई | | 
4 नदिग्रामं करि पणं कुटीरा#कन्ह निवास धर्म घुर धीरा { | 
` ¶ जढाजूट शिर मुनि पटधारी#महि खाने कुशासाथरी सवारी । : | 
| ॥ अशन बसनआसनन्रतनेमाकरत कठिन ऋषि धमं सप्रेमा ह ` ; ` 
` 4 भूषन बसन भोग सुख भरी#मन तन बचन तजे तृणतूरी ॥ 
` अवघ राज सरराज सिहाही#दशरथधनलाखिधनद्लजाही 
/१ तेहि पुर बसतमरत बिचुरागा#चचरीके जिमि चंपक बागा 
` | राम बिलास राम अजुरागी#तजत वसन जिमिनरबड़भागी 
टु ._ _ दो०-रामभ्रम भाजन भरतं, बढी न यह कर 
|} चातक हंस सराहियित, टेक बिबेक बिभूति ॥३१५॥ 
4 देह दिनहिं दिन इबरि होई#बढृत तेज बल सुखबबि सोई | 
$ नित नव राम प्रेम प्रण पीनाक्रबढुत धर्म दल मन न ५ हैः 
४ जिमिजलानेघटतशरदप्रकाशे*विलसत बेत मुबवनजबिकाश | 
 $ शम दम सयम नेम उपासा#नखतमरतंहियविमलअकाशा | `: 
बै छव विश्वास अवधि राकासी»स्वामिसुरतिसुरवीथिबिकासी | ` 
4 राम 4 अचल अदोषा+सहित समाज सोहनित चोखा | . 
भरत रहंनि ससझनि करतूती+भक्तिविरतिगणबिमलबिसती | + ` 
4 बएतसकलसुकषि सकचाह शा शेष गणेश गिरा गम नाहीं # ` 
१ दा म _ - -दो०-नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। ` समाति । Fr 2 
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| __ ते रामरमानसे सकल कलि कु विष्वंजने दिल विशा वेरास्व सम्पाइनो है” 
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4 ._. मागि माँगि आयेसु करत, राजकाज बहुभाति ॥३१६॥ 
` 4 उर्क गात हिय सिय रघुवीरू#जीहनाम जप लोचन नीरू || 
“॥ रगण राम ।सेयकाननबसही#भरतंभवनबसितपतनु कसही | 
-॥ इडदिरिससुभिकहतसवलोग#सबबिधि भरत सराइन योग | 
: साने अत नेम साधु सकुचाहीं+देखि दशा सुनिराज लजाहीं |. 
4 परम एनीते मरत आचरणक्मधुर मंजु ढु मंगल करण 1 
..! | हरणकठिनकलिकळषकलेञ्च#महामोह निशि दलन दिनेश 
“५ पाप हक कुजर सगराजू*शमन सकल सन्ताप समाज 
“-) जन रजन भजने भव भारू#राम सनेह सुधाकर सारू || 
. }  च°-सिय राम प्रेम पियूष पूरण होत जन्म न भरत को। . | 
| . ` शुनिमन अगमयमनियम शमदम विषमत्रतं आचरतको ॥ ` 


















दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुयश मिस अप हरत को । £ 

`. _ कलिकाल तुलसी से शठहिइठि राम सन्सुख करत को॥१३। £ 
७ - सो०-भरत चरित करिनेम, तुलसी ज सादर सुनहि £ 
:4 - `. सीयराम पढ प्रेम, अवशि होइ- भवरस बिरति॥१२। `; 
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नाम तुलसीदासकृत अयोध्यांकांड ङितोयः सोपान मात है 
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श्रीगणेशायनमः । - 


| ॐ श्री गो? तुलसीदास [स कृत बह ` ॥ | 





र 
| 
2. । 
3 ॥ आरएयकाएड प्रारस्मः। | )) 
EE NB, . ५ 6 ` 
ड श्लोक-मूलं. घमेतरोविवेकजलधेः पूएन्दु मानन्ददं । | 
र | वराग्याम्बुजभास्करेह्यघहरं प्वास्तापह तापहब॥ 2 । 
` ` मोहाम्भोधरपुञ्जपाटन विधोखेसेमव शकर । ॥ 
.- वन्दे त्रहाकुल कलंकशमनं श्रीरामभूपपियस।१॥ - । 

'- साद्वानन्दपयोदसोमगतब पीताम्बर सुन्दर 
८ _ ` ` पाणों बाणशरासनं कठ्लिसत्ूणीरभार वस्‌ ॥ | 
॥ छु _.. राजीवायतलोचन पतजटाजूदेन संशोमित ॥ 
` `  सीतालच्मएसंयुत पथिगतं रामाभिरामभजे॥२॥ । 


सो०-उमाराम गुण गृह, पंडित मुनि पावहि बिरीत । 


क्‍ | | पावहि मोह विमूढ, जेहरि बिसुख न घमरति ॥॥ ` 
` 4 पुरजन भरत प्रीति में गाई#माति अनुरूप अनप सुहाई { . 
4 अपप्रयुचरितसन थ्‌बप्रसुर रितिसनोअतिपावन» करतजोबनसरसुनिमनमावन | | 
अथ-धर्म ऊपीबुक्षके मूल विचेकरूपी समुद्र को आनन्द देनेके लिये पूर्णचन्द्र के समान बसाले 11 / ५ म 
॥ कमलके: लिये सूं, सड, पापरूपी घोर अन्धकार को नाश लरने वाले, तापहारी मोहरू | क 
है *मेघमाला को विच्चित्र कने. के लिये चाशुस्वरूप; कल्याण करनेवाले, अह्मलम्भूत, कलको समन | 
दु ॥ कर क ते, औीरामचन्द्र को; प्रिय ऐसे महादेव को में प्रणाम करता ई.॥.१॥ . .. | न 
, Bas १ आनन्दको कु ८ कस ८ देनेवाले, हे “4 सन मेघसदश श्यामांग पीत्ाम्बर को घारण किये स्वरूपवान हाथ 
छ बाण तथा घडव धारण किने, हुए श्रे तूणारके भरसे जिनकी कमर शोभायमान दम र i 
8. मु 1111 हः सदश बड़ी आँखा वाले, ज लें, ज राजूर रस्त से सुशोभित सीतो लमण के. साथ मार्ग- में भमण । 
SRS FC पाए फास्ट नासा टी 
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| यार हिस सुहायेकषनिजकर पषण राम बनाये ।. 

. * सीतहि पहिराये प्रसु सादर#बेठे फटिक शिला परभाधर | ` 
* सुरपाति सत धरि वायस वेषा*शठ चाहत रघुपति बलदेषा | 
५ जिमि पिपीलका सागर थाहा+महामंद मति पावन चाहा |. 

4 सौता चरण चाच होते भागाओमूढु मंदमति कारण कागा 

` - | चला साधर रघुनायक जाना#ऋसीक धनुष सायक संधाना | 
दो०-अति कृपालु रघुनायक, सदा दीन पर नेह। | ॥ 

` ` तासन आइ सुकीन्ह बल, मूरख अवंगुण गेह ॥१॥ 

बन अपराध प्रभु हतेन न काह*अवसर प्र ग्रसे शशि रा । 

जब प्रमुर्लान्ह साक धनु बाना#कोधजानि भा अनलसमाना ६ 

प्रेरित मंत्र ब्रह्मशर्‌ धावा#चला भाजिवायंस भय पावा ॥ 

घरि निज रूपगयउापितपाहीं*रामाबिसुख राखा तिन नाही # 

4 मा निराश उपजी हिय तरासाक्ष्यथा चक्र भय ऋषि हुर्वासा 

। हा सिवपुर सब लोका#फिराअमितव्याकुलभयशोका 
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१ काट बेठन कहा न ओही#राखि को सके राम कर द्रोही 
1 मात मृत्यु पित शमनसमाना#सुधाहोइ विष सुनु हरियाना ( 
«६ मित्र करे शत रिपु के करीता कहें बिबुध बादी बैत्रणी |. 
` + सब जग ताहि अनल ते ताता*जो रघुबीर बिमुख सुनु धाता | 
: ` 4 दो ०-जिमि २ भाजत शक्रसुत, व्याकुल अति दुख दीन। ६. 
€ बच ˆ ` तिमि तिमि धावत रामशर, पाले परम प्रबीन॥ २॥ {` 
` .. | बचहिं उरग बरु ग्रसे खेगशाकरघुपति शरछटि बचन अँदेशा {| 
- 4 नारद्‌ देखा बिकल जयंता#छागि दया कोमल चित संता ६ 
जन । दूरिहिते कहि प्रभु प्रमुताई ५ भजे जात बहुबिधि:समुझाई | 
:' $ पठवा तुरत राम पँ. ताही ५ कहेसि पुकारि प्रणत हितपाही | 
~ ` १ आतुर समयगहेसि पद जाई#वाहि त्राहि दयालु रघुरा 
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३५२ 
१ अतुलितबलअतुलितप्रशुताई+ मे मतिमन्द्‌ जानि नहिं पाई 
_ ॥ सुनिङृपाठअति आरतबानी # एक नयन कारि तजा भवानी |.. 
१ रघुपतिं चित्रकूट बसि नाना # चरितकरतआति स॒धांसमाना | | 
४ बहुरिरामअस मनअनुमाना # होइहि भीर सबहिं मीहिजाना | 
4 सकलपुनिन्हसनबिदाकराई # स 
` † अत्री के आश्रम प्रस गयरु » सनत महायुनि हषित मय 


` ॥ करत दएडवत सुनि उर लाये # प्रेम बारि दोउ जन अन्हवाये | . 


| 4 ` भनजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं ॥ 





कः 4 ` ` प्रफुल्लकंज लोचनं मदादिदोष मोचनं ॥ १ ॥ 
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निजङ्तकमंजनितफलपायउँ#भबप्रधुपाहिशरणतकिआयरँ ( र 


सो०-कीन्हमोह बशबद्रोइ, यद्यपि त्याहि कर बध उचित 
प्रभु छोडउ करि छोह, को कृपालु रघुबीरसम ॥ २ ॥ 





ता सहित चल बाउ भाई | : 





“a ) nee न 


पुलिकितगांत अत्रिउठिधाये ४ देखि राम आर्तेर चलि आये ॥ » 





| देखि रामढबि नयन जुडाने # सादर निज आश्रम तब आने # 
करि पूजा कहि बचन सहाये ४ दिये मूल फल प्रभु मन भाये | 
सो०-प्रमु आसने आसीन, भरिलोचन शोभा निरखि। £. 
मानेवर परम प्रवीन, जोरि पाणि अस्तुति करत ॥ ३ ॥ । 
छन्द-नमामिं भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमले । “12 





निकाम श्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दिरं 


प्रलग्ब बाहुविक्म ` प्रभोऽप्रमेय वैभवं । 
` निषंग चाप सायकं परे - त्रिलोक नायकं ॥ 
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भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजं ॥ ३॥ ६ |= 
` त्वदंधिमूल जे नरा भजंति हीनमत्सराः । कैप " 
पतन्ति नो भवाएँवे बितर्कवीचिसंकुले । 
विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तिदं मुदा ॥ 
निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयांति ते गर्तिखकाम्‌ ॥ ४ ॥ 
-लमेकमटुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विश । 
जगद्गुरु च चाश्वत तुरीयमेवकेवलं ॥ 
भजामि भाववछमं कुयोगिनां सुद॒लभं । 
`  स्वभक्तकलपपादपं समस्त सेब्यमन्वहं ॥ ५. ॥ 
`. अनूपरूपभुपति नतोऽहमुविजापति। ` 
-प्रशीद मे नमामि ते पदाव्जभक्ति देहिमे ॥ 
पठन्ति ये स्तवंइदं नणादरेण ते पदं। `. 
ब्रजन्ति नात्र संशयं खदीयभाक्तिसंयुतम्‌ । ५ ॥ 
दो-०बिनती करि सुनि नाइ शिर, कह करजोरि बहोरि । 
|... चरण सरोरुह नाथ जनि, कबहु तजे मतिमोरि' ॥२॥ 
जन्म जन्म तव पद सुखकंदा+ बढे प्रेम चकोर जिमि चंदा 
देखि राममुनि बिनयप्रणामा # बिबिध भाति पायउ बिश्रासा 
अबुसूया के पद गहि सीता # मिली बहोरि सुशील बिनीता 
ग॥सियसकललोक सुखदाता#अखिल लोक ब्रह्मांडकिमाता 
ते पाई सिय सुनिवर भांमिनि#सखीभईकसुदिनजिमियामिनि 
ऋषिपत्नीमनसुखअधिकाई # आशिष देइ निकट बेठाई 
दिब्य बसन भूषण पहिराये # जे नित रतन अमल सहाये 
निरखिदुख दूरिपराहीं ४ गरुड देखि जिमि पन्नगजाहीँ 
दो०-ऐसे बसन बिचित्र सुठि, दिये सीय कहें आनि । 
` -सन्मानी प्रिय बचन कहि, प्रीति न जाइ बसानि ॥ Fh 
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| मात [पता भ्राता हितकारी » सित सुखप्रद सुद राज कुमारी 
४ अमित दाने. भत्ता वैदेही # अधम्‌ सो नारिजो सेवन तेही 
- ४ धीरज धर्म मित्र अरु नारी #आपति काल परखिये चारी 
बृद्ध रोगवश जड़ धन हीना अन्ध बधिरकोधी अति दीना |... 
॥ ऐसेह पतिकरकिये अपमाना # नारि पाव यसपुर इख नाना |. 
. ) एके धर्म एक ब्रत नेमा» काय बचन मन पतिपद प्रेमा 
१ जगपतित्रताचाराबेधिभहही# वेद पुराए सन्त सब कहही + . 
म दो०-उत्तम मध्यम नीच लघु, सकल कहों ससुझाय्‌ ! | 











मे आगे सुनहिते भवतरहिं, सुनहु सीय चितलाय ॥ ५ ॥ 
१ उत्तम क अस बस मन माही » स्वप्नेहु आन पुरुष जगनाहीं 
१ मध्यम परपति देखहिँ केसे# भ्राता पिता पुत्र निज जेसे ॥ ` 
१ घमबिचारि समुमिकुल रहही # सीनिक्ष्टतिय श्रतिअसकहहीं 
५ बिनु अवसर भय तेरह जोई » जानेह अधम नारि जग सोई 
_ 4 पतिवेचक परपति राति करई #रौरव नरक कल्प शत परई 
| ्षणस्॒खलागेजन्मशतकोटी# दखनससुभृतेदिसमकोखो 
/ बिन श्रम नारिपरम गतिलहई » पतित्रत धम बाँड बल गहई ।- 
पति प्रतिकूल जन्म जहेँ जाई बिधवा होइ पाइ तरुणाई 
 सो०-सहज अवापनि नारि, पति सेवतंशुभंगति लहा । 
यश गावत श्रति चारि, अजहू तुलसी हरिहि प्रिय । 
सुनु.सीताः तव नाम, सुमिरि नारि पतित्रत करहि ॥ 
4 ताहि ग्राण प्रिय राम, कहहुँ कथा ससारहित ॥ ५॥ 
। | सुनि जानकी परम सुख पावा + सादर तास चरण शिरनावा | 
१ तबसानिसनकह कपानिधाना % आयस्‌ होइ जाउँ बन आना 
८ १ सन्तत wo मोपर पा करह # सेवक जानि. तजह जानि नेह 
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च अरण्य 
'जासङपाअजशिवसनकादी # चहत सकल परमोरथवादी | 
« १ त तुम राम अकाम पियारे # दीनबन्धु सदु बचन उचार । 
| अब जानी में श्री चतुराई # भजिय तुमहिं सब देव बिहाई । 
® 4 जहिसमानअतिशयनहिंकोई # ताकर शील कसन अस होई | 
॥ शब घकहाजाहुअबस्वामी» कहह नाथ तुम अतरयामी । 
$ जसकाहप्रथांबलाकिषानेघीरा#लोचन जलबह एलकशरीरा । 
बद-तनु पुलक निभेर प्रेमपूरण नयन सुखपंकज दिये । 
मनज्ञानणुणगातीत प्रमु में दीख जप तप का किये ॥ 
जप योग घमेसमूह ते नर भक्ति अनुपम पाई ॥ 
रघुबीरचरित पुनीत निशिदिन दासतुलसीगावई ॥७॥ 
दो०-सुनिहुँकि अस्तुतिं कीन्हप्रमु, दीन्ह सुभगवरदान । 
| सुमनबृष्टि नभसंकुल, जयजय कृपानिधान ॥ ६॥ ` | 
. दो०-कलिमल शमन दॅमन मन, रामसुयश सुखमूल। . : 
सादर सुनहि जे ताहिपर, रामरहहि अनुकूल ॥ ७ ॥ 
सो०-कठिन सुंकलिमलकोश, धम न ज्ञान न योग तप । 
म परिहरि सकल भरोसे, राम भर्जाहते चतुर नर॥ ७ ॥ 
युनिपद्कमलनाइकरिशीशा # चले बनहिं सरनर सनिईशा £ 
आगे राम अनुज पुनि पाठ # सुनिवर बेष बने आती आढे | 
उसयबीच सियसीहाति केसी ४ ब्रह्मजीव बिच माया जेसी | 
सरिता बनगिरि अवघटघाटा* पति पाहिचानि देहि बरबाटा | 
जहँ जहेँ जाहि देव रघुराया # करहि मेघनभ तह तह चाया ।' 
आश्रम विपुल दीख बनमाहीं # देवसदन तेहि पटतर नाहीं | 
बह. तड़ाग सुन्दर अमराई # भांति मांतिसव 
दिब्य बिटपबनचहुँदिशि सोहे# देखत सलक 
तेहिदिन तहँप्रभुकीन्हनिवासा» सकलुनिन्हा 
दे ०-निज२आश्रमबेदिका, तिहिपर तुलंसित्रिरज । 
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४! अघुजजानकी सहित तहँ, राजत भे रंघुरोज 1 ८... 
४ आनि सुआसन सुदित मन, पूजि पहुनई कीन्ह 
$ _ कद भूल फल अमियसम, आानिरामकहदीन्ह ॥ ॥ | 
अडुंज सीयसह भोजनकीन्हा#जोजिहि भाव सुभगवरदीन्हा ६ 
हात प्रभात छानन्हाशेर नावा # आशिवीद सबहिसन पावा 
सामार उमा सुरासडगणशा # पाने प्रमुचछे सनह बिहैगेशा |. 
बन अनेक सुन्दर गिरि नाना » लांघत चले जाहि सगवाना |. 
मिला असर बिराधमणु जाता# गर्जत घोर कठोर रिसाता | . 
4 रूप भयकर सानहु काला # बंगवन्त धायउ जिमिब्याला | 
| गगन देव घुनिकिन्नर नाना # तेहिक्षण हुद्यहारि भयमाना { , 
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एरताह सा साताह छ गयऊ # रासहृदय कड विस्मय भयऊ ॥ | 
4 सखामहदयककाय कुकरणी #कहाअडुजसनबहाबियिवरणी | 
4 बहुरि लषण रघुबरहि प्रबाधा # पांच बाण बाँडे करि क्रोधा | | 
4 चे०-भये क्रोध लषण संघ्ानिधनुशरमारितेहि व्याङुलकिशो। ह ` ` 
_ पुनि उठि निशाचर राखि सीतहि शूले धावत भयो. | .। 
जनु कालदण्ड कराल धावा बिकलसब खगझगभये । .. ६ ` ¦ 

चु तान श्री रघुबंशमणिपुनिकाटितेहिरजसम किये॥ ॥ ॐ. 

| ` दो०-बहुरि एकशर मारेऊ, परा धरणि धुनि माथ । ॥ 
8 उठ प्रबल पुन गर्जउ, चला जहाँ रघुनाथ ॥ १० ॥ on 
4 एस कहत निशाचर धावा # अब नहिं बचहतुमहि मेखावा | | 
4 पाय तज शतमरत समाना # ट्रटहि तरु बहु उड़ाह पषांना ॥ ४ 
॥ जीव जन्त जहँलगि रहे जेते#ब्याकुल भाजि चले सबतेते | .. 


आव प्रलयाहिवोविजनुश्धरं#होइहिकाहकहहि ब्याकुलसुर | ` | 








4 उरग समान 2 मान जोरि शार साता *आवतहा - रघुबीर निपाता । = > 
¢] क “चिर रूप तेहि पावा # देखि दुखी निजधाम पठावा `| 
॥ 


तासआस्थ गाड़ेउ प्रमुधरणी»देवमुदितमनलखि प्रमुकरणी 


१ अस्त के समान २ छोटामाई ५ 
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¶ सातो आइ चरण लपटानी * अनुजसहित तबचले भवानी |. 
. ॥ है शक जह सुनि शरभंगा*आयेसकल देव सुनि संगा | 
` 4 गय कहन प्रथु देन सिखावन #दिशिबल भेदबसतजहेरावन # 
:॥  दो०-सुरपति संशय तिमिरे सम, रघुपतितेजादिनेश । । 
2 रावण जीवन निशांसम, बीते छुर्टीह कलेश ॥ ११ ॥ ६ 
- “१ सुनासीर प्रमु तिहि क्षण देखा # तेज निधान श्र अतिवेषा । 
` १ तुरंग चारि बल मरुत समाना रथ रविसमं नहिँजाय बखाना {| 
: 4 क्षितिन परस अंतराहित रहई# इवेत क्षत्र चामर शिर ढरई § 























` 4 जिहि कारण वासव तहँ आये # सो कछ बचन कहननहिपाये | 

4 बीचाह सानं आउव प्रभुकरा # करि सारथी तुरत रथ फरा | 
_ ॥ इरहि तेकरि प्रधुहि प्रणामा# हि सुरेश गयउ निजधामा | 

.-. - ¶ प्रथु आये जह मुनि शरमंगा # सुन्दर अनुज जानकी संगा | 
` . 4 दो” देखि रामसुलपंकजहिं, मुनिवर लोचन भंग । 9 

॥ सादर पान करत आति, धन्य धन्य शरभंग ॥ १९॥ | 
छ- १ कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला # शंकर मानस राज मराला 

. . ॥ जात रहेउँ बिरंचिके. धामा # स॒नउे श्रवण बन आवत रामा | 

` १ चितवत पंथ रहेउँ दिन राती # अब प्रथ देखि जड़ानी चाती ४ 

नाथ सकल साधन में हीना # कीन्हीं कृपा जानि जन दीना ४ 

सो कह देव न मोर निहोरा #निजप्रण राखेउ जनमनचारा ह 

लगि रहइ दीन हितलागी#जबलगि मिलीं तुम्हेतनुलागी | 

` ¶ योग यज्ञ जप तप बत कीन्हा प्रसुकहँ देइ भत्ति वर लीन्हा । 

यहिबिधिशररचिस्ुनिशरमंगा#बेठ हृदय बाड़ सब संगा । 

4 ˆ दो०-सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलजं तबुश्याम। त 2 

° ` म॒म हिय बसहु निरंतर, सगुएरुप श्रीराम ॥ १९२॥ . 


न र BALD RSD ED 
२ रात ३ इन्द्र ७ कसल) ` 
* १ अन्धकार 





+ श्त हिट Sl Se SIE Dr ७४००५ दा पाटी 
, £ ० 0 { CG 0 M m kK h Bh (; | fi D 0 [ त्र 224 Gangot «१५० ६४ फर / Sd | 2 :- ५ 
PH ३. ® हा my बन्छ 3 fh 





र क्र ३५ दः 








NE NE NE, NE RE RES RENE NE 


| असकहियोगअंग्नितदजारा#रासङ्पा बैकुंड सिधारा 
ताते स्वनि हरि लीन न मयऊ + प्रथमहिं भेद भक्ति बर लयङ 
4 ऋषिनिकायसनिवरगातिदेखी # सुखी भये निज हृदय बिशेखी| 
अस्ठतिकरहिसकल्युानेरन्दा#जयातिप्रणताहितकरुणाक 





५ | पानि रघुनाथ चले बन आगे # मुनिवर इन्द एुलकि सँगलागे | 
' १ अस्थि समूह देखि रघुराया *पूछा मुनिन्ह लागि अतिदाया 
1 जानतह का पह स्वामी» समदरशी तुम अन्तैयामी 
` ५ निशिचरानेकरसकलग॒निसाये+माने रघुनाथ नयन जलबाये 
॥ दो” निशिचरहीन॑ करों मही, युज उठाय प्रण कीन्ह । 
$: सकल सुनिन्हके आश्रमन्ह, जाइ जाइ सुख दोन्ह ॥१४॥ 
॥ सुनिअगस्यकरशिष्यसुजाना#नाम सतीक्षण रत भगवाना 
मनकम वचन रासपद संवकओस्वप्नइ आन सरास नंदवक 
गछ आगमन श्रवणयानपावा#करत मनार्थ आएर धावी 
है बिधि दानबन्धु .रघुराया#मासे सठपर करिहहिँ दाया 
साहितअनुजमोहिं रामग॒साई#मिलिहेहिं निजसेवक कीनाई 
` 1 मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही«म्तिनिरोति ज्ञान मनमा 
“४ नहि सतसंग यांग जप यागा#नाहिटृदचरण कमलअवुराग। 
। एक बानि करुणा निधानकी+सोग्रिय जाकेगति नआनकी 
$ ब०-सोउ परम प्रिय अति पातकी जिन्ह कबहु प्रथु खुमिरणकरो । 
$ ते आज में निज नयनदेखें पूरि पुलकित हियभरंचो ॥ 





) 


जपदसरोज अनेक मुनिकरिः्यानकबहुँनआावहां । 

ते राम श्रीरघुबंश मणि प्रभु प्रेम ते सुख पावहीं ॥ 
दो? पन्नगारिसुनु प्रेम सम, भजनं न दूसर आने। 

यह बिचारिपुनिपुनिसुनि, करत राम गुणगान ॥ १" || 
सफल नुममलोचन#देखि बदन पैकेज भेव माचग 


| १ समृह २ सबके इदयक्री' घात-जानने घाले ३ चैराग ४ भेम ५ कंस 
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` ˆ ॥ निमे प्रेम मगन सुनि ज्ञानी + कहि न जाइसो दशा भवानी | का 
॥ 'दिशिअराबिदिशपंथनहिंसूका+को में कहा चलों नहिंवूभा ! 





`+ कबहँक रन फिरि पावे पुनि जाई# कबहुँक नृत्य करे गुणगाई | | 

=| अबिरल प्रेम भत्ति सानि पाई # प्रभु देखहिँ तरु ओट लुकाई | 

`] अतिशय प्रीति देखि रघुर्वारा प्रकटे हृदय हरण भव भीरा | 

ह सानेमणमांम अचलहोइैसा #पुलक शरीर पनस फल जेसा | 
८) 


ट्र् 


तब रघुनाथनिकटचलि आये#देखि दशा निजजन मनभाये | | 
.. सो०-शम सुसहज सुंभाव, सेवक दुसदारिद दमन | . ह 
|.  सुनिसन कह प्रभु आव, उठ उठ दिज मम प्राणम ॥ | 
4 पुनिहि राम बहु भाँति जगावा#जागनध्यानजनितस॒खपावा | 
4 सूप रूप तब राम हुरावा#हृदयचतुसंज रूप दिखावा | 
:॥ सानि अकुलाइ उठा तबकैसे#विकलहीनफणिमणिविवनेसे | 
` आगे देखि रामतनु श्यामा#सीताअनुजसहित सखधामा { | 
4 परेउलकुंट इवचरणन्ह लार्गा*प्रेंम मगन सुनिवर बड़भागी | 
= भुज बिशाल गहिलिये उठाई#प्रेम प्रीति राखिउ उर लाई | | 
= १ मुनिहिमिलतंअससोहकृपाला#कनकतरुहिजनुभट तमाला | 
रामबदन विलोकि सुने ठादा#मानहुचित्रमांमलिखिकाहा | 
`_द्रा०-तब युनि हृदय धीर धरि, गहिपद बारह बार । 1 
निज आश्रम प्रभु आनि करि, पूजा बिविध प्रकार त ॥ 
कहमुनि प्रमुसन बिनतीमोरी# अस्तुतिकरोंकबनविधिंतोरी | 
महिमाअमितमोरिमतिथोरी #रवि सन्मख खयात उजोरी # 
श्याम तामरस दाम शरीर ५ जटासुकुट परिधन अनि ह 
` = 4 पाणि चाप शर कटि तूणीरं #नोमि निरंतर श्रारघुबीर | 
- ` ¶ मोह बिपिनघन दहनकशावुँ» सत सरोरुह कानन, भालं {| 
* 4 निशिचरकरिवरूय शगेराज चातु सदा नो भव खग बाज |. 
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॥ असण नयन रार्जाव सुवेषं ४ सीता नयन चकोर [नश 
हरहृद मानस बाल मरालं # नोमि राम उर बाह विशालं 
सशय सर्प ग्रसन उरगांद # शमन सकल संताप विषादे 
भव भजन रंजन सुर यूथ # चातु सदा नो इपा बरूथ |. 
निुण सयुण विषय सम रूपं # ज्ञान गिरा. गीतात सनूपं § . 
अमल अखिल मेनबद्यमपारं * नोमि राम भजन महि भारं $ . 
भक्त कल्प पादप आरामं # तजन कोध लोभ सद कामं | 
अति नागर भवसागर सेतुं # त्रातु सदा दिनकर कुलकलुं ॥ `` 
अतुलित ुजप्रतापबलधार्म# कलिमलविएलबिभंजननामं {` - 
घमेवर्म नमंद शुणग्रामं # संतत शतनातु मम रामं [३ 
यदपिविरजव्यापकअविनाशी# सेवक हृदय निरंतर बासी | 
तदपिअउ॒जसियसहितखरारी#बसह मनसि मम काननचारी | 
जे जानहिं ते जानह स्वामी ४ सणुण अंशुणउर अतरयामी 
जोकोशलपति राजिवनयना # करोसारास हृदयमम अयना 
सो०-मायाबश जिमि जाव, रहहि सदा सतत मगन । 
तिमि लागहु मोहि पीव, करुणाकर सुन्दर सुखद ॥ & ॥ । 
॥ असअमिमानजायजनिमोरे # में सेवक रघुपति पति मोरे ६ « 
गम भक्ति तजि चह कल्याना # सोनर अधम श्रगालसमाना 
सनिम्रानि बचनराम मनभाये # बहुरि हरषि सनिवर उर लाये 
प्रम प्रसन्न जानि मनि मोही # जो बर मांश देउ 
मुनि कह में बर कबइ न यांचा# समुझिं न परे #ठका साचा 
तुमहिं नीक लागे रघराई#सो मोहिं देइ दास Ss 
अविरलभा्ति विराति विज्ञाना » होह सकलणण जान भावों 
| प्रभृ जो दीन्हसो बर में पावा%अब सोदेइ मोहि जो भाषी । ' 
र दो? अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण घर 7 गे! प्रभु धर राम `. ` | 388 
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मम हिय गगन दद इव, बसहु सदा [नष्काभ ॥ १७ ॥ 
/ एवमस्तु काहे रमा निवासा * हरषि चले कुमज ऋषि पासा 


| घानिमणाम करियुगकर जोरी # सनह नाथ कड बिनती मीरी 
। “चा बहुत दिवस शुरु दरशन पाये # भये मोहिं यंहि आश्रम आये | 
। -४ अब प्रथ सग जाउ गुरु पाही * तुम कहें नाथ निहारा नाहीं | 
। “| चले जात मग तव पद कंजा # देखिहों जो विराध मद गजा । 
| `.) देखि कृपानिधि सुनि चतुराई ४ लिये संग बिहँस दोउ भाई । - 
। -¶ पथ्‌ कहतानिज भक्तिअञ्चपा » सुनि आश्रम पहुँच सुर भूपा | 
। - ॥ आश्रम देखिमहाझुचि सुन्दर # सरित सरोवर कानन भूधर | 
4 जलचर थलचर जीव जही त» बेर न करहिं प्रीति सबही ते | 
|. 8] दो०-तरु बहाबिबिध विहग सुग, बोलत बिविध प्रकार । त 
FE _ बसाह सिद्धमुनि तप करहि, महिमाशुण आगार ॥ १८॥ & 
| .॥ तुरत घुतीक्षण गुरु पहँ गयऊ#करिदंडवत कहतअस भयऊ | | 
4 नाथ काशलार्धांश कुमारा ४ आये मिलन जगत आधारा # | 
- ॥ राम अनुज समेत बेदेही # निशदिन देव जप्तहह जही । 
- सुनतअगस्त्यतुरतउठिधाये* प्रभु विलोकि लोचनजलबाये । 
` १ मुनिपद्‌ कमल प्रे दोउ माई » ऋषिअतिप्रीतिलिये उरलाई 
१ सादर कुशल पूथियुनि ज्ञानी * आसन पर बेठार आनी 

` 4 पुनि करि बहु प्रकार प्रम एजा ५ मोहिसम भाग्यवत नाहइजा 
° जहँ लगिरहे अपर सुनिडन्दा % हर्ष सब बिलाकि सुखकन्दा ं 
उ दो०-मुनि समूह महे बेठि प्रभु, सन्मुख सबकी ओर। ६ 
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4 `. ` शरदइदु जनु चितवत, मानहु निकेर चकोर ॥ १६॥ ` ६. 
4 पाइ सुथळ जल हर्षित मीना#पारस पाइ सुखी जिमि दीना ४ . 
`, 4 प्रभुहिनिरखिस॒लमाइहिमांती#चातेकजिमि पाईजलस्वाती ॥ | 
" 4 तबरघुबीर कहा सनि पाही #तुमसन प्रभदुराव कछ नाहीं k 


| : ॥ १ समूह २ पपीहा । 8 क? २. 
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` 1 तुमजानइज्यहिकारण आगरं #ताते तात न काहू सब॒भायड़ । 
१ अब सो मंत्र देह प्रथ मोहीं # ज्यहि प्रकार मारों झुर द्रोही । 
` १ हिज द्रोही न बचहिं यनिराई ५ जिसिपंकजवन्‌ हिसऋत पाई 

` ॥ मानि यसकाने सुनिप्रमु बानी #पूढह नाथ भोहि का जानी {+ 


` 1 तुम्हरे भजन प्रभाव अघारी # जानो महिमा कक तुम्हारी 


4 यद्यपि त्रस अखएड अनंता # अनुभवगम्यमजाहिज्याहिसंता| ) 





| 
| 

` सो०-भूकुटी निरखत नाथ, रहत सदा पदकमलतर। | | | 
जिनडारे निज हाथ, बिबिध बिधाता सिहर ॥ & ॥ है | 


` १ अति कराळसबपर जगजाना# ओरी कहा सानय भगवाना ड 
`) ऊमस्तिरुबिशाल तव माया » फल ब्रह्मांड अनेक निकाया । 
. ५४ जीव चराचर जन्तु समाना # भीतरबसाहि न जानाह आना | 
ते फल मक्षक कठिन कराला तव भयं डरत सदा सो काला | | 
ते तुम सलक लोक पाति साई» पू्ेह मोहिं मलुज की नाई | | 
यह वर मागो पा निकता #बसह हृदयांसेय अडुज समंता | | 
अविरिलमाक्तिबिरतिसतसंगा » चरण सरोरुह प्रीति अभगा ह * 









असतव रूप बखानों जाना फिरिफिरिसणुए बल्रातेमानी। . 

दो०-जाहि जीवपर तव कृपा, संतत रहत हुलास |... | 
ड तिनकी महिमा को कहे, जे अनन्य प्रियदासhी।२ .. ॥ `. 
` ॥ संतत दासन्ह देइ बड़ाई ताते मोहि पुद्रेड रघराई | ` 
1 है प्रश प्रम मनोहर ठाउँ» पावन पंचव त्यहि ताऊ | | 
{गोदावरी नदी तहे बहई »चारिहु युग प्रसि सो अहई | 
` 4 देडक बन पुनीत प्रमु करू # उग्रशाप संनिवर कर ६६ § 
| ५ - a कर तर रघुकुल राया+ कीजे सकल गुनिन्ह पर दाया + 
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` ¶ खग्ग डून्द अनंदित रहहीं+मधुप मधुर गुजत वावि लहहीं 


... ॥ सोहि समुझाइ कही सोइदेवा#संबतजि करै चरणरज सेवा ६ 


` , ४ गोगोचर जहे लगि मन जाई+सो सब माया जानह भाई 

` ॥ तेहिकर मद सनह तुम सोऊ*विद्या अपर अविद्या दोऊ | 
„4 एक दुष्ट अतिशय इुखरूपा््जिहि वश जीव परा भवकूपा ह | 
. 4 एक रचे जग गण बश जाके#प्रशुप्रेरित नहिं निजबल ताके ! | 
` - 4 ज्ञान मान जह एको नाहीं#देखत ब्रह्म रूप सब र 


£ ॥ 
क ` गोदावरी समीप प्रभु, रहे पर्णणह छाय ॥२१॥ § 


4 एक बार प्रु सुख आसीना#लक्ष्मण बचन कहे बेल हीना 


` † थोरे महेँ सब कहों बुमाईमसुनह तात मति मन चितलाई | 


$ घम ते बिराति योग ते ज्ञाना+ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना बात, 





५ दिव्यलता दुम्‌ प्रम मन मायेक्रनिरखि रामते भयउ सुहाये 
` ॥ उषण रामासय चरण निहाराककानन अघ गा भा सुखकारी 
दो०-गृघराज सों भेंट भइ, बहुविधि प्रीति बढ़ाय । 





+ जबत राम कान्ह तहे बासा*सर्खा भये सुनि बीति. वासा 
ै गिरिबन नदी ताल ढवि बाये#्दिनदिन प्रतिअतिशेतमसहाये | 
























4 साबन वराएनसकआहराजाकजहा प्रगट रघुबीर -विराजा 














{4 सुर नर साने सचराचर साई#सें पुछा निज प्रभुकी नाई £ ` 


कहहु ज्ञान बिराग अरुमाया# कहहसोमाक्तिकरहजेहिदाया | 


दा०-इश्वर जीर्वाहि भेद प्रश्न, सकल कहहु समुभाइ । 
जाते होइ चरणराति, शोक मोह म्रमजाइ ॥ २२ ॥ 


में अरु मोर तोर त॑ माया» जहि बशकीन्हेजीवानेकाया ६ 


| कहिय तात सो परम बिरागी# तृणसमसिडितीनिगुणत्यागी | | 
म दो२-माया ईश न आणु कहे, जानि कह सोजीव। ६४ | 
` बंध मोत्तप्रद सवपर, माया प्रेरक सीव ॥ २३॥ 
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: 2 NES RENE NE BNE MERE Ro NE NPR 93: । 
जात बाग र्वो मं साइसो झल साक्ते सक्त सुखदाई ॥ 4 
सो स्वतंत्र अवलंब न आना#जेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना । | 
भत्ति तात अनुपम्‌ सुखेषूलामिलहिजो संतहीय अबुकूला | | 
। 

| 





मक्तिके साधन कहीँ बलानी#एगस पथमी हि पावहि प्रानी 
प्रथमहि बिप्रचरणअति प्रीती जधसीनिरतश्चतिनीती | 
यहिकरफलमनबिषयबिरागा#तबसम चरण उपज अइशगा | 
श्रवशादिक नवशक्ति दृढाही#मसलाला रातआत मनसा | 
सन्त चरण पंकज अतिप्रेमा#मनकम बचन्‌ सजन इृढ्नसा | 
गरु पितु मातु बधु पति देवा#सब मो हि कह जानं दृढ़ सवा | 


«2 


` ४ मम गण गावत एक शरीरा#गदगद्‌_।णरा नयन बह नार ॥ 
१ कार्मादिक मद दस्मन जाकतात निरंतर बश में ताक 


दो०-बचनकर्म मन मोरि गति, अजनकर निष्कास 


















तिनके हृदय कमलमहँ, करों सदा बिश्वा ॥३४.॥ 
मक्तियोगएुनिआतसुखपावा# लधषसणप्रछचरणन्हशारनाता 
/ १ नाथ सने गत मम सन्देहा#भयउ ज्ञान उपजउ नबन 
`  अलुजबचनसनिप्रश्नमननमाय+हराप रास नज हुद्यलगाथं | ८ 
१ इहिविधिगये कङकदिनबीतीक#कहत [विराण ज्ञान जा ती | . ° 
१ यरपणखा रावण की बहिनी#दष्ठहदयडारसजमिअहिन | | 
1 पचबटी सी गइ यक बाराकदाख विकर भइयुगलकुमारा ॥ . 
१ आता पिता पुत्र उरगारी#पुरुष मनोहर नी नारी ॥ | 
` ॥ दाइविकलसकमन नहिंरोकी# जिमिरविमणिद्रवर बिलोकी £ 
र दा०-अधम निशाचरि कुटिल अति, चली करन उपद्दसं। £ | 
2० र सुनु खगेश भावी प्रबल, भाचह निशिचर नाश ॥२२॥ 15 
बरु र ति रूप घरि प्रभु पह आई+#बोली बचन मधुर मुसुकाई । 
र = शजडरमेमन्नागिनी प ज हच ज च ` । 














म ३६५ ` 
NR RR NE, RENE, RE ५७३८५, RE REE, र | 
१ मम अनरूप्‌ पुरुष जगनाही#देख्यउँ खोजि लोक तिहँमाही । | 
तातं अबलागे राहिउ कुमारी#मन माना कह तुमहिं निहारी 
| सात हाचतइकहा प्रथु बाता*अहे कुमार मोर लघ आता | 
“॥ गइलकमणरिएु भागेनी जानीक्प्रशु बिलोकि बोले मृहुबानी | 
सुन्दर सलु में उनकर दासा#पराधीनं नहिं तोर सपासा { ` 
१ 






छ छ छठ 





है! 


काीशलपुर राजा#जाकह कर उन्हें सब चाजा 
दो०-केहरिसम नहि करियर, लवा कि बाज समान । हे 
प्रशुसेकक हमे जानहू, मानेहु बचन प्रमान ॥२७॥ 
सेवक ससचह मान भिखारी ब्यसनीधनशुभगतिन्यमिचारी | | 
ह ना यश चह चारु ग॒ुमानी#नमभ हुहि इध चहत ए प्रानी | | 
नेफि हे 
-॥ लक्ष्मण कहा तोहि सो बरई#जोतृण तोरि लाज परिहरई | ` 
4 तब खासेआने रासपहे गईक#रूप भयकर प्रगटत भई |. 
- तै बिथुरे केश बढ्न बिकरालाशकुटिकुटिलकरनलगिगाला | 
.. १ सीतंहि समय देखि रघुराई» कहा अबुज सन सेन बुझाइ 
== १ अबुजराम मनकीगांते जानी» उठ रिसाइसो सनइ भवानी £ 
3 दो०-लव्मण अतिलाघवतिही, नाककानबिन कीन्हे। | 


र राम निकट सोआई#प्रस॒ लक्ष्मण पहेँ बहुरि पठाई # 





| . ताकेकर रावण कहें, मनहुँ, चुनौती दीन्ह।२ओ ६. 
` 1 नाक कान बिन॒भइ बिकरारा#जलु खव शेळ गेरुके धारा | . 
-- ¦ श्याम घटा देखत_नमकेरी#तहे बासवधन मनई उयेरी | _ 
< ¶ खरहषण पहँ गइ. बिलखाता#्कधक तव पोरुप बलभ्राता | | 
` 1 तेइ एवा सबःकहेसि बुकाईऋयात॒धान सुनि सेन बुलाई ६ | 
` >. चोदह सहससुभटसँग लीन्हे#जिन्ह सपनेह रण पाठन दीन्हे ¢ 
4 ०४ पाये निशिचर निकरवरूया#जद सपक्ष कजल ह 
- ॥ नाना वाहन. नाना कारा#नाना आयुध घोर अपारा # | 


` 9 “१ सिंह २ हाथी ३ विषदे। 7२ 
SE “० 





पी । 
«न 
=+ पक, 
बा 
ine 
४5, 4 ~» 
4 ८३ ३ 
७. १ मथि | | 
) 5५ Wes 
1020 40% 
5 ९९५ 
0 | AY 
१२ « १७ Es 
al), 
h 9 
निद ७ 


2 ~ Ne «८3297. नि उ नयन ०081: fT के BREF 
पे. न = ०” ht १ 180 ५" ० TE NSE NT £ STEIN २ Mare cee” Lg 
hs (०-0. / kshu Bh Collection..Digitized by eGangotri ~ RISES 70% SSS YN 

NEES 3 SE pe i क) _ 3 हुँ दि] कि ६ 4 ९ 1263 LI Ct a ८») कि ५ 
क» MOS pe, Vg Sn 0 हे AN Ni, ५ RPS ७८, A NS 027 Cees bbs 





CRE RES RES 


१ सू्पणलहि आगे करि लीनी#अशम रूप शुतिनासा होना] 
दो०-निज निज बल सब मिलि कहहिं, एकहिं एक सुनाइ 





ह बाजन बाजु जुकाउने, इष न हृदय समाइ ॥२८॥ | 
3 | अशकुनअमितहोहिभयकारीक#गनहिं न शृत्युबिवशसबभारी |, 
` ॥ गजहितेजहिं गगन उड़ाही#देखि कटक सटअति हषोहीं 

काउकहाजयतधरहदाउभाई्र्धरि सारइ तिय लेह इड़ाई 

` | कोउ कहसुनोसल हम कहही#कान्‌नफिरहिं बीरकोउ अहहीं | | 

` ॥ एके कहा सष्ठ हे रह*खरके आगे अस जाने कहह | . 
१ याहावाधबचनकहतरण्धारा#आये सकल जहाँ रघुबीरा | | 
॥ धरि पार नम मंडल रह्ाऊ#राम बुलाइ अडजसन कह्यऊं | 
१ ले जानाकिहिं जाइ गिरिकदर*आवा निशिचर कटकमयंकर ई 
। रह्यउ सजगसनि प्रसकेबाणी+चले सहित सिय शरधनुपाणी | _ 
| दाख राम रपुदल चादेआवा#विहेंसि कठिन कोड चढावा | | 

८ । ४ 

| 


5 





चद्‌ -कोदंड कठिन चढाइ प्रश्वशिर जदाबाँधत सोह ज्यों । 
 मकतशयलपरलप्तत दामिनि कोटि संयुग जग्‌ ज्यों ॥ 
कटिकसिनिषंग बिशालञ्चनगहिचापविशिखसुधारिके । ` 
OE चितवत मनहुँ मगराजप्रमु गजराज घटा निहारिके ॥ 
र ८ | `. ` सो०-आयं गये बंगमेल, धरहु घरहु धाये सुभ. | 
८ र यथा ब्रिलोकि अकेल, वाल रविहि-घेरत.दनुज॥ १० ॥ , ॥ | 
४ धेरि J रहे निशिचर समुदाई#दडक खग शग चलं पराई ( | 
ब i ॥किरारसकहिनडारी#यकित भये रजनीचर भारी | | 
` ¶ साचिव बोलि वाले खर इषण#यहकाउ नपबालक क 
4 सुर नर नाग असुर मुनि जते#देखे सने हते हम २1 5. 
5 हमार नक पा जन्मसुनहु सब भाई+देखी नहि अल ना | 
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| लो का निज वार पठाइ#जीवत भवन जाहि दोउभाई E 
व 1 
* तन कहा पा 2 न गो जले < स गई 
राम बे काई ह 
जि भया बड्भाग्य हमारा#तुम्हर प्रसुअस दानय ना 
॥ हम क्षत्री शृगया बन करही#तुमसे खगणगखोजत फिरहीं £| 
| जिम ठाउ हा 
[लकवालक 
॥ जोन होइ बल घर फिरि जाह»समर बिसुख में हतों न काट 1 
| रण चढि करिय कपटचतुराइकरिपु पर कृपा परम कदराई 
॥ ठूतन जाइ तुरत सब सानिखरदूषणउरञति दहेऊ ६ 


छेद्‌-उरदहेउ कहेउ किधरहु धावहु बिकट भट रजनीचरा। - 
शर चाप तोमर शक्ति शूळ कृपाए पारिघ परशु घरा ॥ 
०० है प्रभु कीन्ह धनु टेकोर प्रथम कठोर घोर भयो महा । 
| . ` भये बधिरं व्याकुल यातुधान न ज्ञानतेहि अवसर रहो) ` . | 
:- ८ दो० सावधान होइ धाये, जानि सबलु आराति। . 
लागे वर्षन राम पर, अखन शस्र बहु भाति 
तिन्ह के आयुघ तृण सम, कारें काटे रघुबीर 
तानि शरासन श्रवण लगि, पुनि छोड़े निज तीर ॥३१॥ 
छेद-तब चले बाण कराल । फुंकरत जनु बहु व्याल॥ 
कोपेउ समर श्रीराम । चले विशिष निशित निकामी १२ | 
अवलोकि. खर तर तीर.। मुरि चले निशाचर वीर 
यक एक कह न॑ सँभार । कर तात मात पुकार ॥१३॥ 
कोउ कहै खरका कीन्ह । जो युद्ध इत सन `लीन्ह । 
ये बाण अति कराल । असे आइ मानहु काल॥१४॥ 6 
भये कुद्ध तीनों. भाई । जो -भागि. रणते जाइ _ | EF 


$ शिकार २ लड़ाई ३ वहिरे। 


५ 








६ 
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५७“ (५ उ 9 
40 म |. =. आरण्यः 
` bn ore RY ८०९. । मरण अन मह बनि 1 


तेहि बधब हम निज पानि । फिर मरण मन महे अजि | 
दो०-उमा एक मभु दनुज बहु, णुनि इनके बड़ भाग । 
.. तरन चहहि प्रभुशर लगे, बिना योग जप याग ॥ ३२ ॥ 
आयुध अनक प्रकार । सन्युखते करहि प्रहार 

` "रिपु परम कोपेउ जानि । प्रम घलुष शर संधानि ॥ १६ ॥ 

- छड विपुल नाराच । लगे कटन विकर पिशाच । 

`. उर शीश कर शुज चरण । जई तहँ लगे माहिपरन ॥ १७ ॥ |: 
चिक्करत व्ञागत बान । धर परत कुधर समान । ह 
मट करत तनु शतखंड । पुनि उठत करि पाखंड ॥ १८ ॥ ८ 





१ ; क / 
छ रै 


नभ उड्धत बहु मुजमुण्ड। बिनु भोलि धावत रुण्ड । । 

संग कककाक शृगाल । कटकहि कठिन कराल ॥ १६॥ ४ 
४०-कटकटाहि जंबुक भूत प्रेत पिशाच खप्पर साजहीं । 

` बैताल वीर कपाल ताल बजाइ योगिनि नाचहीं | 
रघुबीर बाण प्रचंड खंडहि भरन के उर झुज शिरा । 
'- ` जह तह परहि उठि लरहि धरधर करहि गिरा भर्यकरा । ४ 
| .  अताषली गहि उहि गृद्ध पिशाच कर गहि धावहीं । ॥ 
संग्राम पुरबासी मनहुँ बहु बाल गुढी उड़ावही। ६ 
4 मरे पछारे उर बिदारे विपुल भट घुमित परे॥ 20 
का ह दल बिकलभट ४401 स फ्रि। ` 
५. शरश र परशु सूल कृपाण एकहि वारहीं। - £ 
` = करिकोप श्रीरघुबीर पर अगणित निशाचर डारहीं । |) 
' . ` प्रच निमिष महे रिपुशर निवारि प्रचारि होरे सायंका । ४ 
| . ` ` दशदश विशिख उर माममारे सकले निशिचर नायका! . | 
| . महि परत उठिभट भिरत पुनि २ करत माया ऑतिषनी। | ` 
| सुर इरत चोदह सहस निशिचर एक 'श्रीरुकुल मनी। |. 
` सुरमुनि र रमुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अति कोतुक करंयो। |. ; 
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दो०-राम्न राम कहि तनु तर्जाह पावहि पद निर्वाने । 
कार उपाय रपु मारउ, क्षण महँ कृपानिधान ॥ ३३ ॥ 
हरपत वरषाह सुमन सुर, बाजहि गगन निशान | 


जब रडुनाय समर रप जीते # सर नर मुनि सबके ख बीते | 


सातानराख श्यामग्रहुगाता% परम प्रेम लोचन न अघाता । 
पचिबटा बसि श्रीरघुनायक » करतर्चारेतसरसुनिसखदायक । 


बोली 


बचन कोध करिभारी # देश कोश की सुरतिबिसारी | 


a 


| 


4 राजनीति बिलु धनबिदु धर्मा» हरिहि समर्प विन सत कर्मा # 
। ..॥ पिया बिल विवेक उपजाये » श्रम फूल पढ़े किये अरुपाये | 
| .. १ संग ते यती मंत्रं ते राजा # मान ते ज्ञान पान ते लाजा | 


सो०-रिएु रुज पावक पाप, प्रभु यहि गणियन डोटकरि । 





दॉ०-सभा माफ व्याकुल परी, बहु प्रकार कहि रोइ 
तोहि जियत दशकंधर, मोरि कि असगति होइ ॥ ३५॥ 





कहलंकेशकहासिनिज बाता » केहि तवनासा कान निपाताः 
अवध नपाति देशरथकेजाये#पुरुषासिंह बन खेलन आये 









' ` ॥ देखत बालक काल समाना#परम धौर धर्न्वाशिण नाना ए 
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' अस्तुति करि करि सब चले, शोभित बिविध बिमान | | 


| 

| तव लकमण सीतहि ले आये + प्रभुपद प्रत हरपि उर लाये । 
| करासे पान सोवसिदिन राती+सुधिनहिंत्वहिशिरपरआराती | 
` ॐ प्रीति प्रनय बिल मदते शुनी# नाशहिं बेगि नीति अससनी | 


असकांहे बिबिध बिलाप, पुनि लागी रोदन करन ॥ ११ ॥ |. 


) सुनत समासदउठिअकुलाई» समुझाई गहि बांह उठाई | 


ससामिपरीमोर्हिउनकी करेणी#राहित तार तभ कृरिहें घरणी |. 
| निजकरयुजबलपाइदशानन#अभयभयेविचरहिसनिकानन : रा 
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| ॥ सुरनर असुर नाग जग माहीं*मोरे अनुचर सम कोउ नाही | । 


| खर दृषण मोहिसम बलवंता+धतिन्है को मारे बिने भगवंता 


|  सो०-अति सुकुमारि पियारि, पटतरयोग न आहि कोउ 


4 रूपरांशि बिधि नारि सँवारी#रतिशत कोटि तासु बालेहारी | . 
9 अजईजाय दखब तुम जबही+होइही वकल तासुबशतबहा | | 
| जीवन मुक्त लोक बशताके#दशसुखसुवुएुन्दरिअसजाके | . 
` 4 तास अनुज काटश्रातिनासा सान तवृभागनीकारपारहासा ॥ | 
4 बिना चक अस दशा हमारी#अपराधी किमि बचहि सुरारी | | 
` १ खर दूषण सान लाग एकारा#वनमहसकल कटक उनसारा | » 
' १ खर दूषण त्रिशिरा करघाता#साने दशशीश जरासबगाता | 
- ॥ मयो शोच बस नहिं विश्रामाळबीतहि पल सान शतयासा | = 
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अतलितबलप्रतापदाउशभ्राता#ललघरत सुरणुनिस॒खदाता | | 
शाभा धाम राम असनामा#तिन्हक सँग इकनारि ललासा | | 








. संमनदीखाबचार, जहरह ताहिसम आननाह ॥१२॥ 





` दो०-सुरपणखहिं समुझाइ करि, बल बोलेसि बहु भाति । a 
` ` भवन गयउ अतिशोचवश, नींद परी नहि रातिं ॥३९॥ |. 





` 4 सर रंजन भजन महि भाराक्रजी जगदीश लीन्ह अवतारा 
ताभ जाइ बेर हठ करिहों#प्रसशरते भवसागर तरिहा 
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_ ॥ हाइ भजन नहिं तामसे देहा+मनक्रम बचन मंत्र एदा | _ 


7 | चला अकल यानचाढेतहाँकब्स मारीच [सिंध तट जार अ क 
बर रथ अत्प जोरे खर चारी #बेगवत डा! हम 
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जो नररूप भप मृत कोऊ#हरिहो नारि जात रण 





बद-उरगारिसम अति बेग वणेत जायनहिं पा हीँ। ही 
शिरखत्र- शोभितं श्यामघनजनु चमरखेत F ह. | ६६ 
८. नॉघत सरित शेल अनेक वापी सोह | 
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॥.: 1 साय il EY हा 

| बनबाग उपबनबादिका शुचिनगर मुनिमन मोहहीं ॥२७॥ क 

दो०-बहु तड़ोग शुचि बिहँग्‌ मग, बोलत बिबिध प्रका । | 

। 4 ` इहिविषि आयउ सिन्धु तट, शतयोजन बिस्तार ॥ इ७॥ | 
॥ ऽनद्रजावावाबधविधिजाती#करहि कुलाहल दिनअस्राती 
कूदाह ते गहि घननाई+महावली बल वराणि न जाई 

शनक बाल सुन्दर सुखदाईकबेठहिं सकल जन्तु तहँ आई 

१ तिहिपर दिव्य लता तरुलागृ#जिहि देखत सुनिमन अनुरागे 

| गहाविविध बिधि रहहिँ बनाई#वर्णत शारद मन सकुचाई 

221१ चाहिय जहांऋषिन करबासाक्ष्तहाँ निशाचर करहिँ निवासा 

। ॐ दशसुसदेखिसकल सकुचान्‌#जे जड़जीव सजीवः पराने £ 

“१ इहां राम जसि युक्ति बनाई#सुनह उमा सो कथा सुहाई 

fe दो०-लदमण गये बनहि जब, लेन मूल फल केद। ' 

ge जनकसुतासन बोल्य, बिहँसि कृपासुख कंद ॥३५॥। 

| _ ॥ सुनहुप्रियात्रतरुचिर सशीलो#में कहुकरब ललित नरलीला 

` .- ॥ तुम पावक महँ. क्रइनिवासा#जोंलागे करों निशाचर नासा 

' छ १ जबर्हिराम सब कहेउवखानी#प्रसपद्धरिहियअर्नलसमानी 

।. “4 निज प्रेतिबिब राखि तहँर्साता+तैसेइ शील स्वरूप बिनीता | 

'- ५ लक्ष्मण यह मम्‌ न जाना#जोकङ चरित रच्यो भगवाना | 

¦  $ देशमुख गयउ जहा 20 माथ स्वारथ रत नीचा | 

;. `4 नमानि नीचकी अति दुखदाइ#जिमिअंकुशधूनुउरंग बिलाई | 

~ 4 भयदायक खलकी प्रियवार्नी#जिमिअकालक कुसुमभवारनी 

J दो०-करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात । 











| 2 कवन हेत त क अति हक ॥ ३६ जाग 
„` 4 दशसुखसकलकथात्यहिआगे# कहासहितअभिमान अभागे। 
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ट यहिपुनिकहासनइद्राशीशा तै नर रूप चराचर ईशा | - 
डे तासाँ तात बेर नहि कीजे » मारे मरिय जिआये जोजे ॥ . 
-4 सांनमख राखन गधेकुमारा कै बितुफरशररधुपतमाहिमारा हा 
` ५ शत योजन आयर क्षणमाहीं+ तिन्हसन बर किये सळ नाह 
मइ माते कोट मग कीनाई # जहे तह में देखा दाउ माइ 
` 4 जो नर ताततहपि आतिश्रा#तिनहि बिरोध न आहहे पूरा 
` 9 ` दो” ज्यई तोड़का सुबाइृहाति, खंड्चउ हरकी दंड हः 
| ` खरद्षण त्रिशारा बष्यउ, मुज कि असं बलबंड ॥ ४०॥ | | 
१ राअस नाम सनत दशकधर # रहत प्राण नहि ममउर अंतर ॥ | 
ड जाइभवनकुलकुशलबिचारी# सनत जरा दीन्हेसि बहु गारी ॥ » | 
१ गुरुजिमिमूकरसिममवोधाॐ# कहुजगमोहि समानकोयोधा | | 
तब मारीच हृदय अइमाना# नवहिँ बिरोध नहिं कल्यानां | _ 
१ शास्त्री ममी प्रथु शठ धनी # बेच बंद कबि मानस शुनी ह | 
१ उभय भातिदेखानेज मरणा#तब ताकेसि रघुनायक शरणा | | 
_ ५ उतरदेतमाहि बधिहिअभागेओ कसं न मरों रछुपाते शर लाग 
` ¶ मन आते हर्ष जनावनतेही ५ अजि देखिहो परम सनेही ॥ ४ 
$ चं°-निज परम प्रीतम देखि लोचन सफल करे सुख पाइहाँ। 
सियसहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइहोँ ॥ : . | | 
निंवाण दायक क्रोध जाकर भक्त अवेशहिं बसकरी। ॥ 
निजपाणि शरसंघानि सो मोहि बधहिं सुख सागर हरी ॥ ॥. : र 
॥ 
१ 
| 

























4. दो०-मम पाछे धरि धावत, धरे शरासन बान्‌। 
02... हि विलोकिहों, धन्य न मोसम आन ॥ ४९ ॥ |. 
4 सीता ता चण लपण सहितरघुराई #ज्यहिबनबर्साह्निन्हसखदाई |- 
` 4 तहिबिननिकटदशाननगयऊ*# तब मारीच कपट खुग भयऊ 
5 अर्ति Se नुकङ्बराणि 22% रणिनजाई # कनक देह माणि रचित बनाई 
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अ Pegs. 
अनह दष रघुबीर कृपाला » इहिमगकरआति स ला । 
शत्यसध प्रथु बध कारएही ५ आनह चर्म कहति दही 
तन रुपांत जाना सबकारण# उठे हिं सुर काज सैवारण 
टगविलाकिकटिपरिकरवाधा# करतल चाप रुचिर शरसाधा 
“छ लकमणहिकहा समुझाई # फिरतबिपिन निशिचरसमुदाई 

सीता केरि करह रखवारी + बुधिविवेक बल समर्याबिचारी ६. 
_ द०-असकाहि चले तहाँ प्रमु, जहाँ कपट संग नीच। | 
देव हषे विस्मय बिबस, चातक वर्षो बीच ॥ ४२ ॥ 
प्रथुहिबिलोकिचलासगभाजी धाये राम शरासन साजी £. 
निगमनेतिशिवध्याननपावा# माया सग पाठे सो धावा 
| कबहु निकट पाने इरि पराइ # कबईक-प्रगटे कबहँ डिपाई |, 
„ 4 गटत इरत करत बलमभरी # इहिबिषि प्रमाहि गयो ले इरी | 
... ॥ तब ताक राम काठ नशरमारा+ धरणि पऱ्या करि घोरपुकाण £ 
_- ५ लक्ष्मण कर प्रथमाहि लनामा# पीछे समिरेसिमन महँ रामा 
- ¶ आए तजतप्रगटेसिनिजदेही%सुमिरेसि राम सहित बैदेही 
2. | अतर अम तास पहिचानी # सुनिदुलेभगाति दीन्हमवानी { 
दो०-विपुल सुमन सुर वर्षही, गावि प्रभु गुण गाथ। | 
| ज पद दीन्हा असुर कहुँ, दीन बन्धु रघुनाथ ॥ ४३॥ ६ ` 
मगबाधि तुरत फिरे रघुर्बारा # सोह चाप कर काटि तुणीरा ` 

आरत गिरा सुनी जब सीता # कह लष्मणसनपरमसभीता 5 
॥ जाह बेगिसकट तव भ्राता » लक्ष्मणबिहँसिक्द्योसुनुमाता + | 
शकाटविलास खष्टिलयहोई# सपने संकट परे कि सोई | 
सांपिगयमो हिरघपाति थाती» जो तजिजाउँ तोषनहिं बाती | | 
यहजियज़ानिसनहुसुममाता+ प्रछत कहव कबन में बाता | | 
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चृहुढिशि रखाखचाइ अहीसो# बार बार नायउ पद्‌ सीसा | 
बन दिशि देव सापि सबकाह # चले जहाँ रावण शशिराइ 
चितवरहिलषणसियहिफिरिकैसे# तजतबर्त्सनिजमार्ताह जैसे 
०-एक डरत डर रामके, दूजे सीय अफैलि । क्‍ । 
लषण्‌ तेज तबुहत भये, जिमि दाही दव बेलि ॥ ४४ | । 





श्र 


74 


2, a 


हित! 
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कार अनेक विधिद्वलचतुराई # माँगेउ भीख दशानन जाई । 
तेथिजानिसियकन्दमूलफल+देनलगीतिइकीन्हबहरिबिल 
श[श्ुखसुन सन्दारबानी # बाँधी भीख न लेउ सयानी 
बोधेगातिवाम कालकठिनाई # रेख लाघि सिय बाहर आई 
दो०-विश्वमरनि अघेदलदलनि, करणिसकल सुरकाज 
जाना नाइ दशशीश तेहि, मूढ केपटके साज ॥४५॥ | 
4 नाना बिधि कहि कथा सुनाई # राजनीति भय प्रीति दिखाई 


/ कह सीता सन्त यती गुसाई » बोलेसि बचन दुष्टकी नाई 


“जु छ| 42 





| 
| 
१ 


१ तब रावणानज रूप देखावा # भइ सभीत जब नाम सुनावा ह . 
ह सीता धरि धीरज गाढ़ा * आइ गये प्रभुखल रइ ठादा | : 
` १ जिमिहरिबधुँहि क्द्रशशचाहा#भयसिकालवशनिशिचरनाहा| ` 


' { वायसकरचह खगपति समता # सिंधुसमान होइकिमिसरिता 
| | खरि किहोइ सुर धेनु समाना # जाइ भवन निजसुचु अज्ञाना 
` ३ सनतबचनदशशीशलजाना # मन महँ चरण बाद सुखमाना 






|  दो०-ऋोधवन्त तब रावण, लीन्हेसि रथ बैठाय,। oR lade 0) i 
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शुन्य बीच दशकधर देखा» आवा निकट यती के वेषा ॥. २ 
[क डर सुर असुर डराही #निशिननीददिनअन्ननखाहीं ४ - 
। दशसीसस्वौन की नाई » इत उत चितइ चला भडिहाई ॥ | 
जाम कुपथ पग देत खगेशां%रह न तेज बल बुधिल्वलेशा # - 


टी 
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१ हा जगदीश देव रघुराया ४ केहि अपराध. बिसारेह दाया ।| 
`) आरतहरंणशरण चरा + हा रघुकुल सरोज दिननायक | 
॥ हल. तुम्हार नहिं दोषा # सो फल पायउँ कौन्हेउ रोषा | 
| ककेयी मन जो क़ रहाउ» सोबिधिआजमोहिहलदयऊ | | 
पचबटी के खग सग जाती » दुखित भये बनचर बहु माँती || 
बिविध बिलाप कराते बेदेही # सरि कपा प्रथु इरि सनेही 





के. 


०३५२, 


| बिपतिमारिको प्रश्नहिं सुनावा ४ पुरोडांस चह रासभ खावा 


| सीता कर बिलाप सानै भारी # भये चराचर जीव दुखारी | 
|.  दो-बहुविधि करत विलाप नभ, लिये जात दशशीश। ` 
द ` इरत न खल बर पाइ भल, जों दीन्हा अज ईशं ॥ ४७॥ 


` गृडराज सानि आरत बानी # रघकुलतिलकनारिपहिचानी ( 
4 अधम निशाचर लीन्दे जाई # जिमिलमेच्बुवशकपिलागाई | | 
॥ अहहप्रथूम बलममतनु नाही #तदापि जाइ देखो बल ताही । 
सीता एत्रि करासे जनि त्रासा # करिहों यातुधाँन कर नासा । 
धावा कोधवन्त खग कैसे # छूटे पिं पर्वत पर He | 
रेरे हुष्ट ह किन होहीं # निमैयचलेसिन जानेसिमोहीं | 
आवत देखि कृतांत समाना #फिरिदशकंध करतअनुमाना | _ 
जाना जर॑ठ : जटायू येहा # मम कर तीरथ चाडिहिं देहा ६ | 
` दो*-मम भुजबल नहिजानत, आवत तपिन्ह सहाइ। | 
 . - समर चटेतो इहि इतों, जियत न निज थल जाइ ॥१८०) | | 
मुनत गड क्रोधातुर धावा ४ कह सुनु रावण मोर सिखावा | 
तजि जानकी कुशल गृहजाइ # नाहित स सुनह बह बाइ | | 
राम रोष पावक अति घोरा # हाइहिसकल शुलमकुलतारा ६ 
॥ उतर न देत दशानन याधा * तबाह गुड घावा कार कधा | | 
घरिकचबिरयकीन्हमहिगिरा#सीतहि.राखिं गड पुनि फिरा | ` 
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| रास मुखउठि कृतशरसंधाना#गड आइ काटेउ धल बाना ! 
ह मारि बिदारेसि देही#दड एक मइ सुधी तेही । 
दो०-जेहिरावण निजबस किये, सुनगण [सिद सुर्श ॥ 
तेहि रावणं सन समर अति, धीरबीर गृद्धेश ॥४६) | 
` ¶ स्वस्थ भये सो एनि उठि धावाक्रमारं गड्‌ न सन्खुख आवा |. 
` | कीन्देसि बहु जबयुड खगेशा#थाकेतमयोतबजरठ गिषेरा | 
क तबसक्राधनिशिचरखिसियाना #काढेसि परम कराल पाना ॥ _ 
` ) काटोस पख परा खग धरणीकसमिरिराम को अइुत करणी ह | 
' ॥ मनमहेँ गड परम सख माना#रामकाज मम लाग्या प्राना । 
' 1 सीतहिं यान चंढाय बहोरी#चला उताइरू चास न थारी ह ) 
` ` | करतिबिलापजाते नमं सीता» व्याधबिवशजशुरगीसमाता | 
' ५ गरिपर बेठे कपिन्ह निहारी#कहि हारनाम दीन्ह पटडारी 
। इहिबिधि सीतहिंसो लेगपउ#बन अशोक महँ राखत भयऊ 
दो०-हारिपराः खल बहुतविधि, भय अर प्रीति दिखाइ । | 
४ तब अशोक पादप तरे, राखेसि यतन कराइ ॥५० | 
हु री वहाँ विधाता मन अनुमानाकसुरपाते बोलि सत्र अस ठाना | 
` ॥ तात जनक तनया पह जाइू#सघिनपावजिमिनेशिचर ताइ 
ई असकहिविधिसंदरहविआनीसोपि बहुरि बोले महुबानी 
' ॥ उह सक्षण ऊत शुधा न प्यासा्रबषं सहस दरा संशय नासा | 
१ 

































` 1 सो प्रसाद छै आयसु पाई#चले हृदय -सामिरत रघुराइ 
` ॥ कह वासव माया निज होई#रक्षक रह गय साई 
1 तदापि त पि डरत सींतापहँ आयो#करि प्रणाम निजनाम सुनाया | ` 
- ॥ निश्चय जानि सुरेश स॒जाना#पिता जनक दशरथ समान | क 
करि परितोष दूर 2: कर शोकाक्हव्य खवाय गये निज लोका र 
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|. = ० 25८ >७- अजय ० 3050 | 
| bE सो छबि सीता राखि उर, रति रहति हरिनाम ॥५१॥ | 
। १ रघुपातेअनुजेहिं आवत देखी#मनम्रहे चिन्ता कीन्ह विशेषी 
' १ जनकस्तता परिहरेउ अकेली#आयह तात बचन मम पेली £ | 
१ निशिचरॉनिकराफिरहिंबनमाहींक्र्मनमहँ सीता आश्रम नाही | 
| आहद तात मल कॉन्हेउ नाहीरमसिय बिहीनममरजीवन काहाँ | | 
-4 इहते कवन बिपाति बड़ भाई#खोयह सीय काननेहिं आई |. 
. 4 गहिपदकमलअच्जकरजोरी#कहेउ नाथ कह मोरि नखोरी | 

| ` 4 अनुज समेत गयउप्र्ुतहँव्गोदावरि तट आश्रम जहँवों 

| : ॥ आश्रम. देखि जानकी हीनाक्भये विकल जस प्राकृत दीना | | 
| 4 दो०-कानन रहेउ तड़ाग इव, चक चकइ सियराम। 

+ रावण निशि बिछुरन किये, दुख बीते चहु याम ॥५२॥ 
॥ परदुख हरणं शाक दुख नाहीं#भा विषाद तिनके मनमाहीं । 
-॥ हा युणखाने जानकी सीता#रूप शील ब्रत नेम एनीता 
र ड ॥ लक्ष्मण समुभझायै बहु भांती#प्डत चले लता अरु पाती ६ 

| हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी#तुम देखी सीता मग ननी # 

। खेजन छुक कपोत मृग माना५मधुप निकर कोकिला प्रवीना | ह 
"१ कुदकली दाडिमं सुदामिनी्सरद्कमलशशिउरगभासिनी ह 
१ बरुणपाश मनोजधलु हसा#गजकेहरि निजसुनत प्रशंसा £ | 
१ श्रीफल कमल कदलि हषाहीं+नेक न शंक सकुच मनमाही {| 
- 4 सुन जानकी तोहि बिहु आजू#हर्षे सकल पाइ जल राज़ | | 
`. किमिसहिजातअनसताहिपाहीऽप्रियावेगि प्रकठत कसनाही {| 
४  दाण्-मणिबिह्दीन फणिदीन जिमि, मीनहीनजिमिबारि। ` र ७ 
क तिमि ब्याङुल भय लषण तई, रघुबर दशा निहारि ॥ ५३॥ { 
bs | धरि उर धीर बुभावहिं रामहिँ#तजहिनशोकः ति शला डा +. 
| इहिबिधिबिलपतखोजतस्वामी#्मनो महाबिरही अतिकामी | | 
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| प्रण काम राम सखराशी #मडजचरितकरआजअविनाशी 
स्रवरअमित नदागार सोहा # बहुबिधि रामलषण तहँजोहा 
शोचहृदयकइकहिनहिंआवा # टूट धनुष शर आगे पावा 
कह कह शोणितं देखिय केसे # श्रावण जल भा डाबर जेसे 
कहत राम लक्ष्मणाह बुझाइ # काइ कीन्ह युट यहि ढाई 

| आगे परा गृडपति देखा # सुमिरत रामचरण जिनपेखा 
|  - दा०-कर सराज [शर परसउ कपास रघुबर 

आः ` निराखराम सुधास सु, [बगत भई सब पार ॥५३॥। | 

` | तब कह गृद्ध बचन धरि धीरा # सुनहु राम भजन भव्‌ भीरा 

नाथद्शानन यहगतिकीन्ही ४ तेहिसलजनक्‌ सताहरिलीन्ही। ? 


ह 


र यड <? “खड यडा? छाड? पड? 


` {लेदक्षिण दिशि गयउ शुसाई*बिलपति अति कुररीकी नाई । 
` ¶ दरश लागि प्रथु राखेउ प्राना + चलनचहतअष इपानिधाना | 
_ ¶ राम कहा तनु राखहु ताता # सख मुघुकाइ कही तेइ बाता ! 
जाकर नाम मरत मुख आवा * अधमो मुक्ति होइश्रति गावा 
जी मम लोचन गोचर आगे #राखहूँ देह नाथ केहि लागे 
छ| जलभरि नयन कहा रघुराई » तात कम निज ते गति पाई | 2. 
` 4 परहितं बस जिनके मनमाही » तिनकहँ जग दुर्लभ कछनाही |. | 
` 4 तडुताजतात जाइ मम धामा » देउँ कहा तुम परण कामा, । 
2 दो०-सीताहरण तात जनि, कहहु पिता सन जाइ। | '.! 
















4: जोमें राम तो कुलसहित; कहहिं दशानन आइ ॥ ५५॥ | „ | 
` ¶ गढ देह तजि धरि हरिरूपा # भूषण बह पट पीत अनृपा ॥ ; 
` } श्याम गातावेशाल मुजचारी # अस्तुति करतनयन भरिबारी | || 
Eh दु जय रामरूप अनूप निगुण सगुणं गुण प्रेरक सही। | | 
1. दशशीश बाहुप्रचेह खेडन चाप शर मंडनमही ॥ | 
जै : ह € = = पाशात सशेजयुल ` राजीव आ पाथोद्गात सरोजमुख राजीव आयत लोचनम्‌ । 
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नितनोमि रामङृपालु जाहु बिशालभयभव मोचनम्‌ ॥ 
बलमप्रमयमनादि मजमभ्यक्त मेकमगोचर । 
गोविंद गोपर बंदहर विज्ञानघन धरणीधर ॥ 
जराम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनरंजन । 
नतनामरामअकामाप्रयकामादि खलदलगंजनं ॥२७॥ 
जाह शतानरतर नहन्यापकविरज अजकहिं गावही । 
कार ज्ञान ध्यान बिराग योग अनेक मुनि जेहिपावहीं ॥ 
साप्रकट करुणाकंद शोभाबृन्द अग जग मोहई। 
ममहृदयपकज्ृग अग अनंग बहु छबि सोहई ॥२८॥ ` | 
` जाअगम सुगमस्वभाव निर्मल असमसम शीतलसदा। | 
` पर्श्यान्तयं योगी यतन करि करत मन गोश यंदा ॥ २ 
' सा राम रमानिवास सन्तत. दासबश त्रिंभुवनधनी । 
_ ममउरबसहु सोशमनसंसाति जासुकीरतिपावनी॥२४॥ 
दो०-अबिरल भक्ति मागि बर, गृद्ध गयउ हरिधाम । 
LE तेहिकी क्रिया यथोचित, निजकर कीन्ही राम ॥५६॥ 
ˆ 4 कोमलचितअतिदीनदयाला # कारण बिनु रघुनाथ कपाला । 
4 गृडअधेम खगआँमिष भोगी# गतितेंहिदीन्हजोयाचतयोगी ६ 
॥ सुनहु उमा ते लोग अभागी » हरितजिहोहिं बिषयअनुरागी 
पुनि सीतहि खोजतदोउभाई%चले बिलोकत बन बहुताई | 
सकुललता बिट्पघन कानन # बहुखग सृगतहँ गज पंचानन { | 
` १ आवत पंथ कबंध निपाता # तेइ सब कही शाप की बाता } 
दुर्बासा मोहि दीन्ही शापा क प्रमुपद देखि मिटा मव सा पापा | = 
« | ` दो०-मन क्रम बचन कपट तजि, जो कर: स भूछुर सेव 
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न्‍ " शापत ताड़त पुरुष कहता ४ निप्रपज्य अस गाव हं सता | 
एजिय बिप्र शील गुण हीना * नहीं शुद्र गुण ज्ञान प्रबीना ! 
कहि निजधर्मं ताहिससुभावा # निजपद ग्रीतिदेखि मनसावा ! 
रुपात चरणकमल शिरनाई *गयउ गगन आपाने गातपाई | 
॥ ताहि. देइ गति राम उदारा # शबरी के आश्रम प्यारा | 
| शवरा देखि राम गृह आये # युनिकेबचन सझुकिजियभाये| 
सरासेज लोचनबाह विशाला ४ जटासुकुट शिरउर बनमाला | 
ड्यास गौर सुन्दर दोउ भाई ४ शवरी परो चरण लपटाई । 
प्रम मगनसुख बचनन आवा # णनि २पद्‌ सरोज सिरनावा | 


Rf aR cis 





दा०-कदमूल फल सरस आति, दिये रामकह आन । 


सादर जल ले चरण पखारे # पुनि सुन्दर आसन बैठारे ®} 


4 ` प्रम. सहित प्रभु खायउ, बारहि बार बखानि ॥ ५८ ॥ 
| पाणि जोरि आगे भइ ठाढी # प्रमहिंबिलोकिप्रीतिअतिबादी 
हिबिधिअस्तुतिकरहँतुम्हारी#अधमजातिमेंजडमतिभारी 
अधमतअधमअधमअतिनारी%[तिनमहे म मतिमंद गवारी 
कहरघपातिस॒नु मामिनीबाता # मानों एक भक्ति कर नाता 
जाति पाति कुल धरम बड़ाई # धनबल परिजन शुण चतुराई 

भक्ति हीन नर सोहे केसे # बिड जल बांरिद पेखिय 
नवधा भक्ति कहाँ तोहि पाही # सावधान सच धरु मनमाहीं 
| प्रथम भक्ति सतन कर संगा # दूसरि राति मम कथा प्रसंगा 

| दो८-गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि भक्ति अमान । 









ही चौथि भक्ति ममगुण गण, करे कपट तजि गान ॥ ५१॥ ह 
$ मत्र जाप मम रृठ विश्वासा ४ पंचम भजन सावेद प्रकासा 
$ पट दम शाळाबरत बह कमा # निरत निरंजन सजन 
, ५ सतई सब मोहिमय जगदखे ४ मोते ¢ आधिक करि 


_ fron 0 RMN ` ९ हाथ २ घटामेघ | क्‍ 
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` १ अष्टम यथा लाभ संतोषा # स्वप्ने नहिं देखे परदोषा 
`] नवम सरल सबसी घलहीना * मम भरोस हिय हष न 
- गवमह एको जिन्हके होई क नारि पुरुष सचराचर कोई 
ड सोअतिशयप्रियभामिनिमोरे# सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तीरे 





| 
१ 
| 
| 


मम दर्शन फल परम अन्नपा » जीव पावनिज सहजस्वरूपा 


दो०-सब प्रकार तव भाग बड़, मम चरणन्ह अनुराग । 
तवमहिमा जेहिउर बसिहि, तासु परम बढभाग ॥६०॥ 
सानि शुभ बचन हर्षकहँ पाहे # पुनि बोले प्रभु गिरा सहाई 
सी 


इन्द दुर्लभ गति जोई ४ तोकहँ आजु सफल भइ साई 
जनकसुताकेसधिमुनिभामिनी»जानहुतोकहुकरिवरगामि 


` ॥ पपासरहि जाह रघुराई # सुनिवर जहे छाई | 
॥ जप मतग महिमा शण भारी # जीव चराचर रहत सुखारी 


- बेर न कर. काहुसन कोई # जासन बेर प्रीति करु साई 


| शिखरं सुहावन कानन फूले # खग मूग जीवजन्तु अनुकूले 


` ` १ करहसफल श्रमसब करजाई * तहा हाइ सुग्रीव मिताई 


१ हृद्य २ पहाड़ । 
नलर 


} सो सब कहिहिं देव रघुबीरा ४ जानतट पढत मति धीरा 
बार बार प्रभुपद शिरनाई # प्रेम सहित सब कथा सुनाई | 


छेद-कहिकथा सकल बिलोकि हरिमुख हृदय पद पंकज घरे॥ 
तजियोग पावक देह हरि पद लीन भइ जह नहि फिरे ॥ 
. नर बिबिध कमं अधमं बहुमत शोकृप्रर सब त्यागहू। | 
बिश्वास करि कह. दासतुलसी राम पद अचुरागहू॥ 
दो०-जातिहान अघजन्ममय, मुक्तकीन्ह असनारि ॥ 
 . _ महामंद मन'सुख चहसि, ऐसे प्रभुहिं बिसारि ॥६१। ` 
चले राम त्यागेउ बन सोऊ+ अतुलित बल नर केहारे दाऊ | 
बिरही इव प्रथु करत विषादा # कहत कथा अनेक संबादा | 





गार? "गाएर लर ग गाला गा गरा? नर? करन भलया 
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लक्ष्मणद्खहकानन शोसा # देखत कहिकर मनन क्षांभा । 
नारिसाहतसबखगमगरन्दा» मानहु मीरि करतहहि निन्दा । 
॥ हमा दाख सग [नकर पराहों% उगी कहहिं तुमकहँ मय नाहीं 
“१ उम आनन्द करइ मृग जाये # कचन खग खोजन ये आये 
| सग लाइ करिणी कर लेहीं # मानहुँ मोहिं सिख्ावन्‌ देहीं. | 
| रास्त्रसुचिन्तितपुनिपुनिदेखिय» पपससवितबशर्नहिलेखिय। 
राखिय नारि यदपि उर माहीं # युवती शास्त्र पति बसनाहीं | 
५ दरखह तात बसत सुहावा # प्रयाहीन मोहि भय उपजावा । 
। :. दो०-बिरह बिकल बलहीनं मोहिं, जानिसि निपट अकेल | . } ` 
- साहित बिपिन मधुकर खगन्ह, मदेन कीन्ह वगमल ॥६२॥ |. 
देखि गयउ आता. सहित, तासुदत सुनि बात है! 
| इरा कान्हेउ मनहु तिन्ह, कृटक हटाके नहि जात ॥ ६३॥ |. 
८ विटपाविशाललताअरुभानी# बिबिध वितान दियेजनुतानी ! `: 
कदाले तालवर ध्वजा पताका# देखि न मोह घीर मन जाका | | 
4 बिबिध भाति फूले तरु नाना # जनु बानेत बने बहु बाना | ` 
| कह कह सुन्दर वटप सुहाय # जनुभट बिलग २है छाये ॥ ... 
4 कूजत पिकं मानहुँ गजमाते # ढेक महोख ऊट बिसराते | | 









॥ मार चकार कोरबर वाजी # पारावत मराल सब ताजी 

॥ तीतर लावा पदचर यूथा * बरणि न जाइ मनोज वरूथा 
रथगिराशिलाइन्दुीभरना# चातक बेदी णुण गण बरना | `: 
मधुकर सुखंर भरि सहनाई# त्रिबिध बयारि बेसीठी आई | | | 
चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें#* बिचरत सबहिं चुनौती दान्हें ,. : 
| लक्ष्मण देखहु कामअंनीका # रहहिं धीर तिन्हकजग लोका, '- 
| यहिके एक परम बल नारी # त्यहिते उबर सुभटसोइ मारी |  । 
`  ढोश-तात तीनि अति प्रबल खल, कामक्रोध अरुलोभ.। Re 
5 मुनिबिज्ञान निधान मन, करहि निमिष. महच्ञोभ ॥ ९४ ॥ | |: 
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णातत सचराचर स्वामी # राम उमा सब अन्तयीमी 
आसन को दीनता दिखाई# धीरन के मन बिरति टदाई 
शध मनोज लीस मद्‌ माया» छूटहि सकल रामकी दाया । 
सां नर इन्द्रजाल नहिँषूला # जापर होइसो नट अबकूला 
उमा कहामअबुभव अपना # हरिकामजनसत्यजगस्वपना 
पुनि प्रम गये सरोवर तीरा# पंपा नास सुभग गंभीरा ! 
सन्त हृदय जस नमळबारा * बांध. घाट मनोहर चारो 
जहतहापयाहाञबिधसरगनीरा# जिमि उदारगहयाचकभीरा 
दो०-पुरइनि सघन ओटजल, वागि न पाइय ममे । 

मायां छन्न न देखिय, जैसे निगुण ब्रह्म ॥ ६६ ॥ 

सुखी मीन सब एक रस, आति अगाध जळ माह । 

य॒था धर्म शीलन्हिके, दिन सुख संयुत जाहिँ॥ ६७ ॥ 
विकसे सरसिज नाना रंगा * मधुर मुखर णुजत बहु भगा 
वोत जलकुक्कुट कल हसा# प्रसुबिलाक जबुकरतप्रशंसा 
चक्रवाक बक खग ससदाई # देखत बने बरणि नाहे जाई 
सुन्दर खग गए गिरासुहाई » जात पथिक जज लेत बुलाई | 
॥ ताल समीपमुनिन्हगृहयाये # चहँदिशि कानन विटपसहाये 

चंपक बकुल कर्दैब तमाला# पार्टल पनस पलास रसाला 


) 


शीतल मंद सुगंध सुमाउ # सतत बहै मनोहर बाऊ 


~ ॥ कुटं २ कोकिल ध्वनि करहीं# सनिरवसरसध्यानञ्चनिटरहीं | | 


दा०-फूलफले विटप सब, रहे भूमि नियराइ । 
परउपकारी पुरुषजिमि, नवहिं. सुसम्पति पाइ ॥ ६८ ॥ 





माधक पुरुष बचन बल, मुनिवर कहाई बिचारि ॥ ६५॥ र छ 


A आश | जि) आए | 


देखिराम अतिरुचिर तलावा# मजन कीन्ह परम सुखपावा | | 
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आरण्य 


| देखि एक सुन्दर तरु छाया # बेठे अज सहित. रघुराया | 

तहँपुनि सकल देवमुनि आये # अस्तुतिकरिनिजधामसिधाये। 

बैठ परम प्रसन्न कपाला # कहतअनुजसनकथा रसाला'! 
1 ॥बरहवंत भगवन्तहि देखी # नारद मन भा सोच बिशेखी {+ 
| ' मोर शाप करि अंगीकारा # सहत राम नाना हुखमारा | - 
4 एस प्रसा ।षलाकह जाइ # पनि न बनेअस अवसरआई 
यह बिचारि नारद कर बीना # गये जहां प्रसृ सख आसीना 
| | गावत राम चारत महुबानी # प्रेम सहित बहु भांति बखानी 
करत दएडवत लिये उठाई # राखे बहुत बार उर छाई 
॥ स्वागत पूछि नेकट बेठारे » लक्ष्मण सादर चरण पखारे 
दो०-नाना बिधि बिनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानि | 

नारद बोले बचन तब, जोरि सरोरुह पानि ॥ ६६ ॥ 


| सनइ उदार परम रघुनायक # सुदर अगस सुगम बरदायक 
१ देइ एक बर साँगा स्वामी # यद्यपि जानहु अतयामी 
| जानेह सुनि तुम मोर स्वभाऊ # जन सन कबहुकि करों हराऊ 
(कवनवस्तुअसप्रियमोहिलागी% जी सुनिवर न सकहुतुममाँगी 
जन कहँकछ अदेय नहिं मोरे # अस बिश्वास तजहजनिमोरे 
तब नारद बोले हरषाई # अस बर माँगों करों ढिठाई 
यद्यपि प्रशुक नाम अनेका ५ श्रुति कह अधिक एकतेएका 
। | राम सकलनामन्दतअघिका #हाउनाथअघर्खेगगणवधिका 
4. दो०-राकारजनी भक्ति तव, रामनाम सोइ सोम । 
` अपरनाम उडुगए बिमल, बसहु भक्तिउर ब्योम ॥ ७०॥ है . 
एवमस्तु एक कुपासिन्धु खुनाथ | 
र तव नारदमनः हषः अति, प्रभुपदनायउ माथ ॥ ७१ ॥ 
4 अति प्रसन्न रघुनाथहिं जानी # पुनि न | बोले दाता न 


EE है... १ छोरा भाई २ आद्रसहित ३ न देने योग्य ४ पक्षी समूद रूपी पाप के लिबे वधिक । 
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` औ रामजबहिं प्ररहु निजमाया #मोह्यह मोहिं सुनहु रघुराया |. : 
] त यतितो कीन्हा # प्रभुकेहि कारण कर न दीन्हा । 
4 सुदु सुनितोहि कहाँ सहरोसा # मजहिमोहिंतजिसकलमरोसा, . 
.. ॥ # सदा तिन्ह को रखवारी # जिमि बालकहि राख महतारी 
' गाहाशशबत्सअनलअहिधाई# तहँ राखै जननी अरगाई 
` 4 प्राढु भय त्यहि सुत पर माता # प्रीतिकरं नहिं पाढिल बाता 
$ मार शरद तनय सम ज्ञानी # बालक सुतसमदास अमानी 
4 जिनहिमारबलनिजबलताही # दुहँकहँ काम काध रिपुआही 
| यहबिचारिपंडितमोहिभजहीं% पायह ज्ञान भक्ति नहिंतजहीं 
| ` दो०-काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह की धार । 
{ तिन्ह मह अति दारुण दुखद, मायारूपी नार ॥ ७२ ॥ 
| सुनु सुनि कहपुराण श्रतिसंता # मोह बिपिन कहुँ नारि बसता 
` ` ¶ जप तप्‌ नेम जलासय मारी # होइ ग्रीषम. सोषे सब बारी 
बै काम क्रोध मद मत्सर मेका # इनहिं हर्षप्रद बषा एका 
१ दुर्वासना कुमुद समुदायी # तिन्हकहँ शरदसदा सुखदाई 
. धम सकल सरसीरंह इन्दा # कै हिम तिन्हहिदेय दुखमन्दा 
१ पुनि ममता जवास बहुताई # पठुहै नारि (0001. | 
| पाप उलूक निकर सुखकारी #नारिनिबिड़ रजनी 
| बुधिबलशीलसत्यसबमीना # बनशी समनत्रियकहहिंग्रबीना 
दो०-अवगुण मूल शूलप्रद, प्रमदा सब दुखघानि। - | 
कयः ताते कीन्ह निवारण, मुनि में यह जिय जानि॥ ७३॥ _॥ 
| सुनि रघुपतिक बचन सहाये # सुनितदुपुलकिनयनमरिआये | 
>} कहह कवन प्रमुक असिरीती » सेवक पर ममता अति प्रीती ॥ ' 
इताह न लखि सिर] + ज्ञान रेकं मति मंद अभागी |. 
पुनि सादर बाले मुनि नारद # सुनहु राम बिज्ञान बंशारद ह _ 
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` २८६ ईन 0010 शशु स छस 
MC Ee UT 0010 Se "क, 
॥ सतन के लक्षण रघुबीरा ५ कहह राम भजन भव सीरा ॥ | 

॥ सुन युनि संतनके गण कहऊ # ज्यहि ते में उनके बश रहर 
॥ षटविकारतजिअनेघअकामा# सरलअर्किदनसविस॒खधामा ॥ 
। अमित बोध परमारथ भोगी # सत्यसार कबि कोविद योगी | 

सावधान मद मान विहीना ४ धारं सक्तगति परम प्रवीना | 

` दो०-शुणागार संसार दुख, राहित विगत संदेह । i 
ताजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहूँ देह न गेह ॥ 1 र 











[नजणुएसनतश्रवणसकुचाहीं#परणुण सनतं अधिक हषा 
समशीतलनहिंत्यागाहि नीती*सरल स्वभाव सबहिंसनप्रीतं 
जप तप त्रत दमं सयम नेमा*शणुरू गोविन्द बिप्र पद प्रेमा 
शरदा क्षमा मयत्री_ दायाक्र्मुदिता मम पद्‌ प्रीति अमाया 
“ 4 विरात विवेक बिनय बिज्ञाना#वोध यथारथ बेद पुराना 
॥ दस मान मद करंहिं न काऊ#भ़्लि न-देहिं कुमारग पाऊ 
गावाह सुनहि सदा ममलीला#हेतु रहित परहित रत शीला 
| | सुबु मुन साइन्ह क गुण जेते#कहि न सकहिं शारद श्रातितेते 
` बद-कंहिसकनंशारद  शषनारद सुनतपद  पेकजगहे। २ | 








अस दीनबंध कृपालु अपने भक्तुण निजमुखकह॥ . . 
शिरनाइ बाराह बार चरणन्ह ब्रह्मपुर नारद गये। 

त धन्य तुलसीदास आश विहाइ 2 | हरि रगरये ॥ ७६ ॥ 
दो०-रावणारि यशपावन, गावहिं सुनीह जलोग। . | 
` रामभक्त हठ पावहीं, बिनु बिराग जप योगें॥ ७५॥ | 

दीप सिखा सम युवति जन, मन जनि होसिपतेंग | | 

4 भजहि राम तजि काममद, करहि सदा सतंसेग ॥७३॥ . {` 

| ) ति श्रीरामचरित मानसे ससंल कलि फलुपविष्वंखने. विमल बैराग्यसंपांदनो 
oie नाम- तृतीयः सोपानः श्रीसीतारामचन्द्रापंणमस्तु।. ` ` i 

मम लक १ (अरपकारक लसा म हर 0 5 ह 

(हि र Sob दरिद्र कंगाल ३ चतुर ४ तपस्या के कलेशा को साकत ज्ञी .] 
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श्रीगणेशायनमः । . 
# श्री गो” तुलसीदास कृत ॐ 


6 रामायण 


९६, 
किष्किन्धाकाएड प्रारम्भः । | ) 
Er थ्यः 
कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिवलो विज्ञानधामावुभो । 
शोमाब्यो बरधन्तिनो श्रतिनुतो गोविप्रबृन्दप्रियो ॥ 
मायामाचुषरुपिणे खुबरो सद्धमेवन्तो हिती । | 
सीतानेषणततर पाथिगतो भक्तिम्रदो तो हिनः ॥ १॥ - ` 
्रह्माम्मोविसमुद्भव कलिमलप्रव्वंसन चाव्ययं । ` 
श्रीमच्छम्सुसुखेन्दुसुन्दर वर संशोभितं सवेदा ॥ 
संसारामयभेषजं सुमधुरं श्रीजानकी जीवन । 


धन्यास्ते कृतिनः पिवन्तिसततं श्रीरामनामाखृतस्‌ ॥२॥। § | 
कुन्द्‌ तथा नील.सदूख जुन्द्र अत्यन्त बली विज्ञादकेघर, सुशोमित, थनुषधारियों म श्रेष्ठ वेद्‌ 
जिनकी स्तुति करता है गौ तथा ग्राह्मणके प्रिय मायासे मनुष्य रूप घारण करने चाले मे र हर नि ॥ 
`` श्रेष्ठ सद्धसकी रक्षा करने वाले हित सीताके खोजने मै ऐसे.तत्पर मागे मे जाते हुए वे दोनों भाई 
राम लच्मण हमारे लिये भक्ति के देने बाले हों ॥ १.॥ क. 
`` ब्रह्मरूपी ( वेद्रूपी ) समुद्रसे उत्पन्न कलिके मलको नाश करने वाले अविनाशो श्री शंकर के { 
मुख रूपी खुंश्द्र चन्द्रमा खदा शोभायमान, संसार रूपी रोगके लिये ओषध तुल्य सुखको देले | 
चाले हलक जीवन, रामचन्द्र नामरूपी असुत को निरन्तर जो पान करते हैँ बे पुन्यात्मा जीव छ 
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१ घरि बटुरूप दाख ते जाई*कहेसि मोहिं निज सेन बुझाई 
पठवा बालि होइ मन मेलाक्रमागौं तुरत तजों यह शला 
बिप्ररूप घरि कपि तहँ गयऊ#माथनाय एछत अस सयउ 

-] को तुम श्यामल गोर शरीराकक्षत्री रूप फिरह बन बीरा 

कठिन ममि कोमल पदगामी#कवन हेतु बन बिचरह स्वामी 

हुल मनोहर सुन्दर गाता*सहत दुसंह बन आतपबाता 

को तुम तान दवं मह काऊ#नरनारायण का तुम दाङ 
दा०-जग कारण तारण भवाह, भजन धरणा भार | 

| के तुम अखिल भुवन पाति, लीन्ह मनुज अवतार ॥ १॥ ह । 

सनि बोले रघुबश .कुमारा#बिधिकरलिखाकी मेटनहारा | $ . 
A कोशलेश दशरथ के जाय#हमापित बचन माने वनआये ॥ . 
„ १ नाम राम लक्ष्मण दोउ भाइ#संग नारि सुकुमार मुहाइ ` | 
१ इहां हरी निशिचर बेदेही#बिप्र फिरहि हम खोजत तेहा |) . | 
१ आपन चरित कहा हस गाई#कहइ बिप्र निज कथा बुझाई | . 
` ¶ प्रमु पहिचानि परे गहिचरणा#सोस॒ख उमाजाहि नहिंबरणा | ` | 
| पुलक्तितदुमुखआवनबचना देखत रुचिर वेषकी रचना | 4. 
१ 









पुनिधीरजधरिअस्तुतिकीन्हा#हार्षिहृदय निज नाथहिर्चान्दा |. ` 

में अजान होइ पूछो साई#तुम्‌ कस एब नरकी नाई. ग 

` | तव माया बस फिरों सुलाना#ताते प्रभु पद नहिं पहचाना | 

4 दो०-एकमंद में माश, कोश हृदय अज्ञान ( 

4 .  पुनि प्रश्न मोहिं बिसारेहु, दीनबंधु भगवान ॥.२॥ 
4 यदपि नाथ अवगुण बह मोरे#सेवक प्रथुहि पर नहि पा 
नाथ जीव्‌ तव माया माट्कसो निस्तरे ठम्हार वाई ॥ ¬` 
' | ता पर में रघुवीर दुहाई#जानों नहिं कछ भजन उपाई ॥ | 
हे सवक सृत पितु मातु मरोसे#रह असोच बने प्रथ त | 41: 
/ 








Mn . 7 66-0. Mumukshu‘Bhavan Collection. Digitized by eGangot है 





PRT CTS TD 


। . 4 असकहि चरणपरे अकुलाईकनिज तनु प्रकट प्रीति उरबाई 





` ® समदरसा मोहिं कह सबकोई+सेवक प्रिय अनन्य गातसाई 


“4 सनुकपिजियजनिमानेसिऊना#तें मम प्रिय लक्ष्मण ते इना । 
दो ०्न्सा अनन्य असजाहिके प्रति न दरें हनुमत । | 





‘i में सेवक सचराचर, रूप राश भगवन्त ॥ ३ ॥ 
[० ङ । दोखि पवनस॒त पति अबुकूला#हृदय हषे बीते सब शुळां 
नाथ शल पर कपि पति रहई#सो सुग्रीव दास तव अहई 
' तासन नाथ मैत्री कीजे#दीन जानि तेहि अभयकरी 
४ 4 सो सीता कर खोज कराइ#जहे. तहेँ मर्कट कोटि पठाई 
-॥ इहि विषिसकलकथाससुभाई#लिये दोउ जन पाठ चढाई 





`. सादर मिले नाइ पद माथात्रभिट अलुज साइत रञ्चनाथा हि 
`| 4 कपिके मन बिचार यह रीती#करिहहि बिधिमोसन ये प्रीती । 
`॥ ` दो०-तब हनुमंत उभय दिशि, कहि सब कथा बुझाइ । 
पावकं शाक्षी देइकरि, जोरी प्रीति हृढाइ ॥४॥ | 
कीन्ह प्रीत कछ बीच न राखा#लक्ष्मण राम चरितसब भाखा 





(१ कह सुग्रीव नयन भरि वारी#मिलहिनाथमिथिलशकुमारी | 
,. १ सेत्रिन सहित यहां इक बारात्बेठ रह्म कह करत बिचारा | 2. 
55 $ गगनं पथ देखी म जाता#परबस्‌ परी बहुत बिलखाता +. 
४“: ` ॥ राम राम हा राम पुकारी#मम दिशि देखिदीन पठडारा | 
|. मांगा राम तुरत सा दान्दाकपटउरलाइशाच अति कीन्हा |. 
gi | कह सग्रीवं सुनहु रघुबीरा#तजइशोक मन आनइ 








a: दो०-सखा बचन सुनि हे, रुपति करुणासीव । र F 
हि त पल सारहित ३ कष्ट दुख ४ उद्र इक मसेसारहित ३ कष्ट दुख ४ मित्रता ५ अग्नि द आकाश । . ॥ 

$ | \ हृद्य २ दुसरेका भरो प आ काया पा प ताना ख च नलर? क | 
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`` ॥ जब सुग्रीव राम कहेँ देखा#अतिरायजन्मधन्यकरिलेखा ॥ | 


सबै प्रकार करिहों सेवकाई#जेहिविधिमि्लहिजानकोआई ।. 





। 





| || 
त कारण कवन बसहुबन, मोसन कहु सुग्रीव॥५॥ . 
हि  आयत्पक। .... Eo 
` | सुग्रीवहिं प्रथु पूवत केसे#बह अजान कोउ माजष जैसे | 
१ मात पिता कर नाम बतावह#निजउत्पतिसबमोहिं सुनावह ४» 
रामचन्द्रक सुनि अस बचन्‌।#कहन लगे सब अपनी रचना 
| पत्रानन निज नयन उघारींकीच काटि महि उपर डारी | 
; तासा भयो एक कंपि भारी#तेहिसमाननहिकोउ बलकारी । . 
_ऋच्छराजकहिताहिएकाऱ्यो #एानेतिहिबिधियहबचूनउचारषो । 
बनमें जाय मधुर फलखावहुहुष्ट असुर मारह जह पावहु | 2 
हे 
k 


उ डर” 


| बिषिकीअसआज्ञाघरिशीशा#दक्षिण दिशि धावा सोकीशा | 9 
कि दो०-ऋच्छराज बन महँ फिरत, निज इच्छा अनुसार । 
|॥ = अपुर देत्य जहँ तह मिलें, सब कई डारतमार ॥ ६ ॥. 
#॥ कूप सुचिरं इक बन महँ पावा#ताके निकट तुरत चालआवा 

| देखी जल बिच तिज परजाहीं#जाना असुर कूप के माही । 
| ताके बध को सो बलवानाककृदपन्यो नहि सनहि डराना |. 
| कूदतही कापे देव बसाना#नारी रूप भया बलवान | ` 
१ सुनहु गोरि कोतुक कर बाता#आई बहिर सहित शम गाता + | 
१ अति बिचित्र लाखि सुन्दरताईक्तापर मोहे -रवि सुरराई 
१ इन्द्रवीय बालन पर [गिरऊ#ताते बाली प्रगट॒त भयर | . 
५ वीर्य दिवाकरं कंठ गिरायो#उपज्यो म॑ सुग्रीव कहायो क्‍ 
८ ता पाढे मुनु राम कृपाला#नारी ते भा नर हक हे 
। १ _पुनि ममतात सुखी मनमाहीं#हमहिं संग लेगा बिच पाह # | 
४ दो०-नहालोक में पहुँचकरि, कौन्हेसि विधिहिप्रसाम। ४... £ | 
| मुतउतपति विधिवत कही, और बतायसु नाम ॥ अचि काई ह 
4 सनि ब्रह्मा बोले मुसकाई% हरि इच्छा भावी अविक | 
(बै शमम २ बन्द्र दराल ४ सुन्दर ५ इनदसय जनक मरना. ॥। ॥ 
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इति च्ञेपक । 


अर्ड राति पुरहार पुकारा» बालिह रिपुबल सहे न पारा 
घावा बालि देखि सो भागा मैं पुनि गयउँ बंध संग लागा | 
गिरिवरणुंहा पेठ सो जाई » बालि मोहिं तब कहा बुझाई । 


` १ परखेहु मोहिं एक पखवोरा » नहिं आवै तो जानेहु मारा | 





१ इहां शापबश आवत नाहीं%तदपि समीतं रहँ मन माही 
_. | जुनि सेवक हुख दीनदयाला # फराकिउठदोउ भुजाविशाला 






`` ` ` ` चूक परी कह बालि सों, शाप pe अ "गाया 
ऐसे जब .पूल्ेह रघुनाथा» सुनि सुग्रीव बखानेह ग बेला 
मयदानवते . दो सुत भयऊ ॐ मायावी दुन्दुभि अस कहे 1 
तिनमहँ हुहुमिअति बलधारी # मय माने तासो बलकारी । 


BT म जतन उ 
> पिक म 


= ॥ मासु दिवस तहँ रह्म रारी # निसरी रुधिर घार तह भारी | 
_ | तबृमेनिजमन्‌ कीन्हबिचारा # जाना असुर बंछु कह मारा ; ` 

| बालिइत्यसिमोहिमारिहिंआइन्शिला द्वार दे चलेउँ पराई | हः 
4 मंत्रिन्ह पुर देखा बिल साई + दान्हेउ राज मोहिं बरिआई ह | 


„ † बाली ताहि मारि गृह आवा # देखि मोहिं जिय भेद बढ़ावा |. 
` 4 रिपूसममोहिमारेसिअतिमारी#हरिलीन्हेसि सव्स अरुनारी | 
| ताके भय रघुबीर कपाला *सकलसुवनमें प्रिउँ बिहाला £ 


rd 


- अथ चपक । 
दो०-रामचन्द्र बोले बचन, सुनहु तात सुग्रीव। | 
दुंदामिको कैसे इन्यो, बालि महाबल सीव॥८॥ . 
ऋषि सुनि समदर्शी सदा, सबकर चह कस्यान। `. 











पृ ब्रह्मा षहाडको 


| 
| अबतुम बासकरह तिहिठहवाँकेष्किन्धा शुभथल दै जहवाँ | | 
_ $ विषिकी आज्ञा शीश चढाई ५ किष्किन्धा आये दोउ भाई ६ | 
` ` ॐ † नाथ बालि अरु में दोउ भाई # प्रीति रही कह बरणि न जाई $ | 

| मयसृत मायाबी तेहि नाउँ ५ आवा सो प्रभु हमरे गाउँ # 





| 
| 


१ 
५ 


| 


~~ Ch] 


fT न्याइ. 


३३२ _लुलंखीद 
| . ञ्ञ काष्कन्धा लत 
१ एकवार हिमगिरिपहैँ आयउ # तालठौंकि हिमवान उठायउ । 
तब हिमवन्त कहै कर जोरे # हम तुम सन बलमें अति थोरे 
| पपापुर, जावहु बल बारा # बालि महाबल अति रणधीरा 
दो०-सुनिके गिरिके बचन तब, आयउ तहां तुरंत ।॥ (७ 
बालि २ कहतो भयो, सुनि दोज्यो बलवन्त ॥ १० ॥ | 
॥ हुन्डुमि वाली दोनों योधाक्मछ युद्ध करते कर कोधा 
चार पहर दाना वळ कोन्हाऋबाली ने एनि सुछिक दीन्हा 
| रा महापर गिरिकी नाई#प्छु. पक्षी तरु दबे णुसाई 
3 पुनि बाली दुइ फाँक उतारी#इक्‌ दक्षिण इक उत्तर डारी 
ऋषे मतगकरतह अस्थाना#रुषिर बह्यो तहँ नदी समाना 
| कर अस्नान ऋषी जब आयेक््एक यक्ष इृत्तान्त सनाये 
पान मतंग कीन्हा अतिक्रोधा्दियाशाप यहकीन्ह न शोषा 
इहि गिरि देखत बालीनासा#ताहीते भइ मन कछ त्रासा 
धर ०-चालि तद आवत नहीं, सुनिये श्रीघुबीर। . 
१ करहु निडर मोकहेँ प्रभु, दूर होहि सब पीर ॥ ११ ॥ 
| दो०-सुनुसुग्रीव में मारिहों, बालहि एकहि बाण । 
4 जहारुद शरणागतहु, गये न्‌ उबर्राह प्राण ॥ १२॥ 
॥ जे न [मित्र दुख होहि हुखारी ऋतिनहिं बिलोकंत पातक मारा # 
 निजढुखांगरिसमरजकारजाना#मित्रके हुख रजमेरु ससाना { 
क्‍ | जिनकेअसमति सहजनआइ+ते शठ हठ कत करत मिताई र 
४ कुपथ निवारि सुपंथ चलावा#गुण प्रगटे अवगुणहि दुरावा ॥ | 
१ देत लेत मन शक न धरहीं#वलअनमांन सदा हितकर | | 
४ बिपतिकाल कर शतगुण नेहा#श्रति कहसंत मित्रगुण एदा ॥ ५. 
४ आगे कह मद बचन वनाई#पादे अनहित मन कुटिलाई + . 
५ जाकरचितअहि गंतिसममाई#अस. कुमित्र परिरे भलाई | 


, $ १ मुकारसमाचार हाल३देखनेमे४पाप५दोस्तधेषठिपावे ७ अनुसार मुताविक८सपेकीचालके समान | के... 
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सवकशठ बृप कृपिण कुनारी*कपटी मित्र शठसम चारी ! 
| सखा सोच त्याग बल मोर#सब बिधि करव काजमें तोरे । 





` ३६३ . | 





FE | क अथ ज्षपक ॐ 


दा०-चंद्र मण्डलाकार जो, नाथ सात ये ताल । 
. पंथ जां इकबाएते, सा बालो कर काल ॥१श। _ 
सान बोल रघुबंशमाणु, कहहु तालकर गाथ । 
कहनलग्यो जियहपपुनि, हाथजोड़ हरिनाथ ॥ १४॥ | 
| एक [देवस बाली बन आयो#सफल यक्ष देखत इलसायो | 


f 

| 

| सद यथाव सुना रघुबीराक्बालि महाबल अति रणधीरा | | 
सात फलन लायो इकबारीक्रतिन्हे राखि न्हायी बलधारी £ | 


'-- ब तापर्‌ सर्प बेठगो आइँ#बालि देख बोला झुंमलाई | 


| -‡ 4 कियो नाश तें मोर अहाराश्ष्तासी शाप देह अति मारा | | 
| 


7 ब सांत - ताळउपजे तव देहाकजानिकर यामे तू संदेहा | 


ˆ. 4 तालर॒क्ष निकसे तनु माहीं#सर्पपिता लखि शाप्यो ताहीँ | 
:- 4 जो इक शरत ताल गिरावे#बाली तेहिकर मृत्यु पावै 


„ 2 † समाचार यह तुमहिं सुनायउँ«बालि बधनकी रीति जतायउँ | | 


लपक ऋ 


.'  हुन्दुमिआस्थ तालदिखलायेक्षबिनु प्रयास रघुनाथ ढहाये | | 

“1: , १ देखि अमित बल बाढी प्रीती+बालि बधन्‌ करमइ कतीती { 

`; 4 बारहि बार नाइ पद शीशाकप्रमुहिँ जानि मन हर्षं कपीशा |. 
:: ५ उपजा ज्ञान बचन तब बोला*नाथकृपा मन भयउ अडोला 


। ` 4 सुख संपति परिवार बडाईक्ष्सब परिहरि करिहों सेवकाई |. 
“= 4 ये सब राम भक्तिके बाधक#कहहि संत तव पद्‌ अवराधक्‌ { | 
। $ शत्र मित्र दुख स॒ख जगमाहीं*माया कृत परमारेथ नाहीं § 

बालि परमहित जास प्रसादान|मिलेह राम तुम शमन विषादा रः रू र } 







१ सुग्रीव २ परोपकार । 
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सपनेह जेहि सनत दशा तिता 0 | 
जाहि सन हाइ लराइ#जागे सम्मुझत मन सकुचाई | | 
ति वसुङुपा करहुइहिमांती#सबतजि भजन करों दिनराती 4 
पनि बिराग संयुत कपिबाणी#बोले बिहँसि राम धनुपाणी | 
जां कड कृहउ सत्य सब सोई#सखा बचन मम मेषा न होई | ~ 
गंटमरकट इवसबहि नचावत#रास खगेश वेद अस गावत | . | 
ले सुग्रीव संग रघुनाथा#चले चाप सायक गहि हाथा | - 
तब रुपात सुग्रीव पठावा#गजिसि जाइ निकट बलपावा | 
सनत बाल काधातुर धावा#गहिकर चरण नारि सम्ुभावा 
सुनुपतिजिर्नाह मिलासग्रीबा#ते दोउ बंध तेजबल सीवा 
करालश सत लक्षमण रामाऋकालह जीति सकहिं सग्रामा | + | 
साइ रवार हृदय महआनहन्रछोड्इ मोह कहा मम मानइ |. 
. . दा०-कहा बालि छुनु भीरु प्रिय, समदरशी ुनाथ। . । | 
> जो कदापि मोहि मारि हैं तौ युनि होब सनाथ ॥ १५॥ | | 
असकाहचलामहाअभिमानी#तृण समान सग्रीवहिँ जानी | 
४ बाल दाख सगरीर्वाह ठादा%#हृदय कोधणाने बहुबिधिबाहा ! 
| भिरेउ युगले बाली अति तर्जाश्मुष्टिक मारि महाध्वानि गजो { 
| तब सुग्रीव बिकल होइ भागा#ुष्टि प्रहार बज्न सम लागा | 
{ म जा कहा रघुबीर कपालाक्रबछु न होइ मोर यह काला | । 
| एक रूप तुम भाता दोऊरतेहि भ्रमते नहिं मरउँसोऊ | । 
कर परसा सुग्रीव. शरीरा#तनु भा कुलिशं गई सबपीरा ॥ | 
मेली कठ सुमन की मालाकपठवा एनि बल देइ बिशाला | 
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दो०-बहु खलबल सुग्रीव करि, हृदयहारि भय मानि । ट 


| _ . मारा वालिहि राम तब, दिये माझ शर तानि ॥ १ र IT | 
परा बिकल महि शरके लागे#पुनि उठि बैठ देखि प्रसुआगे | « ` 
.. १ भ्रूठ २ दोनों ३ वज्'४ पुष्प फूल। . : का कम, छि, Fe) 
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se क किष्किन्या ० ee 
| श्यामगात शिर जटा बनाये*अरुएं नयन शरचाप चढ़ाये | 
_ / ¶ अन २ चितय चरणचितदीन्हे#सफरू जन्म माना प्रमु चीन्हे { | 

~ ¶ दय गीति सुख बचन कठाराक्रबोला चिते रामको ओस | 
+ धम हेतु अवतंरह शुसाई#मारेह मोहिं ब्याधकी. नाई | 
"4 म बरी सुग्रीव पियारा+कारण कवन नाथ मोहिं मारा { ' 
“ 4 अजज बधूमागनी स॒तनारी#सुन शठ ये कन्यासम चारी | . 





-॥ इन्हं कुदृष्टि बिलोकं जाइ#ताहि बधे कछ पाप न 
.॥ बूटृतोहिंआतिशयअभिमाना#नारिसिखावन करेसिन काना 


दा०-सुनहु राम स्वामी सुभग, चल न चातुरी मोरि 
LR प्रभु अजहूँ में पातकी, अंतकाल गति तोरि । 

.- १ सुनत रामुआत कोमल बाणी#बालिशीशपरस्यडांनेजपाणी 
_. १ अचलकरा तनु राखह प्राना*बाले कहा सुड झपानधाना 
- ॥ जन्म जन्म सुनियतन कराहीक अन्त राम कहि.आवत नाही 
...- ॥ जासु नामबल शकर कार्शी» दतसबाहेसमगतिआबनाशी 
।' ॐ ४ सम लाचन गाचर साई आवा+बहाराकअस प्रछुबनाहबनावा | 

Es अद्‌-सो नयन गोचर जासुणुए नितनेति कहि श्रुति गावहीं। | 
,  जितिपवनमन गोनिरसकरि मुनि ध्यान कबहुक पावहीं॥ 
मोहिजानि अति अभिमानबश प्रमुकद्यउ राखु शरीरही ॥ 
` अस कवन शठ हठ काटि सुर तरु वारि कर्राह करीरही । 
„` १... - अब नाथ करि करुणा विलोकहु देव यह वर मागे `. 
१ ` ` ज्यहि योनि जन्मों कमं वश तह राम पद अनुराग$ँं। | 
१ यह तन॑य मम सम विनयबल कस्याण पद प्रश्न दीजिये ॥ | 
गहि बाँह सुर नरनाइ अंगद दास आपन कीजिये। | 
दे०-राम चरण इट ग्रीत करि, बालि कीन्ह तनुत्याग ॥ ह: 
सुमनमाल जिमि कंठते, गिरत न जाने नांग ॥ १०॥ ।१ 2 


है. १ लाल २ श्रोतार लिया है पुत्र छ हाथी। पएछ्त्रजतार लिया है ३ पुत ७ दाथा। ५ ७ 8७ ७ 5 हक 
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- / राम वालि निज धाम पठावा+ 
ह नंगरलोग सब 3 
नाना बिधि बिलाप कर तारा#छटे कंगन ह का | 98 
५ पानेएनितास शीशउरधरई%बदन बिलोकि | 
में पति तुमहिं बत स a 
3 3 भावा्कालबिवश प्रियमनहिंनआवा! 
. { अंगद कहँकछ कहन न पायहु#बीचहि सुर पुर प्राण पठायह ! 

| तारा विकल देखि रघुरायाक्दीन्ह ज्ञान हरि लीनही माया | 
| पि क्षितिजलपावक गगन्‌समीरा+पंचरचित य ह अधूम शरीरा 
८ सतन तव आगे सावा» जीव नित्यं तुम केहिलगिरोवा 





उपजा ज्ञान चरण तब लागी#लीन्हेसि परम भक्ति बर माँ 
गी 
उमां 401 यीषितंकी नाई#सबहिं नचावत राम गुमाई 
4 तब सुग्रीवहि आयस दन्हाक्रम् तककस बिधिवतसबकीन्दा । 
राम कहा अदर्जाह ससुभाइ#राज्य देह सग्रीवहिँ जा 
रञ्जपात चरण नाइ करे माथा+चले सकल प्रेरित रघुनाथ 
| . दा°-लद्मण तुरत बुलावा, पुरन बिप्र समाज । 
री 
। 





. राज ढीन्ह सुग्रीव कहे, अंगद कह युवराज ॥ १६ ॥ 
| उमा राम सम हित जग माहीत पितु मात बंध कोउ नाहीं 
नर सुनि संबकी यह रीती#स्वारथ लागि करें सब प्रीती 


प्रथु कह जा पारहरहीं#काहे न॑ बिपति जाल नर परहीं 
सुग्रीवहिं लीन्ह बुलाईइ#बह प्रकार नप नीति सिख 
प्रभु सन सुग्रीव हरीशाक्षपुर न जाउँ दशचारि 

ग्रीषम्‌ वषा ऋतु आईरहिहों निकट शेल पर बाई 


| EE ह बी हल 


1 बालिनास व्याकुल दिनरातीतनु बिवरण चिता जर बाती 
| सा उ्रीव कीन्ह कपिराउ#आति कोमल रघुबीर स्वमाऊ 
१ 

बै 

' अंगद सहित करहु तुम राज+सन्तत हृदय राखि मम काज 
| bss तब सग्रीव भवन फिरि आयेश्ष्राम प्रबधण गिरि पर ढाये 


.. -.१ व्यग्र २ पृथ्वी ३ आकाश ४ इचा ५ डर ७ फोडा ट बन्वरों मे श्रेष्ठ. ह. . 
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दा०-प्रथमाह दवन पगार शुहा, राखी रुचिर बनाइ । 
. राम कृपानिधि कछुक दिन, बास करहिंगे आइ ॥२०॥ 





देखि मनोहर शेल अनृपा+रहे तहँ अनुज सहित सर्पा ! 


मंगल रूप भये बन तबते#कीन्ह निवास रमापति जबते 


मधुकर खगरग तवुधरि देवा#करहि सिड सुनि प्रकी सेवा 
| फाटकाराला अतिशअसुहाइ#स॒ख आसीन तहाँ दोउ भाई 
॥ कहतअनुजसन कथाअनेका#मक्तिबिराति बपनीति बिवेका 


दो०-लक्ष्मण देखह मोरगण, नाचत बारिद पेलि । 


| बंषों काल मेघ नभ छाये#गजत लागत परम सहाये 


` गृही बिरति जिमि -हर्षयुत, बिष्णुभक्त कहँ देखि ॥ २१ ॥ 
घन घमड नभ गजत घोरा#प्रेया हीन डरपत मन मोरा 
दामिनिं दमकि रही घनमाहीं*खलेंकी प्रीति यथाथिर नाहीं 
बरषहि जलद भामि नियराये#यथा_ नवहिं बुध बिद्या पाये 
बद्‌ अघात सह गिरि केसे#खलके बचन सत सह जैसे 
भद्र नदी भरि चलि उतराई#जस थोरे धन खल बोराई . 
॥ भमि प्रत भा ढाव्र पानीकषजमि जीवा माया लपटानी | 
| सिमिटि २ जल सरे तलावा#जिमि सदशण सञजनपहुँआवा 
| सरिताजलजलनिषिं महँजाई#होइ अचल जिमि जनहरिपाई | 
१ 


वु 


se] 





०-हारत भूमि तृण संकुल, समुझि परे नहिं पंथ। २ 
जिमि पाखंड बिबाद ते, लुप्त भये सदग्रन्थ ॥ २२॥ ` | 


[हुर ध्वानं चइ pl “वेद पढ़ें जनु बटु सुमुदाई k & 
॥ नव पलव मे बिटप अनका#साुके मन जस होइ विवेका | . 
| अक जवास पातबित भयऊन#जिमिसुराज्य खलउचेमगयऊ ५ ८ 











१ भौरा २ साफ ३ विजली ४ दुष्ट ५ समुद्र दे रास्ता ७ अक चन । 
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सुन्दर बनकुसमित तरुशो मा*शुजत चचरीक मधु लोभा * 
कद्‌ मूल फल अतिहि स॒हाये#भये बहुत जबते प्रमु आये | | 


| 
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१ सोजत पन्थ मिले नहिं परी+क आय तल घर्मेहिँ दूरी | 

1 शारिसम्पन्न सोह महि केसी#उपकारी की संपति जैसी | 

॥ निरा वमघन खद्यातबिराजा#जनु दंभिनकर जुरा समाजा ५ 

| ता ३८ चाल फाट कियारी#जिसिस्वतंत्रहोइ बिगरहिनारी | * ` 

¶ इषी निरावहिं चतुर किसाना# जिमिबुधतजहिमोहमदमाना १ 

॥ दॉखियत चक्रवाक खग नाही#कलिहिपाइ जिमि धर्म पराह | | 

१ उधर बरप तृण नहिं जामाअसन्तहृदय जसउपज न कामा | 

१ विपत जतु सकुल महिभ्राजा#ब्ढे प्रजा जिमि पाइ सुराजा | 

$ जह तह पथिक रहे थकि नाना#जिमि इट्रियगण उपजे ज्ञाना 

| दो०-कबहु प्रबल चल मारुत, जहँ तहँ मेघ बिलाहिं | ॥ 
जिमि कपुत्र कुल उपजे, संपाति धरम नशाहिं ॥२३॥ | 

। 









न. 


. ` कबहु [दिवस महेँ निविड तम, कर्षहुँक प्रगट पतंगे । 
. उपज बिनशे ज्ञान जापि, पाइ सुसंग कुसंग ॥ २४-॥ 

4 बरषा बिगत शरद ऋतु आई#देखह लक्षमण परम सहाई 
५ २% कास सकल माहे छाइ#जन बरषा ऋतु प्रगट बुढाई 
4 उदित अगस्ट पंथ जल सोषा#जिमि लोमहि सोषे सतोषा । 

॥ सरिता सर जल[नमल सोहा*संत हृदय जस गत मदमोहा 

$ रस रस शाख सरितसर पार्नीकममताद्यागिकरहिँजिमिज्ञानो | 

॥ जान शरद ऋत खंजन आयेक्पाइसमय जिमि सकृत सहाये | 

4 पक न रण सोह अस धरणी#*नीतिनिएण नपकोजसकरणी | 

| जल सकाच[बकलमभय सीना#बिबुधकं टग्बी जिमिधनहीना । 
४ बिनुघननिर्मेल सोहअकाशा+जिमिहरिजन परिहरसबआशा । 

१ कहु कह ब्रि शारदी थोरी#कोउएकपाव भक्तिजिमिमोरी 


- दा०-चसेहषितजिनगरनृप, तापस बाणिक भिखारि। / ` गी se 
जिमिहरिभक्ती. पाइजन, तजहिं- आश्रमी चारि ॥२५॥ ` | 2 
॥ का फनी के पर मान ओम Ni आते i i en YC 2. 
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1 उसी मीन जह नीर अगधाक्षजिसिहरिशरणन एकावाधा 
१ फूल कमल सीह- सर केसे#निेण ब्रह्म सण्ण भथ जसे ४ 


१ गुजत'मघुँकर निकर अदूपाक्ष्सुन्द्र खग रव नाना रूपा 


१ चक्रवाक मन हुख निशि पेखी#जिमि हुरजनपरसम्पति देखी 
५ चातक रटत तृषा आति वोही#जिमि सुख लहै न शंकर द्रोही 
५ शरदातपनिशिशाशअपहरई#सत दरस [जाम पातक टरइ 
देखाहे [बडु चकार ससुदाइचेतवहिहरिजन हरिजामपाई 
मशक देश बीते हिम त्रासा#जिमिहिजद्रोहाकियेकुलनासा 


॥ 
॥ 
। 
_ दो०-भृमि जीवं संकुल रहे, गये शरद ऋतु पाई 


५2 





सतगुरु मिलते जाहि-जिमि, संशय भ्रम समुदाइ ॥ ३६ ॥ 
बषोगत निर्मल ऋतु आईकसथि न तात सीता को पाई 
एक वार केसेइ सघि जानो#कालहजीतिनिमिषमहआनां 
कतु रहो जो जीवति होई#तातं यतन करि आना साइ 
सग्रीवहुँ सधि मोरि बिसारी#पावा राज्य कोष एर नारा 
जहि सायक में मारा वाली#ताहि शर हता बढ़ कह काली 
जाम कपा ढटे मद मोहाऋता कह उमाकसपनई काहा 
जानहिं यह चित्र मुनिज्ञानी*जिन रघुबीर चरण रतिमानी 
लक्ष्मण क्रोधवन्त प्रथु जाना#घडुंष चढाइ गहे कर बाना 
दो०-तब अनुजहिं समुझावा, रघुपति करुणा सीव । 
भय देखाय ले आवद्द, तात सखा सुग्रीव ॥ २७ ॥ 


सनि सुग्रीव परम भय माना» विषय मोर हरि लीन्दयउ ज्ञाना 
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यहाँ पवनेसत हृदय बिचाराकराम्‌ काज सुग्रीव विसारा | | 
निकट जाइचरणन शिरनावा*चारिहबिधि तेहिकहिससुझावा| ._ 


` 1 अब मारत सृत इत समहा*पठवह जहँ तहे बानर' यूहा ६ | 
` 4 कृहहु पक्षे महेँ आव न जाई#मोरे कर ताकर, बध की हाई | | 





| 
| 
| 
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द अथ क्षेपक | . 
इ राम काज अरु मोर निहोरा *पठवह म तुम कह सब आरा 


| यह सन इन्ञमान बलधारी#पूरन दिशि कीन्हें तेयार। | 

. १ जामलआन वचनअसकहेउबालि बन्धु तुम कहे ुलवयऊ 

. १ सानेहनुमन्त बचन सब आयेश्ष्तुरत सबन सादर शिर नाये 
॥ पि गवाक्ष आय दाउ बीरा#संग लिये सेना रणधीरा 

। . दा०-असीलाख अरु सातसो, कपि सेना बलवान । ॒ 





तिनहिं भेजि रोहित गिरहिं, गये तुरत हनुमान ॥ २८ ॥ 





पुन कदली बन गये पलाईक्रगजसे कथा कही समुझाई / | 
दुधषेण अरु गज कपि आयेक्ष्डक बजाय सेन सब लाये | 


4 पदम सात दल असी करोरा#डगमग को ममि अहिकोरा | .. 


§हडुमत एन ब्याहर गिरि आयेक्बड़ सुत बल बीरहीं बुलाये | 
ल्‍ । क्यो तुमहिं टेज्यो कपि राज्नक्रतहँ तुम जावह सहित समाज़ । 





तीस लाख दल साठ हजारा#लायो सो किष्किध ममारा 
धुघुमार गिरि पर पुनि आये#श्रीखंडहिं सब बचन सुनाये 
दो०-छपन कोटि बनचर लिये, आये तहेँ श्रीखंड । 

. कपिपति कहे शिरनाय करि, बेठयो अति वरवंड ॥ २६ ॥ 
पुनिहनुमतअऔजनिगिरिआय» समाचार कुमुदहिँ समुझाये 

4 पदम सात सत्तासी लक्षा # सुनिले चल्यो कपिनकरकंक्षा | 

4 नीलागरी आये हरि नाथा # कही नीलतें पुनि सब गाथां 

अबुद चार चार शत चारा# चल्योनीलदलबिकट उभारा । 

। 

F 

F 


पुनिहनुमांनउतरादॉशिआये# बदरिकाश्रम जा सुख x 


७. 
॥ गधमदन सो कहि इतिहासा # जावह तुम स॒कंठ 
पुनिं गये, ताराकर जह तात॑। 

_- नाम सुखेन महाबली; ताहि.सुनाई बात ॥ २० | _ 
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१ इधेषेण सन बोले जाईं#तुमहिं बुलाया है कपि राई | 
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८७ सुसरुगर आय + कृह्यो चलह कपिराज बुलाये | 

वन्हभजकरिअंजनिनन्दन# शिव परवत पर गा हुखभंजन ! 
अन हक तिहि नायउमाथा % हमान मन भयउ सनाथा | 
` 4 घांनकाप बचन सेन ले धायो+# मेंना गिरि हनुमत पुनि आयो 


से 
क्र 


है 

४०१ | 
। 

। 

| 

| 
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अडक राज तहा पर धानो # तेहि बुझाय कहकर पयाना 

. 4 बः भाच ओयहनुमाना# रह बरसत कपि जहँ बलवाना | 
छानळचलदलकपर्पातपासी+ आठपदम अरुसहसअठासी | 

` १ हनमान तह सो पग धारे # कश्यपणिरि पुनि आन पधारे 

| नाम सयद तहां कर स्वामी » तेजपुंज अरु अति बलगामी 

। दो०-इकिकिस कोटि वनचर लिये, आकर नायउ माथ । 






Es र _ हनूमान तब सब कही पेपापुर की गाथ ॥ ३१॥ | 
-¶ अट्टहास कर चल्यो मरयंदा # उछला जिमि नमचलेगयंदा 
१ दल टीडी सम सैन चलाई # उठि लैगर रवि जाइ बिपाई 
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` - १ तीस करोड़ नीलकी सेना # सब बानर बुद्धिबलकर ऐना 
„ १ सिहनाद कर वारंबारा # किष्किन्धा भइ भीर अपारा 
। क ] हनूमान्‌ सुमिरत रघुबीरा # धोलागिरि आये रणधीरा 


- ॥ काप इुगन्ध नाम जह रहही # गाथा बायु पूत तिहि कहहीं 
॥ आठ लाख सवार गिनायो ४ सर ले मन आयो 
4 चहुँदिशिसे बनचर सबलाये# आय सुकठहिं पुनिशिरनाये 
. `| पो” तब सुकंठ हनुमानकी, अमित बढ़ाई कौन । a 
| ॒ ` ` ` भा हर्षित धन धन्य कहि, जिमि जल पाये मीन ॥ ३२॥ | 
. __ तब हचुमंत बुलाये इता # सबकर करि सन्मान बहता | . 
हि” | भय अस्प्रीतिनीति दिखराई# चले सकल चरणन श्रिनाई ६ 
- १ तेहिअवसरलक्ष्मण पुरआये» क्रोध देखि जहँतहँ कंपि धाये | | 
१ दो? धनुष चढाइ कहा तब, जारि करों पडा ||. 


१ हनुमान २ बंदर। 
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है ब्याकुल नगर देखि तब, आवा बालिकुमार ॥ ३३॥ | | 
॥ चरणनाइशिर बिनतीकीन्हा# लक्ष्मण अभया तेहिदीन्हा ४. 
१ क्राधवन्तलक्ष्मणसानकाना# कहकपीरशआतशयअकुढाना) | 
तुम हयुमत सग ले तारा » काराबनता सशुभ्पाउ कुमारा £, | 
_॥ वारा साहित जाइ हलुमाना# चरणवाद रश सुयराबखाना |. 
५ करि बिनती माइर छ आय क चरण पार पलंग बठाये | _ 
तबकपीश चरणन शिरनावा# गहिसुज लक्ष्मण कंठ लगावा । 
नाथविषयसस सदकङ नाही # युानेमन मोह कर क्षणमाहा॥ ॥ | 
| खुनत बिनीतबचन स॒खपावा# लक्ष्मणताहे बहावाधसपुझावा॥ | 





पवन तनय सबकथा पुनाई » ज्यहिं बिधि गये इत ससुदाई | + | 
दो०-हषि चले सुग्रीव तब, अंगदादे कपि साथ FF 

राम अनुज आगे किये, आये जह रघुनाथ ॥ ३४॥ `. + ह ` 

नाइ चरणशिर कह करजीरी ४ नाथ मारे कछ नाहि न खारा | E 

आतिशंयप्रबलदवतवमाया # छूट तबाह करई जब दाया (.. 

बिषयबिवशसुरनर्ुनिस्वामी+ संपासर पशुकाप आतिकामी । | 

¶ नारि नयनंशर जाहि न लागालमहाघारानाडा सांवत जागा , | 

लोभपाश जेहि गर न बंधाया+सी नर तुम समान_रखुराया . 

यह गुण साधनते नहिं होई#तुम्हरी छपा पाव कोइ कोई 

तब रघुपति बोले सुसुकाई+तुमप्रियमाहिसरताजामनाई + । 

4 अब सोइ यतन करह मनलाइ#जहि बिधि सीताकी पुधिपाई | ' ' 

.  दो०-इहि बिधि होत बतकही, आये वानरयूथ । 

` `नाना बरण अतुल बल, देखिय कीस बर्थ ॥ २५॥ 

4 बानर कटक. उमा न देखा#सो मुरख जो किय 


| आय रामपद नानृहिं माथा+निरखिबदन सहो ॥ 
१ अस कपि एक न सेना माहीं#राम कुशल पय | 
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400 नाका 
जह नाहिकछ प्रभुको अधिकाई+बिस्वरूप ब्यापक रघुराई 
ठाद जहे तह आयसु पाई+कहि सुग्रीव सबहिं समुभाई 
रामकाज,अरु मार निहोरा#बानर यूथ जाह चहुँ ओरा 
| जनक सृता कहें खोजह जाइक््मास दिवस महँ आयह भाई 
$ % अथ चपक 3 
तब सुक दुइ दूत बुलायेसि#सनतहिंगजगवाक्षउठधायेसि 
॥ गनकसवचकराबेविधप्रकारा#सुधां सरिस प्रस बचन उचारा 
| सिय साजन तुम पूरब जावह#रामकाज करि आतुर आवह 
4 सात काट बानर परिमाना#प्रब दिशिकहेँ चले सुजाना 
”. ॥ गज गवाक्ष ग्रथप बलकार्राशतिनके संग चले हकारी 
5 दा०-पुनसुग्राव सुसन कह, समभाइ सब गाथ । 


| 
आदर कर बोले बचन, गहु मयंद कहँ साथ ॥ ३६॥ | 
k 






_ १ उचरादाशाकह तुम चलिजाहू#सीतासावि परबह सब काइ 
. १ मादन गन्ध मरु ध्रणीधर#अजुन गिरि केलास महीधर 
.. 4 लिगिरा अलकापुरि नामा#खोजह तात सकल शुभधामा 
= ॥ काक युशांड कर अस्थाना#जावह तुम तहँ बीर सजाना 
शूरसंन कर. मंडप राजे%जहेँ लोमश साडिल्य बिराजे 
सामार राम खाजहु अब जाई#मास दिवस में आवह भाई 
राजा को सांनेक यह बाता#चले तरत मन में हरषाता 
पद्म इकादशं'बानर साथा#चले सकल समिरत रघुनाथा 
पान सुग्रीव सुबीर बुलायउ*आअतिहितसों यहबचनसुनायउ 
दो०-पश्चिम दिशिको ओर तुम, खोजहु सीतहि जाय । 
` राम काज कह तुरत, करि मोहिं सुनावह आय ॥३७॥ 
सरितां सर बन गिरि गुहा, खोजत सबही ठाम । 
दशषटलस हरि जावू, ले रघुपति कर नामी।३८॥ | 
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f k 
| अवधि मेटिजोविनु सधिपाये अवाशे मरी सोमम कर आये | 
| दो “वचन सुनत सव पांनर, जह तह चले तरन्त | f 
` तब सुग्रीव बुलायउ, अंगदादि हलमंत |[३६॥ 
छन नील अगद हनुमाना # जामवन्त मति धीर घुजाना | । 
ऋलसुभटमिलिदक्षिणजाह% सीता सुषि एक्क सब काहू | | 
पनवचकमसायतनबिचारेह# रामचन्द्र कर काज सँवरेह ! 
जाइ 1ठ सइ्य उर आगी » स्वामिहिसेइयसबछलत्यागी 
तजि माया सइय परलोका# मिटहिं सकलमवसंभवशोका 
तह धर कर यह फल भाई # सजिय राम सब काम बिहाई 
१ साइ णएज्ञ सोई बड़ भागी # जो रघुबीर चरण अडुरागी 
आयए माग चरणशिरनाई चले सकल सामिरत र्राई | ; 
| ' पाले पवन तनय शिरनावा# जानि काज प्रमुनिकटबुलाव' | | 
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प्रसा शीश सरोरूह पानी # कर मुद्रिकां दीन्ह जन जानी # ` | 
| 5 आर साताहसयुभायह ४ कहि बलबीर बोग तुम आयह 
4 हडुमतजन्मसुफलकरिजाना# चले हृदय धरि कृपा निधाना [3 
यद्यपि प्रथु जानत सब बाता # राजनीतिं राखन सुरत्राता 
4  दो°-चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह । 
i  रामकाज लवलीन मन, बिसरा तनुकर छोह ॥ ४० ॥ 
4 कतइहाइ निरिचरसनभंटा # प्राण लेहिं इक एक चपेटा { 
4 बड प्रकार कानन गिरि हेरहिं# कोउसुनिमिले ताहि सबघेरहिँ अ i 
4 छागिवर्षाअतिरायअङुलाने#मिले न जल बन गहनश्चलाने | . i 
4 तब हनुमान कीन्हअज्माना# मरण चहतसव मवु व १.1 
4 चढिगिरिशिखरचहँदिशिदेखा» ममि बिवर इक मित न ता पेसा॥ | 
4 चक्रवाक बक हंस उड़ाहीं » बहुतकखगप्रविशहितेहिमाही |. 


ब १  श्सूर्यर संसार में उत्पन हुय ३ अगूले ध त्याछ 0 हुय३ अंगूठी प्यास |. 
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म दु 14489 ३०५ | 
= किक तथा 3 
॥ गिरिते उतरिपवनसतआवा # सब कहँ ले सो बिवर दिखावा | 
| आगे कर हलुमंतहिं लीन्हा # पेठे बिवर बिलेंब न कीन्हा | | 
द° -दीख जाइ उपबन सुभग, सर विक कज्‌ । ॥ 
मंदिर एक रुचिर तहँ, बैठि नारि तप पुंज ॥ ४१ ॥ । 
राहत यहिसबाशेर नावा # पडोस निज उत्तान्त सनावा 
तब तेइ कहा करइ जलपाना* खाह सरस सुन्दर फल नाना । 
। मज्जनकीन्हमधुरफलखाये# तासनिकटपतिसबचलिआये 
) | 
| 


| 


टट्‌ 


ताह सबआपान कथा सुनाई में अब जाब जहाँ रघुराई 

शूदह नयन वेवर तजि जाहू% पेहहु सीतहिं जनि कदराह 
|. ॐ ॥ नयनसँदि पाने देखहिं बीरा # ठाढ सकल सिंधु के तीरा 
„ „ ॥ सी एनिगई जहाँ रघुनाथा # जाइ कमलपद नायासि माथा 
|... ॥ नानामातिबिनयतेहिकीन्ही # अनपांयनी भक्ति प्रश 


1८ 


॥ रौ” बदरी वन कहें सो गई, प्रभु आज्ञा घरि शीश । 
१ ` उर घरि राम चरणयुग, जो बंदित अज ईश ॥ २२ ॥ 
इहा बचाराह कांपमनमाहीं # बीती अवधि काज कह नाहीं 
सर्बामालिकहहिपरस्परबाता» बिनुसघिलिये करब का भ्राता 
कहअंगद लोचनभरि बारी # दुइ प्रकार सइ मृत्यु हमारी 
उहाँ नमुधि सीता कर पाई # वहाँ गये मारिहि कपिराई 
[पता बध पर मारत मोही # राखा राम निहोरि न ओही 
॥ पुनि एनि अंगद कहसबपाहीं# मरण भयो कछ सशय नाहीं 
i ॥ क्षण इक शोक मगन हैगये # पानि अस बचन कहतसबभये 
हा । हेम सीताकीषित साविलीन्हे# फिरब न सत॒ युवराज प्रबीने 


‘Ee छै 0 
i Fe 


3) 





| A 
Ep 


` -> | असकहिलवण सिंडुतटजाई# बेठ कपि सब दमे डेसाई ह | 
4 जाम्बपन्त अंगद हुखदेखी # कही कथा उपदेश विशेखी ६ | 
` `} तातरामकहं नर जनिजानहु नियुणन्रह्मञंजितञ गल 
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१ हमसबसेवक अति बढमागी ब्रह्म 
FE कै संतत सणुण ब्र 
दो०-निज इच्छा अवतरेउ प्रश्न, सुर द्विज गो अहि | 
सणुए उपासक रहहिं सब, मोत सकल सुख त्यागी ॥ ४३॥ 
याहिविधिकहतकथाबहुभाती# गिरि कंदरा सुना संपाती 
बाहर होइ देखे सब कीशा # मोहिं अहार दीन्ह जगदीशा 
जि सबनकह भक्षण करऊ दिन बहु गए अहार बिल माउ 
कबहनमिलिमारउिद्रअहारा#आज्च दोन्ह बधे एकहि बारा 
ऽर गुड बचन सुन्‌ काना#अव भा मरण सत्य हम जाना 
कापे सब उठे गृड कहें देखी#जाम्बबंत मन शोच विशेषी 
1 बिचारि अगद मनमाही#धन्य जटायु सरिस कोउ नाहीं 
ह हिन कारण तव त्यागी्हरि पुर गयउ परम बड़भागी 
[5 । रघुबर चरण चित लावे्भतिहिसम धन्य न आनकहावे 
सुनि खग हर्ष शोकयुत बानीकआवा [नेकटकापिन भयमानी 
ताइ दस सब चले. पराई+ठाढ़ कीन्ह तिन्ह शपंथदिवाई | | 
छ लिप कर प॒ठासे जाइ#कथा सकल तिन ताहि सुनाई | . | 
डग संपात बछुकी करणीअरघुपतिमहिमा न्‌हुबिधिबरणी । 4 
°-माहिले चलहु सिंधुतट, देउँ तिलांजलि ताहि | | 
अचल कियाकरि सागर तारा ड 
तीरा#कहानेज कथासनह कपिबीरा 
भ दाउ बन्धु प्रथम तसुणाई#गगन गये रबिनिकट उड़ाई 
॥ तजनसाहिसक सोफिरि आवा#में अभिमानी रबि. तियरावा { 
॥ जर पख राषतंज अपारा#पर्‍्यउ भमिकर घोर चिकारा 
4 युनिइक नाम चन्द्रमा ओही#लागी दया देख कर मोही 
कार [तन्ह ज्ञान सिखावा+देह जनित अभिमान छड़ावा 
अल मनुज तनु धरि हे#तासुनारि निशिचरपाति हरिहे 
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| तासु खोज पठवहि प्रभु इता#तिन्हें मिले तुम होब पुनीता #॥ | 
जामहाहपंखकरासजानाचतातेन्हे देखाइ द्वं त सीता । | क्‍ 
| 





यहकहिमुनिनिजआश्रमगयंद#विहिक्षणह॒दयज्ञानकछमयऊ। 
ने अथ लपक 3 


अस. इक बात सनह मनलाई#हूसरि कथा कहाँ रुचि पाई | | 
कधा एकदिन मोहि सतायो#निजसतसो दुख जाइ एुनायो | 
जीव. लैनहित बनसो आवा#गज मृगराजहि मार गिरावा | | 
“4 अस्तमय रबि घरकहँ आयउश्ष्तब भै मनमें क्रोध बढ़ायउ | | 
-4 पुत्रहिं शाप देन कहे. सयउ#पतिहि बिलंब कारण असंकहेऊ 

+ ॥ सनहतात चितधरि मम बानी#कहहुँ तुमहिं सव कथा बखानी 

$ बीसमुजाअरुबड़ दशआनन#लिये जात इकनारि सुहावन 

` ॥ जान जन्तु में धरा प्रचारी#वुरत ढोड दीनी तिन नारी. 
। मोरिविनयकरिकुजँदिशिगयऊ# मएुनिबाट भवनका लयऊ 

.¶ मयो हुःख मोहि स॒नतत्काला#कह्यो. पुत्रत में यह हाला 

१ अहह तात तें मलनहिं कीन्हा+रघुपति नारि छीन नहि लीन्हा 
| पेखहीन मेरो बस नाहीँळजाहि भिरूँतिहि निश्चर पाही 

। एनियनिबचनसुरतमोहिज वादल सा 
| ॒ % इ क्‌ क -. 

1 निशिदिनमगजोवतदिनभरउँ#सदा रामको सुमिरण करऊँ 

मुनिकी गिरा सय भइ आज्‌#सनि ममबचन करइ प्रमुकाजू 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लकाकतहेरह रावण सहज अशका 

` + तहाँ अशोक बाटिका अहई#सिय बैठी तहँ शोचति रहई 
=> 4  दाभेंदेखों तुम नाहि न, ग्रहि दृष्टि अपार। | | 
fs बूह भयो न तु करतेऽ, कछुक सहाय तुम्हार ॥ ४४ ॥ र | ही 
-` ॥ जो लांचे शतयोजन सागरमॅकरे सो रामकाज अति आगर ह | 
/ ` है रदो ३ दक्षिण दिशा को ओर मनाच र न पलपल फेम जडित 
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अथ क्षेपक | 


67% 


4 इधर हाथ जोड़ यो कहई#मम बल पंचाशतकर अहई 


नल बोल्यो. हुहु बाहे उठाई#योजन साठ लाँघ हम जाई | ` 


& 


दो०-अंगद मनमै भा दुखी, तब बोल्यो ऋच्छेश 
बूट भयो अब नहिं रहा, युबावस्थ लवलेश ॥ ४६॥ . 


॥ इढ भयह अब बलहि सनाउँ#पलमें लाषि सिंधु कहें जाऊँ | | 
है इकदिन बद्रिनाथ में आवा+तहँ इक चरित देखि मनमावा |. 


4 नहमज्ञान इक बिप्र सनावै#श्री भगवतसा ध्यान लगावे 


योजन तीस शेल परमाना#ले उखाड़ दौड़ा बलवाना 
सो मारेसि मम पद तल आई#नहीं तनिक मोहि सुद्रो आई 
| तब में क्रोध किया अति मारी#चारफाँक करि महिपर डार 


इति ज्षेपक । 


, = द ललार क्पीसयुय र भागच सेख ससचर ३०0 न न आह आर पक 
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जा कोइ करे रामकर काजू#तेहिसम धन्य आननहिँआज | 
! मोहिं बिलोकि धरह मन धीरा*शम कृपा कस भयउ शरीरा F< 
। पापिउ जाकर नाम सुमिरही*%अति अपार मवसागर तरही । 
ताउ इत तुम ताज कदराई#राम्‌ हृदय धरि करहु उपाई (७ 
असकाह उमा गृ जब गयऊ#सबकेमनआति ब्स्मियमयऊ (६ 

ज1नेजबल सबकाइ भाखा#पार जानकर संशय शाखा ( 
| जरठ भया अब कह ऋक्षेशा#नहि तनु रहा प्रथम बललेशा | | 
| जबहि पत्रोवेक्म भये खरांरी#तब में तरुण रह्यो बल मारी ( . 


बकटनाम बानर अस भाखा#योजन बीस जाउँ बल राखा । कै 
नील कहा में चालिस जाउँ#अधघिकजातनिजमनहिंडराउँ # 


| 

| 

४ दधिमुख ऐसे बचन सुनावत#असीसात योजन हम धावत | | 
1 यह सुनि कह अगद युवराजू#इतने बलते होय न काजू |. ¢ 
po 0100 


असुर एक तिहि मारन आवा#ताकहुँदेखि कोप मोहिं वावा | रे 
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दो०-बलि बॉधत प्रभु बाढेउ, सो तनु बराण न जाइ | 
| अभय घरी महँ दीन्ह में, सात प्रदत्तिण घा ॥ ४५॥। 

। अंगद -कहा जाउँ में पारा*जिय संशय कह फिरती बारा । 

| जाम्बवंत कह तुम सबलायक>किमिपठवों सवहीकर नायके | 
„4 कहा ऋक्षपति मुनु हनुमानाकका चप साधि रह्यो बळवाना 
$ पवन तनय बल पवन समाना+बाधे बिवेक विज्ञान निधाना 
4 कोनसाकाज कठिनजगमाहींजी नहिं तात हाइ तुम पाहीं 


. अथ चपक । 
जन्म कथा तव बरणों भाइ#सादर सनहसकल मन लाई 
नास हिमाचल गिरि करराजा*कश्यपऋषि रह सहित समाजा : 
दिग्गज सम इक हाथी आयो+ऋषिगए सन्मुख तुरतहिधायो 
केशरि नाम तहां क्र इशा#ताहि बध्यो तव तात हराशां 





तात प्रबल बलसुनिन्ह सराहा#कह्यो माँग बर जा चितचाहा 
प्रसन्न मोपर सुनिराई#पुत्र दूह बलमें अधिकाई 
दो०-बेगवन्तं मारुत सरिस, बुधिबल रूपानिधान। | 
एवमस्तु कहि ऋषि गये, केशंरि सुनि सुसमान ॥ ४८ ॥ 
# १ अजनि नाम तुम्हारी माता#रूप अपार जगत बिख्याता 


रूप देख मारुत सुख ससोौ#चीर उड़ाय चाह तिहि पसो 














| 








१ 


करि शगार अति रूप बनाई#बेठी सो पवत पर जाई 


तब मारंत कह मीठी बानी*क्षमा करइ अपराध भवानी है | 


सती अजनी देख अनीता्शापहि लगी देन विपरीता | 
॥ तब पति ममसम पुत्रहिं जाची््छुनि बाणी नहिं होय असाँची | | 


» 4.  दो०-चतुदेशी कातिकबदी, शुभधाहे अरु शनिवार 
| तादिन तुम ग्रगटे सुनहु, बीच सकल संसार ॥ ४६॥ ६ ` 
| इकदिन मात अंक ले ठादीन्करत प्यार उर आनंद बाढी । 
__ १ मालिक २ घर ३ बंदरोंका राजा ४ ऐसाही 7 दृद्भा्लिक र घर ३ बंदरोंका राजा ४ पेसाही हो ५ चला दपवन। | B 
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; र १ देखे सूर्य उदय भा लाला#तड़क स्वगे पहुँचे तत्काला । 
4 सूर्य गहन को सुजा उठाई#तबहीं कोप कियो सुरराई | 
१ करगाह बज तुरत जब मारा#सूचिपरे तुम पवन कुमारा 
१ चिन्ह भया ठांढी महँ लगकर>पऱ्योनाम हमान सुकापवर 

सुच्चा जगी तुम्हार सुजानान्शकिये सक्ष राबेकहँ बलवाना 

५ अधकार सब जगमहे भयऊ#दान धर्म जप तब सब. गयर 
४ अस्तत करत देव सब भाग#लखिचरित्र शिव भाषन लागे 
५ व्व धरइ सनम तुम धीरा्जाय कहंहु केशरिसो पीरा | 
ई दो०-शिव ब्रह्मादिक इन्द्र सब, सुर आये तेहि.पास | [ | 
८  _ पवन दंव पुन कोप कर, रोक लिये सब खास ॥ ५०॥ | % | 
सबमिलि सरअसकहे बसानी# भई चूक हमसो अनजानी | ' 

¶ स्वास खोल राब करो प्रकाश#सुखप्रद बहे बयार स॒तासू 
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तुमको सजस हमहि कल्याना#जो चाहिय माँगिय बरदाना | 
॥ सब देवन को बानी सनकर#कहे केशरी मनमहँँ शुनिकर , | 
१ अजरअमर अस्कर बलवाना#मोरएतसम नहिं कोउ आना | ' 
५ रामभक्ति मह हाइ प्रायनं#यह बरदान देह चत॒रांनन | < 
४ एवमस्तु कह देव सिधाये#सुनि यह वचन कीश हरषाये 
$ इइह [सेड रामकह काज़ू#ससुमिपरा चित कह युवराज 
| दो” जामवन्त कापि जब कही, उत्मत्ति पन कुमार । ` | | 
शुनि हे नलनील हरि, द्रिविद आदि कपिमार ॥४१॥ | ' | 
पुनि हबुमन्त समुद्र कहँ, देखन लग्यो बहोर्‌। ` £ | 
जाम्बबंत कहतो .भयो, सुनहु बचन अब मोरि ॥५२। | 
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नाद कार वाराहि वारा#लीलहिलाघी जलानाधखारा 
सहित सहाय रावणहिं मारीकआनों उहाँ त्रिकूट उपारी' 
जाम्बवत म एबी तोहीं#उचित सिखावन दीज माही 
| इतना करहु तात तुम जाई#सीतहिं देखि कही सुषि आई 
| तबनिजमुजबल राजिवनयना#कोतुक लागि संग कपिसेना 


छै०-कपि सेन संग सँहारि निशिचर रामसीतहि आनिहें । 
भ्ेलोक पावन सुयश सुर सुनि नारदादि. बखानिहे ॥ 

जो सुनत गावत कहत सशुझत परमपद नर पावही। । 

रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही । 
दो०-भवभेषजं रघुनाथ यश, सुने जो नरअरुनारे। ह| 
..___ तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिपुरारि ॥ ५५ ॥ 


सो०-नीलोतप्णे तनु श्याम, कोटि काम शोभा अधिक। | 
सुनिय तासु शुणग्राम, जासु नाम अघ संग बंधिक ॥ ३॥ { 
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| 

, 

द क्‍ । श्लोक-शान्तं शाशवतमममेयमनध निवोण शान्तिप्रदम्‌ । 
| वन्देऽहं करुणाकरं रघुबर अूपालचूणामणिस्‌ ॥ १ ॥ 
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_ ज्ञानिनामग्रगणयं . ॥ 


| | का ग माहि दो हि परखहु भाई+सहिहुख केदमूल फल खाई | 
| 2) | सकहि a गा कहे था र | हिय हर 
असकाहनाइसबनिकहमाथा#चलेह्ष हियधरि रघुनाथा | ' 
॥ सवदा शान्त उपमारहित निष्पाप मोझ्स्वद्प शन्का जज जले हिते उदा अप, ड ह 
४ नागसे सेवित बता से; जान साप म सस्वरुपरास्तिको, देनेवाले रातो बिल अला ५ 
8 रूप घारण करने 
¶ णाम करता हुँ॥१॥ `` 
छ शह्मांण्ड के अन्तर्गत भावको जानने चाले हैं उस हेतुहे र | मुके पूर्ण भक्ति दीजिये ओर 
# मेर अन्तःकरणं को कामादि दोषों से रहित Dts सा 

. “अपार बलके घाम सुमेरू पर्गत के सहूस 
४ वाले संब गुणों के खान बानरों के मुखिया श्रीरामचन्द्रजी के मुख्य दूत | 
को प्रणाम करता हुँ ॥ इ॥... "5. ..५.०० ५० 
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भा शम्भुफणीन्द्र सेन्यमनिशं वेदान्तवेद्यं बिम्म्‌ ॥ 
हरिस्‌ 
नन्यास्प्रहा रघुपत हृदयेऽस्मदीये St सत्यबंदामि च 

ानखिलान्तरात्मा ॥ अक्तिप्रयच्छरघुपुंगव निभेरामे 
कामादिदोषरहितं कुरु मानसश्च है ॥ २ ॥ Fk 
अतुलितवलधाम  स्वर्णशेलामदेइं दनुजवनकृशानुं 
मन , ॥ सकलगुणनिधानं बानराणाम 
धार रुपतिवरदूतं वातजातंनमामि ॥ ३॥ ` Fe gs | 

क बचन सुहाये+सुनिहतुमान हृदय अतिभायं | य 


>>) 


सीतहिँ देखीकहोइ काज भन हर्ष बिशेषी |. 


ते जानने योग्य व्यापक. जगत के स्वामी ' देवताओं के गुरू माया से मलुष्य ७ 
चालं करुणा निधान राजाओं में शिरोमणि रघुकुल में श्रेष्ठ राम नामक दरि को किए 067 
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ह [ == छु 10650 7 २ 71 ): ४१३ पे 
ean मकर . सुन्दर त ८24 
. ` † सिन्धुतीर इक सुन्दर अ्धर#कोतुक कूदि चढे तेदि ऊपर |. 
ई बार बार रघुबीर सँमारी#तरकेउ पवनतनय बलमारी | । 
`` 4 जहि गिरि चरण देइ हलुमन्ता#सो चलि गयउ पताल तुरन्ता । 

१ जिसिअमाघरघुपतिकरबाना्ताही भाति चला हदुमाना 


म 
जलनिधि रघुपति इत बिचारी*कह मैनाक होह श्रमहारी 


TP ES शअआछ 


सो०-सिंधुब्चन सुनिकान, तुरत उठे मैनाक तब । 

` ` कणिकहु.कीन्ह प्रणाम, बार बार करजोरि के ॥ १ ॥ 
(4 दो०“-हनूमान तेहि परशिकरि, पुनितेहि कीन्ह प्रणाम । 

छ? `. रामकाज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम ॥ १ ॥ बिशषा 
क जात पवनसत देवन देखा#जाना चह बलद क 000. 
ˆ | सुरसा नाम अहिनकी माता#ऋपठई देव कही तिने बाता 





-/ ५ आज सुरन्हमोहिँ दीन्‌अहारात्रसुनिहैसि बोला पवनकुमारा 

-.. | रामकाज करि फिरि में आवॉ+सीताकी सपि प्रसुहि सुनावाँ ह 

` ॥ तब तब बढन पेठिहाँ आईक्ष्सल्य कहै मोहिंजान दे माई { | 
ˆ. ५ कवनिहु यतन देइ नहिं जाना#ग्रससिन मोहि. कहा हनुमाना ॥ 
ॐ | योजनभरि तेइ बदन पसारा#कपि तनुकीन्ह दुणनबिस्तारा | 

7 ` ॥ सोरह योजन सुख तेइ ठयऊ+वुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ 

| ` -{ जस जसमुरसा बदन बढावाकतासु ुणुण कपिरूप दिखावा 

`. ` ¶ शतयोजनतेहि आननकीन्हा#अतिलघुरूप पवनस॒तलीन्हा , | 
'- बदन पेठि पनि बाहर आवामांगी बिदा ताहि नावा - 
|: मोहिं सरन्ह जहिलागि पठावा*बुधि sodas रमे पावा ५ 
| ५ . दो रामकाज सब करिहहु, तुम ` WE Ne 

f > आशिष दे सा चली, इप चले हनुमान ॥ २॥ ` ई oh 
/; १ निशिचर एक सिन्ध रकि माय न खगे गहंद | _ 
| = ॥ जीव जन्तु जे गगन उड़ाही#जलबिलोकि तिनका परवाह #जलबिलोकि तिनको परवाह | ` 
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न उड़ाई+इहिबिधि सदा गगन चरखाई॥ 


बै गहे डाह सक सो 


| 8 बल हन््मान सन कीन्हा#तासकपटकपि तुरतहिं चीन्हा | | 
` „ वाहे मारि ै मारुत सुत बीरा्बारोधे पार गयउ मतिं धीरा | | 
तहा जाइ देखो बन शोमाक्रगजत चचरीक मधु लोमा । + 


EN 


ना > भ 
नाना तरु फूल फूल सुहाथे्रखग मृग बुद देखि मनभाये | 


` † राळ बिशाल देखि इक आगेक्र्तापर कूद चढ़े भय त्यागे | | 
| { श नानकड कापकी अधिकाई*प्रशु प्रताप जो कालहिं खाई |: | 


an ~ ९ 


# 


॥ गिरि पर चढि लका कपि देखी#कहिनजाय अति हुर्गविशेषी | 


है जतिउतगजलानेषिचहपासाक#कनक कोट कर परम प्रकाशा | ` 
| ` 'थद-कनक कोट बिचित्रमणिङृत सुन्दराजित अतिघना । | 
| ` चोहट्ट हाट सुघट्ट बीथी चारु पुर बहुविधि बना ॥ 
गजवाजि खचर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने । 
-बहुरूप निशिचर यूथ अतिबल सेन बएँत नहिंबने ॥ 
|. . षन बाग उपवन बाटिका सर कूप वापी सोहहीं । 
| . . -नरनाग. सुर गंधव कृन्या रूप मुनि मन मोइही॥ , § 
` . कहु मलुदेह विशाल शेल न समान अतिबल गजही। ४. 
नाना अखारन्द भिरहिं बहुबिधि एक एकन तजहीँ॥ | 
_ कृरियलभट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँदिशिरक्षहीं। 
` कहु महिषमानुष घेनु खर अज खल निशाचर मक्तहीं॥ . 
- ` इहिलागि बा ` इनकी कथा संक्तेपहि कही। । 
. खुबीरेशर तीरथ सरितं तनुत्यागि गति पेहें सही॥. ` ` 
` दो०-पुररखवारे देखि बहु, कापिमन कीन्ह विचार। 





; मसक समान brand धरी#लंका चले समिरि नर हरी 
॥ नाम लेकिनी एक निशिचरी#सो कह चलेसि मोहिं निंदरी । 
और स्सहुरगलो३अेजाऽगत्ाऽवकस २ 


जानसि नाहि मर्म शठमोरा््मोर अहार _लैककर _चोरा 











 . अति लघुरूप धरौँ निशि, नगर करों पहसार॥॥३॥ . । अ 
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: १ सुष्टिक एक ताहि कपि हनीअसूधिर वमत धरनी ढनमनी | 


) है 





+: गरुअ सुमेरु रेणु सम ताही#राम कपा कारे चितवहि जाही 
` `` ॥ अति लघु रूप धरेउ हनुमाना#पेठा नगर सुमिरि, भगवाना 
. ॥# मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा+देखे जहे तहँ अगणित योधा 
१ गयउ दशानन मंदिर माहीं#अतिबिचित्रकहिजातसोनाहीं 
` १ शयन किये देखा कपि तेही*मंदिर महँ न दीख बेदेही 
| भवन एक पुनि देखि सहावा#हरि मंदिर तह. भिन्न बनावा 
। रामनाम अंकित गृह सोहा+बरणि न जाइ देखि मन मोहा. 


` ` ॥ लंका निशिचर निकर निवासाक्र॑यहां कहाँ सजन कर ड 
: 1 मन महँ तक करन्‌ कपि लागे#ताही समय बिभीषण जागे | 
: ४ गम नाम तेहि समिरण कीन्हा#हृदय हषे कपिसजन चीन्हा | . 
`. 4 इहिसन हठि करिहों पहिचानीसा् ते हाइ न कारज हानी | 

4 विप्र रूप घरि बचन सुनावा #सनतविभीषणउठितहँआवा ॥ | 
| करि प्रणाम पंछी कुशलाई #पिप्र कह निज कथा इमा प हे 
~  कीतम हारिदासन महँ कोई # मीरे हृदय प्रीति अति होई | | 


१ शो का खुर २ अग्नि ३ लिखा डुआ । 
गठन के कक ला कंस 1 पछ? पछ 








1 उनि समारि उठी सो लकाक्षेजोरिपाणि कर विनयसरशका | 
जब रावणिं बझ बर दीन्हा#चलत बिरंचिकहा मोहिचीन्हा 


विकल हास जब कापक सार#तब जानास ।नाशचर स 


“नक? गछ, 


तात मोर अति पुण्य बहूता#देखडँ नयन राम कर इता | | | 


# दो०-तात स्वगे अपवग सुख, धरि तुला इक अंग । 

तुले न ताही सकल मिलि, जो सुखलव सतसंग ॥२॥ 
प्रबिसि नगर कीजे सब काजा#हदयराखि कोशल पुर राजा 
गरल सुधा रिए करे ।मेताई#गोपद सिड अनल शितलाई 


दो०-राम नाम अकित गृह, शोभा बरणि न जाय। | 
नव तुलसी के बृन्द बहु, देखि इ कपिराय ॥ ५ ॥ 
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॥ कातुम राम दीन अनुरागी % आयह मोहि करन बड्मागी 
| दो०-तब हनुमंत कहा सब, राम कथा निज नाम । 
सुनत युगल तनु पुलक अति, मगन सुमिरि शुणग्राम ॥६ 
१ सुनइ पवनसुत रहनि हमारी ऋजिमिदसननमहैजीभबिचा 
| तातकबहमाहिजानिअनाथा % करिहहिँ कृपा सालुकेलनाथा 
॥ तामस तल कह साधन नाहीं # प्रीति न पद सरोज मन माहीं 
अब माह भा भरोस हनुमंता # बिनुहरिकपासिलहिंनहिंसंता 
जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा * तो तुममोहिं दरश हठिदीन्हा हे 
सुनहु बभीषण प्रसु की रीती*करहिं संदा सेवक पर प्रीती |. 
कहइ कवन म परम कुलीना#कपि चंचलसबहीबोधे हीना | 
प्रात लई जो नाम हमारा#तादिन ताहि न मिले आहारा 
-  दढी०-अस में अधमं सखा सुच, मोहपर रघुबोर । 


पै 


पत पछ न? न्न पछ पत 





कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे विलोचन नीर ॥ ७ ॥ 
जानत अस स्वांमे बिसारी#ते नर काहे न हाइ दुखारी 
इहिविधि कहत राम एणग्रामा#पावन श्रवण सखद बिश्रामा 
पुनि सब कथा विभीषण कही#जेहि विधि जनकसुताजहँरही 
तब हनुमंत कहा सुबु भ्राता#देखा चहों जानका माता 
युक्ति बिभीषण सकल सनाई#चलेउ पवन सुत विदा कराई 
'घरिसोइ रूपगयउ शाने तहँवॉ+बन अशोक सीता रहजहवों 
देखि मनहिं मनकीन्ह प्रणामा#बेठ बीति गई निशियामा 
कुश तनु शीश जटा इकबेणी#जपातिहृदय रघुपतिगुणश्रेणी 
दो०-निज पद नयन दिये मन, रामचरण लवलीन। ,. : 
| : परम दुखी भा पवनसुत, निरि जानकी दीन ॥ ८॥ | ® 
| तरु प्व महँ रह्यो ठुकाई#करे बिचार करों का माई 8 | 
। तेहि अवसर रावण तहँ आवा#संग नारि बह किये बनावा | . 


TTR TR TT TE TR 
~ 7 
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. १ बहुपिधिखलसीतहिसप्ुभावाकसाम दाम भय भेद दिखावा 
ठ हा कह रावण सुनु सुसांखे सयानी*मदोदरी आदे सब रानी 
५ 1 तव अतुचरो करों प्रण मोरा#एक बार विलोक मम ओर | 
. § एण घरि आट कहाते बेदेहीक्सुमिरिअवधपात प्रमसनेही | 
5. 4 सुनुदशमुख खद्यात प्रकासा#कबहँकिनलिनीकरहिंबिकासा 
.- | अससनसमुझतकहतजानकीकखलनहि सुधिरघुबीरबाएकी ५ 
. ॥ राठ सून हारे आनेसि मोहा*अधमानेलजलाजनहिं तोही | 


१ एहिबिधिसोदक्षिएदिशिजाईकछका मनहेँ बिभीषण ' 


४१७ : | 










दो०-आपुहि सुनि खद्योतसम, रामहि भानु समान । 
पुरुषं बचन सुनि काहि असिं, बोला अति रिसियान ॥६॥ १ 


“क्र ॥ साता तें मम कृत अपमाना#काटे तव शिर कठिन कृपाना ! 
`` ॥ नाहित सपादे माल ममवानी#सुम्नुखि होत नतु जीवन हानी | 
| ॥ श्याम सरोज दाम सम गुन्दरकप्रभुमजकरकिरसमदशकन्धर | 


मौमुज कंठकितव आसि घोरा*सनुशठ अस प्रमाणप्रणमोरा 
चन्द्रहास हरु मम परितापा*रघुपाते बिरह अनल संतापा 
शीतलानेशितवभसिवरधारा#कह सीता हरु मम हुखमारा 
सनत बचन एनि मारन धावा%मयतंनया कहि नीतिबुभावा 
कहोसिसकलानेशिचरी बुलाई#सातहिं त्रास दिखावह जाई 
मास दिवसमहँ कहा न मानाकतो में मारब कठिन ऊृपाना 
। दा०-भवन गयउ दशकन्ध तष, इहां निशार्चारे बुन्द । 
|. सीतहि त्रास देखावहीं, धरहि रूप बहु मन्द ॥ १० ॥ 
त्रिजटा नाम राक्षसी एकाराम चरण रत निपुण विवेका | 
सबहिं बुलाइ स॒नायसि सपना#सीतहिं सेइ करो हित अपना | | 
सपने वानर लंका जारीक्ष्यातुधान सेना ' 
खर आरूद्‌ नग्न दशशीशाक्र्मुएडतसिर खण्डितस॒जवीशा 








१ जुगनू २ कमलिनी ३ कड़ा ४ तलवार ५ मन्दोद्‌ 
बद पडण नामस? पड? 
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` .4 जीति को सके अजय रघुराई+माया ते असि रची न जाई | । 


: । देखियत प्रगट गगन अंगारा#अवनि न आवत एक्‌ तारा k 
म 


| 
। दु द का मनाहर *रामनाम अंकित अति सन्दर | च 


4 |" रामचन्द्र गुण बर्णन लागे#सुनताहि सीताकर इखमागे 
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4१ कानो के शूल समान २ अग्नि ३ अभागी | 


४९८ 





सुन्द 
गगर [फरा रघुबीर दोहाईं+तब प्रभु सीतहिं बोलि पठाइ | | 
पना में कहाँ बिचारो*होईहि सत्य गये दिन चारी | 

1 तास चन सुन के सब डरी्ऋजनक सुता के चरणन परीं | | 
°-जह तहँ गई सकल मिलि, सीता | | 

| टा 4400 बात माहि, मार। दै नि तोच । ११|| | 
। कर जारा*मातु बिपति संगिनिते सोरी । | 

| तजी दह करु बोगे उपाई#हुसह बिरह अब सहान जाई {| 
आन काठ राचे चिता बनाईक्र्मातु अनल तुम देइ लगाई | [ 
सत्य कराह मम प्रीते सयानी#दुनेको श्रबणशुल सम बानी | | 
सनतबचन पद्गहि सशुभावा#प्रथुप्रताप बल सुयश खुनावा ।.. 
नेशिनअनलामिळुराजङमार#असक हिसोनिजभव नासेधारी | 
केह सीता बाधे भा प्रतिकूला्मिले न पावक मिटैन ञ्ूला । | 












पावकमयराशालवतनआगी#मानह मोहिं जानि हतं भागी | | 
सनहावनयममांषेटपअशोका्सयनाम करुहरु मम शोका | : 

4 नतनकिरालयअनलसमाना#देह अगिनिमम करहु निदाना | 4 
दाखे प्रम बिरहाकुल सीताक््सोक्षए कपिहिकल्पसम बीता ! ,' 
सो०-कापिकरि हृदय बिचार, दीन्ह मुद्रिका डातिब। ६... 

जड अशोक अगार, दीन्हहषे उठिकर गहेउ॥ २॥ 


वि पहिचानी#हरष विषाद हृदय अकुलानी | | 
सीता मन बिचार कर नानाश्र्मधुर बचन बोले. हनुमाना | / 


ग इने असर मन ठाईआदिहि ते सब कया ना | | | 
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१ श्रवणासृत जे कथा सुनाई#काहे न प्रगट होत किन माई । 
तब हनुमंत नेकटचलि गयऊ#फिरि बैठी मन विस्मय भयऊ 
1 शमत में मातु जानेकी#सत्य सपथ करुणा निधानकी 
यह झुट्रिका सातु में आनी#दीन्ह राम तुम कहूँ सहिदोनी । 
नर बानरहिँ संग कह केसे#कही कथा संगति भइ जसे 
_ दो०-कापिके बचन सप्रेम छनि, उपजा मन बिश्वास । । 
| ` जाना मन क्रम बचन यह, कूपा संघु कर दास ॥ १२ ॥ 
हरिजनजानि प्रीतिअतिबाढीकसजलनयन पुलकावलि ठाढी | 
सूड़त बिरह जलधि इनुमाना*भयहु तात मोकई जलयाना 
बकहुकुशल जाउँबलिहारी#अनुज सहितसुख सवनखरारी 
मल चित कृपाल रघुराई» कपि केहि हेतु धरी निठराई ह 
सहज बानि सेवक स॒खदायक+कव हुँक सुंरतिकरत रघुनायक 
कबहुँ नयनमम शीतल ताता#होइहि निरखिश्याम मढुगाता . 
बचन न आव नयन भरिबारी#अहोनाथ मोहिं निपट बिसारी 
देखिबिरिहव्याङलअतिसीता%ऋबोलेउ कपिमदुबचन बिनीता | 
मात कुशलप्रस अउजसमेता#तवहुख दुखी सकृपा निकेता 


पक 
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दो०-रघपतिं के संदेस अब, सुनु जननी धरि धीर 


कुबल॑यविपिनकुन्तवन्‌ंसारसा#बारिद्‌ तप्त तेल जलुबरिस 
॥ जहि तर रहों करत सो पीरा#उरंगस्वाससमन्रिबिध 
| कहह ते कडडुस घाटे होई#काहि कहीं यह जान न कोई 
स २ लागत 5 ग्ल का र ज का स 4. 


0222 








re SEES ESS THN LIS CS shee 
NET KE ee सट25 5 ७०७ 


“न 


७ oR AES 27 -* 7३ ) ५ 
13 5 22: ८7१० ०७ 1७७४३ 
29 Te उड" ४०7 * पप Pe कक PN डान Nw) 
BP RE 5 14 नै 
४1 ४ "7 हँ 
हे कल MAN i" le है ५४. 


जननी जनि मानह मन ऊनाक#तुम ते प्रेम राम के इना हा : 
असकहि कपिगद्गद्‌ भयउ, भेर बिलोचन नीरे॥ १३॥ | 


राम बियोग कहा सनु साता#मोकहें सकल भयउ विपरीता | | 
नृतन किसलय मनईङ्शानुकरकालनिशासमनिशिशशिभात्‌। 


॥ तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा#जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ 
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सनसदा रहत तोहि पाहीं#जानु प्रीति रस इतने माहीं | 
मथ सदश सुनत बेदेही#मगनप्रेम तनु सुधि नहिंतेही । | 
क्हकपि हृदय धीर धरु माता#सुमिरि राम सेवक स॒खदाता | | 
| 5२ आनह रज्पाते प्रश्ुताई#सुनिमम बचनतजह बिकलाई | 





LS 


दो०-निशिचर निकर पतंग सम, खुपति बाणकृशानु। | 
गाय जनान हदय निज धीरधरु, जरे निशाचरजान ॥ १४ ॥ 
4 जा रघुवीर होत सुधि पाई#करते नहिं बिलंब रघुराई 
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| मर _ हदय प्रम संदेहा्सनिकपि प्रगटकीन्हनिजदेहा 
4 कनक सेध्राकार शरीराक्रेसमर भयंकर अति रणधीरा 
सीतामन भरोस तब भयउ#पुनि लघुरूप पवन सुत लयऊ 

` दो“-सुन माता शासासुर्गाह, नहिं बल बुद्धि बिशाल। ` 
तोष प्रभुप्रताप ते गरुड़ही, खाय परम लघुब्याल ॥ १५॥ ._ 

मन संतोष सुनत कपि बानी#मक्ति प्रताप तेज बल सानी 

| आशिष दीन्हरामप्रिय जाना#होह तात बलशील निधाना 
अजरअमरणुणानिधिसुतहोहू#करहिं सदा रघुनायक बोह 

| करहिक्रपाप्रमु अससनिकाना+निर्भर प्रेम मगन हलुमाना 


| 


4 बार बार नायउ पद शीशाक्र्बोले बचन जारि कर कीसा | 


4 अब कतकत्य भयउ मेंमाता#आशिष तवअमोध विख्याता $ | 


क” हु 


| सनहमाठमोरिअतिशयप्खा#लागि देखि सुन्दर फल रूल | | 
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| सनु सुत करें विपिन र सळु सुत कर वापन रखवाराक्रपरम सुभट_रजनीचर झारा + 
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ss _ १ रावण कापुत्र ३ बडा बलवान रे हनुमान । 
पच? पा न “र पाण पा? 





= 


नकर मयमाता मोहिं नाही#जो तुम सख मानह मनमाही । 

दा? दसि बुद्धि बलनिपुण कापि, कहेउ जानकी जाह । | 
*अपात चरण हृदय धारे, तात मधुर फल खाहु ॥ १६ ॥ 
153 नाइ शिर पेठेउ बागा#फल खायेसि तरुतोरन लागा 


TN WE फाछ 


रद तह बहु भट रखवारे#कड मारेसि कह जाइ पुकारे 

गाथ एक आवा कपि मारी#तेइ अशोक वाटि उजा 

खायासे फलअरुबिटप उपरिक्षक मरदि मरदि महि पारे 
सुनि रावण पठये भट नाना#तिनहिं दोखि गरजा हनुमाना | 

`. बसव रजनीचर कपि संहारे#गये पुकारत कछ अधमारे 

“रै 4 जन पठवा तेहि अक्षकुमारा#चला सग ले सुभट अपारा 

. : 4 आवत दाख बिटप गहि तजा#ताहि. निपाति महा धुनि गजो 

दा०-कछु मारेसि कछु मर्देसि, कछुक मिलायसि भूरि 

Ch कछु पुनि जाइ पुकारे, प्रभु मर्कट बल भूरि ॥ १७ ॥ 

-- १ सुन्‌ सुतवध लक्श [रसाना#पठवा मेघनाद बल्वाना 





`` ) मारेसि जनिम्नतबॉधेसि ताहीॐ#देखों कीश कहाँ कर आही ' 


+ | चलाइन्द्रजितअतुलिंतयोधा#बंु बधन सनि. उपजा कोधा | 


^ । कपि देखी दारुण मट आवा#कट कटाइ गजो अरु धावा 
` ` | अतिबिशाल तरुएक उपारा#बिरिथ कीन्ह लुकेश कुमारा 


'.. ॥ रहे महा भट ताके सगा#गहिगहिकपिमदेसिनिजअंगा 
` .¶ तिन्हें निपाति ताहिसन बाजा#मिरे युगल मानहुँ गजराजा 
` ॥४ गुष्ठिक मारि चढ़ा तरु जाई+#ताहि एक क्षण मू आई 
| उठिबहारिकीन्हेसि बहुमाया*जीति न जाइ प्रमंजनजाया 
` दोप्त्रद्व अत्न तेहि साधेउ, कपिमन कीन्ह बिचार 





NER 
कै 


४ ब्रह्मवाण तेहि कपि कहें मारा#परतिह बार कटक सहारा 
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जो न ब्रह्मशर मानिहों, महिमा मिटे अपार ॥ १८॥ 
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न स्वर्‌इषए बिराध उर्‌ वाली#बधसकल अतुलितबलशाली Co 


बै जानें में उम्हारि प्रथुताइ«सहसबाहु सन परी लड़ाई | | 
१ जमरवालिसनकरि यशपावा्सानिकपिबचनबिहसिबहिसा | | 


| 
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4 तेहिदेखा कपि सूच्वित भयऊ#नागफाँस बाँधेसि ले गयङ | 


जास नाम जापेएनइ भवानीऋ#भवर्बधन काटहि नर ज्ञानी ! 
तासु दूत बंधन तर आवा#प्रधकारज लगि आए बघावा । 
कपिवंधन साने निशचरधाये*कोतुक लागि सभाले आये!) | 
द्ससख सभा. दीख कपिजाई#कहिनजाय कछअति प्रताई | |. 
करजीर सुर दिशिप बिनीता+अकाटोबेलोकतसकलसमीता। 
देखि प्रताप न कपिसन संका#जिमिअहिगणसहेँगरुड्अशका 

दो ०-कर्पिहि बिलोकि दशानन, बिहँँसि कहेसि दुवाद । 

`  मुतबुध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय बिपाद ॥ १६ ॥ 





4 कह लंकेश कवन तें कोसा%केहिक बल घालेसि बनखीसा ६ ७ 


कीधोश्रवण सनेसि नहिं मोही#देखों अति अशक शाठतोही | 
मारेसिनिशिचरकेहिअपराधा#कह शठतोहिन ग्राणएकीवाधा 
सुन रावण ब्रह्मांड निकाया#पाइ जास॒ बल विरचितमाया 
जाके बल बिरंचि हरि ईंशा#पालत हरत छूजतं दशशीश 
जा बल शीश घरे सहसानरने#अंडकोश समेत गिरे कानन 
धरेजा बिविध देह सरत्राता#दमसे शठन सिखावन दाता 


[-जाके बल लवलेश ते, जितेउ चराचरकारि । ॒ 
तासुदतहों जाहि की, हरि आनेहु प्रिय नारि ॥ २०॥ 





खायउँफलमोहि लागी सखा#कपिस्वसाव ते तारउ रूख | ' 1 
सबके देह परम प्रिय स्वामी#मारहि मोहिं कुमारग गामी हा . 
जिन्हमाहिमारा तिन्हमेमारा्रतेहि पर बाधउ तनयदु < तुम्हारा ` 


१ लोक पाल २ डरेहुए ३ उत्पन्न करते हैं छरोषनाग-प बन दे शिवजीका घज आए र वाणी 202 ४ ५ 


405 


छः 





CC-0, Mumukshu Bhavan Collection: Digitized. by eGangotri | 





१ 


sRE> 


. 
॥ 
/ 


£ 


| 
१ 
ज्‌ ३ 


। माहिँ न कृढुबाँध कर लाजा+कोन्हचहों निज प्रमुकर काजा । 
१ द्वृ तुमनिज हृदय बिचारी*भ्रमतजि सजह भक्तमयहारी 
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(बनता करा जोरिकर रावन+सुनह मानतजि मोरासिखावन 


2 Seton RS “on «~ rs वक हर ३ 
७ न कर 


जाके डर अति काल डराई#जो सुर असुर चराचर खाई 
तासो वेर कबहु नहिं कीजेक्ष्मोरे कहे जानकी दीजे 
1०-प्रणतपाल रघुबंशमणि, करुणासिधु खरारि । 

-- गये शरण प्रभु राखिहँ, सब अपराध बिसारि॥ २१ ॥ 
रामचरण पंकज उर धरह*लेका अचल राज्य तुम करह 
ऋषिएुलस्ययशबिमिलगर्य/#तेहिकुलमहँ जनिहोसिकलूका | 
रास नास बिल गिरा न सोहा#देखु विचारि यागिमद मोहा 
बसनहीन नहिं सोह सुरारीकसब भषण भाषित बर नारी ह 
रामबिस्ुल सपति प्रधुताई#जाइ रही पाई बिनु पाई | 


सपा न गाळ” न क न न न 
क्र 


-.. ) सजलमूल जेहि सरिता नाही#बरषिगये पुनि तबहिं सुखाही ४. 
> 4 सुन दसकंठ कहाँ प्रण रोपी#रास बिमुख त्राता नहि कोपी | 


सनिकपिबचनबहुतखिसिआनाकेबगि न हरइ सूढे कर आना 







१ अहदकार घमंड २ नीति ३ मन्त्रियों के साथ । 
; अह? पहार स प रु 


` † शकर सहस विष्णु अजतोही#सकहिं न राखि रामकर द्रोही | | 





यदपिकहाकपिअतिहितवानी*मक्ति बिबेक धर्म नये सानी ॥ | 


दो ०-मोहमूल बहुशूलप्रद,. त्यागहु तुम अभिमान । 


छक rd 


 .. अजह राम शइनायकहि, कृपासिधु भगवान ॥ २२ ॥ 
बोलाविहसिअघमअभिमानी#मिलाहमहिकपिणसबडजञानी | । 
मृत्यु निकट आई खल तोही#लागसिअधमसिखावनमोही , | 
उलटा होइ कहा _हनुमानाक्रमाति्रम तोरि प्रगट मे जाना | | 


मुनत निशाचर मारन धाये#सचिंवनसंहितबिभीषणआये ६ | 
नाइ शीश करि बिनय बइताक्रॅनीति बिरोध न मारिय इूता Es 
आन दड कह करिय गुसाई#सबही कहा मत्र क भाई 
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3, DRS TS फि । BENE क क त सी 
` ॥ सनतबिहँसिबोला दशकन्धर#अंग भंग करि पठवहु बन्दर 

४ ढा०-कापकर ममता पूछपर, सबाह कहा समुभाह । 

ह. तेल बोरि पट बांधि पन, पावक देहु लगाइ ॥ २३ ॥ 

4 पछहीन बन्द्र जब जाइहि# तृबशठ निजनाथहिलिआइहि 

॥ जिन्हकोकीन्हेसिभमितबडाई#देखों मै तिन्ह की प्रभुताई 

| बचनसनतकपिमनसुसकाना#भइ सहाय शारद में जाना | _ 

 ¶ यातुधान सुनि रावण बचनाऋलागे रचन मूद सोइ रचना | | 
। रहा न नगर बसन चत तेला#बाढी पछ कीन्ह कापि खेला | : 











| कोतुक कहँ आये एुरवासी#मारहिं चरण करहि बह हाँसी 
. ४ वाजहिं होल देहि सब तारी#नगर फेरि पुनि पूँठ प्रजारी 
` 4 पावकं जरत देखि हबुमन्ता#मयउ परम लघु रूप तुरन्ता 
4 निबुकिचद्योकापिकनकअटारी#भई सभीत निशाचर नारी 
|  दो०-हसििर्ति तहि अवसर, चलेउ पवन उनचास । 

| अट्टहास करि गर्जेउ, कपि बढ़ि लाग अका ॥ २४॥ 


_ छथ दापक । 


१ चल्यो फलांगि धाम लूम जामको उडाय । मनो अकाशतेनदी इषा | ब 
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| E 'नुकी बहायऊ ॥ किलंकलीलनेककालजीहसीपसारहू । किधाँअनीमहानशूर 
` ^ सेफसीनिकारह ॥ फिरायलाय २ अयनमयनसेलगेबरे । गयदघोराजिधोर 
१ ढुँट छोरिये खरे ॥ अनेकबालबालकीसुतातमातबोलहीं। बचाय लीजिये हमें 
 ] समय समान डोलहीं.॥ अनेकनारि मारि रिम डिंम काहि लावहीं | अनेक 
` ॥ टारिरबस्तु बारिलिन धावहीं ॥ अनेक केतबीरते पुकार बैन यों कहें। उठाय 
` ४ लेहु लाल माल जाल दे परोत हैं ॥ गिरे कंगूर दूरत तवे कहै मदोदरी । 
. 4 बिहायलाकलाज कानि भागतीन क्यों अरी॥अरेअंकपनायके कंठकी न 
4 लिवायलेउ अदुगातिपूत नारिसोदर। अनेक वार में कदीउफायहबिम | (| 
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{ भाषिये। दुहाई रामचन्द्रकेरमारकेतराखिये॥ अनेक धाय २जाय रावणसुनायऊ। | 
बिचारि बीर मेघनादसेबली पठायीअनेक अख्शख्रलाय आयमारनेलग | | 

| घुमाय दीन बालघी पुकार कूरसे भगे॥बिशाल ज्वाल जानि कोप मेघ बोल , 
b 


$ याँ कही । बुझाय देहु आगिरे बहाय कीशको सही। भले सुनाय मेय 
पुंज पाथ बाड़ेऊ । यथा सनेह पाय चोगुनी कुशानु बाहे%ीलगी जु अगर 


बान प्रान ले भजे सबै॥निहार रीत मालवान स्यान बोलियो तंब।न आहि ! 


याहि अग्नि आहि इंशकीजु बामता । समीर स्वास सीयकी जुराम रोष 
मामता ॥ बुलाय कालते कह्यो लंगूर लाउ मारके । बेर भूत प्रेत यत्त 
|. 1 दड चंड धारिके।बिलोक बात जात घात कीन सेनतासुको । उठाय गालमें 
¬... ¶ घरो परो सँभार जासुको ॥ समेत शभु इन्द्र बात जात पास आयऊ। 
1." ॥ सभीत पंक जासनादि बीनती सुनायक॥  , 
। ' दो०-देहु खाडि यमराज कहें, यही बिनय यक मोर । 
i बरबश आयो लरन सुनि, दीनगाल ते छोर ॥ २५ ॥ 
| | | | ` इति ज्षेपक । र जा जाई 
4 देह बिशोल परम हरुआइ#मंदिर ते मंदिर चढि जाः 
- ४ जे नगर भये लोग बिहालाक॑लपट भपटबह काटि कराली 


त ) 
4 
| | कफ 
= 
| 


हा 
हु 


sie 
| [ 








' दो०-पँछ बुझाइ खोय अम, घरि लघु रूप बहोरि | 


_ लदा जोडा र बचाने वाला ३ जग कट ताजा अक लंबा चोडा २ बचाने चाला २ वल ड र 








_ जनकसुता के आगे, गढ़ भयउ करजोरि ॥ स दन्ा 
मात मोहि दीजे कह चीन्हा#जेसे रघुनायक मोहि दान्द | क्‍ क्‍ 
चूड़ामाणि उतार तब दनां समेत पवनसुत लीन्हा तब दान्हाकरहषे समेत पवनसुत लीन्हा 5 


॥ 





» ॥ तातमातु सब करहिँ पुकारा#यहि अवसरको हमहि उबारा | 
हमजो कहयह कापनहिहोई#बानर रूप धरे सुर कोई। 
साधु अवज्ञा कर फल एसा#जरे नगर अनाथ कर असा | | 
जारा नगर निर्मिष यक माहीकएक बिभीषण को ग्रह ह नाही { |. 
4 जाकरमत्तिअनलजेइसिरजाकंजरा न सीतेहि कारण गिरिजा 

† उलटिपलाटि लंका कपिजारी#कूदि परा पुनि सिंधु ममारी $ 
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` | मिलेसकल आतिभयेसुखारी#तलफत मीन पाव जनु बारी ३ 
 १चले हषि रघुनायक प्रासा+पूछत कहत नवल इतिहासा | 
a | 'तबमइुबन भीतर सब आये#अंगद साहित मधुरं फलखाये 
 4रखवारे ज . बरजन लाग#सुि प्रहार करत सब भाग | 
१  दो-जाइ पुकारे सकल ते, बन उजार युवराज। . . | 
| १ ` . ` मुनि सुग्रीवहिं इषि कपि, करि आये प्रभु काज ॥ २॥ | | 





। †जो न होत सीता सुधि पाईशष्मधुवनके फल को सक खाई | | 
be | मनसि चारकर र राजा#आय गयेकपि सहित समाजा | ` 
` } आइ सबन नागा पद शीशा्मिलेउसबनअति प्रेमकर्षशा 
` १ पृढेउकुशल कुशल पददेखीराम कृण भा काज विशेषी | 
` ५ नाथ काज कान्हेउहनुमाना#राखे सकल कपिन कर प्रावा ॥ 


' | राम कपिन कहे आवतदेखाअकिये काज उर ह 






`  कहइ तात अस मोर प्रणामा+सब प्रकार प्रु एरण कामा) | 
“ति रट संभारी SE पा ॥ 
` ॥ दानद्यालु बिरद संभारी#हरह नाथ मम सकट मारी | | 


१ तात शक्रसुत कथा सुनायहबाण प्रतापप्रभुहिं समुभायह | 


` † मासदिविसमहँनाथनआवहिं # तोएनिमोहिजियतनहिपावहि | « 


NN ENE 


ह कडकापकहिविधिराखॉपाना#तुमहं तात कहत अब जाना |. 
` तुमहिं देखें शीतल भइछाती#एुनिमोकहैसोइ दिन सोइराती |. 


` दो०-जनकसुतहि समुभाइ करि, बहुबिधि धीरज दीन्ह। २ ॥ ` 
चरणकमल शिर नाइकरि, गमन रामपहँ कीन्ह ॥ २७॥ . 


` | चलत महाध्वनिगरजेउमारी#गमंलवहिुति निशिचरनारी | 

 । नाधि सिंध येहिपारहिंआवा#शन्दाकिलाकिलाकापिनसुनावा | ¡ 

म हर्ष सब बिलोकि हनुमानाक्रत्रुतन्‌ जन्म कपिन तबजाना |. 
॥ 


मुख प्रसन्न तनु तेज बिराजा»कीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा |. 








पर्गावबहारिउठिमिले 
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RE NES BERS RENE RE RE, RE fe afte Ble ce fe 15५ Nfs, छ 
! फाटक [शला बट दाउ भाइकपर संकल काप चरणन जाई # 
; “ दो“ आओति सहित भेटे सकल, रघुपति करुणापुञ्ज । ही 

पूछा कुशल कुशल अब, नाथ देखि पदकञ्ज ॥ २६॥ . ४ 

जाम्बवन्त कह सुनु रघुराया*जापर नाथ करइ तुम दाया । 
$ ताहि. सदाशुभकुशलानेरंतर+सुरनर चुनि प्रसन्न तेहि ऊप 
& सो बिजयीबिनयीणुणसागरळताणु सुयशतिहँनोक उजागर 

॥ प्रमुकी कृपा भयउ सब काज#जन्म हमार सफल भा आजू | 
॥ नाथपवनसतकीन्ह जो करणी» सागुख लाखह जाइन बरणी 
पवन तनय के बचन सुहाये#जाम्बवन्त रघुपतिहि स॒नाये 

सनतङक्गपानिधिमनअतिमाये#पानि हनुमान हराषि हियलाये 





॥ कहहु तात केहिसांति जानकीक्रहतिकराति रक्षा स्वप्रांणको 
{ ` दो०-नाम पाहरू दिवस निशि, व्यान तुम्हार कपाट । 
॥) लोचन निज पदयंत्रिका, प्राण जाहि केहिबाट॥ ३० ॥ 


$ चलती बार कह्यो मोहिं टेरी#सुराति कराय शक्रसुत केरी £ 
चलत मोहिं चूडामाणि दीन्ही#रघ्पति हृदयलाई तेहिलीन्ही [ 
नाथ युगल लोचन भरि वारी#बूचन कह्योकजनक कुमारी ६ 
१ अनुज समेत गहेहुप्रमु चरणा#दीनबन्ध॒ प्रणतारति. हरणा | 
. † मनक्रमबचन चरण अवुरागीककोहिअपराष नायमाहियागी |. 
}- ` 4 अवशण एक मोर मै जानाकबिहिरत प्राणन कॉन्ह पयाना | | 
| ` ॥ नाथ सो नयनन कर अपराधा#निसरत प्राण करहि हाठेबाघा | 
` विरह अनल तनु तुल समरा#स्वास जर क्षण माह शरीरा # 
). 4 नयनश्रवेजलनिजहित लागी#जरे न पाव देह बिरहागी ह | 
‘Re सीताकीअतिबिपतिबिशाला#बिनहि कहे भल दीनदयाला | 





{ दो” -निमिष निमिष करुणायतन, जाहिकल्प सतबीति ह 
| ` { -£ेगे चलिय प्रभु आनिये; जबल खलदल जीति॥ २१॥ ॥. 
| | : कप द | म १ हनुमानज्ञी २ अपने प्राणको ३ दोनों अंखोंमे। ` isso BSS द Re त क आ 
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१ सनिसीतादुखप्रपसघअपती करिआये जल राजिव नय 

। वचनकाय मन मलगातिजाही#सपनेइ बिपृतिकि चाहियताही 
१ कहहनुमान विपति मश साई जब तव सामिरण भजन न होई 
) कितिक वात प्रस यातुधानको रहि जी आनिये जानकी | 
पठकापताहिसमान उपकार्र#नहिकीउ परगरसुनिततुधाएं | 
गात उपकार करा का त २» सुन्सुख होइ नसकृत नमारा | 

उ काप ताहि उऋणमेंनाहीं+देखऊ करि बिचार मनाही 
उानणानेकापाहि चितवसुरत्राता लोचननीरपुलकि तेगाता 
2 जान मशु बचन बिलोकि मुख, हृदय हर्ष इनुमन्त | | 
चरण परेउ भमाङुल, त्राह आह भगवन्त ॥ ३२ ॥ 
| थार बार प्रश चहत उठावा *गससणन्‌ तहि उठब न माबा | 
१ नउपदपकज कपिकर शीशाक्र्यमिरि सांदशामगन गीरीशा | 
| मान मन करि पानिशंकर#लागे कहन कथा अतिसुंदर | 
काप उहद्यल्गावा#करगहि परम निकट बैठावा 
5 काप रावण पालित छंका+केहिबिधि दहेउ ु्ेअतिवका | 








5183 


ग 


के) 











' पम्‌ प्रसन्न जाना नाना+ बाळ बचन विगत अभिमाना | 





| ई रासा मगकी अतिमनुसाई#शाखा ते शाखा पर जाई | 
1... # नांघि सिंधु हाटक पुर जारा+निरिचरगणबधिबिपिनउजारा | 

ऽज वव अताप रघराई#नाथं न कड़क मोरि प्रमुताई | 
` दो»-ताकहँ प्रश्न कछु अगम नहि, जापर तुम सउल (| 
तन प्रताप बभनी, जारि सके खल तूल ॥ म ie 


FB. ना *>ू> Medd 
॥ | पा ` | | . 
॥ बे द 
° | h ७ लो fa) ~ F ८ F न त | 












हा 0 “सुन्दर सता 
1 उमा राम सुभाव जनजानाकताहि भजन तजि भसर्विनआना । | 
। यह सबाद जाए उर आवाश्ष्रघुपति चरणं सक्ति तेइपावा । 
सनि प्रस बचन कहकपिहिन्दा+जय२ जयं कृपाल सुखकन्दा ! 
तवरञ्चपातकापपातहिबुलावाक्रकहा चले. कर करहु बनावा £ 
अब [बलव काह कारणकीजे#वुरत कंपिनं कह आयसं दीजे £ | 
कातुक दाखि समने बहु बरपे+नर्भ ते सवने चले सर हरषि (६ 
दो०-कापे पाति बेगि बुलायउ, आयें यृथप यंथ। | 


ats.» ~ rer” >. बदन पक किक खा | 4 
2 क 
७० 


तै: 





नाना वरण अतुल बल, वानर भालु बरुथ ॥ ३४ ॥ | 

५ प्रसुपद पंकज नावहिं शीशा#गरजहिं भां महाबल कीशां #' 
| देखी राम सकल कपि सेनान्ःचितव कपाकरि राजिव नेना 

। रासक्रपा बलपाइ कपिन्दा#भये पंक्ष युतं सनेहु णिरिन्दा 










| ५ हरषि राम तब कान्हं पयांना#शांकुँनं सये सुन्दर शुंसंनांना 

|. जास सकल मंगलंमय'कीती#तास पयान शकन यहनीती । 

|. प्र पयान जाना बेदेहीकफरक बामे अंग शुम तेही † 

| जोजोशंङुन जानकिहिं होइ#अशकुन भयउ रावणहिं सोई 
००) चला कटक को बरने पाराकगरजहिँ बानर भालु अपारा 

| | ` ` ॥नखें आयुधागरि पादप धारी#चले गगन संहि. इच्छांचारी 

| 1 केहरिनांद-भालु कपि करही%डंगमंगांहिं दिग्गज चिकरही 

| ` ` छद-चिकरहिं दिग्गज ढोलमेहि गिरिलोल सागर सरमे ६६ 
|. गै  अमनहंषे-दिनकर सोम सुरमुनि नाग: किन्नर दुखररे॥। है. 
छ... |: फरफदहि मर्कट बिकृटमट बहु कोटि कोदिन-बावही। | 
„~ १ जयराम प्रब॑लं प्रताप कोशंलनांथ गुएंगेण गावहीं॥ ह | 
«| १ . ` सहिसकन मारं अपार अदिपति वार बार विमोह ह 
| ` गहि दशने पुनिर कमठ पृष्ठ कडेर सो किमि सोहरे॥ ४... 
। िलआ ॥ रघुबीर रुचिरं फ्यान प्रस्थित' जामि परम सुहांवेनी । दु तत तिल ह 
|| मै तसा 
i so 
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छ. न । श्रवण सनत शठ ताकी बानी#बिहसाजगतबिदितआभिगनी + . 


OE जित जतह सरास त श्रम ना ॥नर बानर केटि लेखे भा |. 


> <> Ren. 


जो आवे मर्कट कटकाई#जियहिं बिचारे निशिचरखाई | . 





२०, छ “टु छ SD | ल 5) है 
उ सन्दर ES 
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जचु कमठ खप्पर सपराज सोलिखत अविचल पावनी।। 


दो०-इाहिःविधि जाइ कृपानिधि, उतरे सागर तीर 
-_ . जह तह लागे खान फल, भालु बिपुल: कपिवीर ॥३५॥ । 


निजानिजग़ह सबकरें बिचारा#नहिनिशि बर कुलकेरउबारा । 
जास इत बल बरानि न जाइ+तेहि आये पुर कबन भलाई । 


। 

॥ वहाँ निशाचर रहहिं सशंका#जबत जारिगयउ कपि लंका 
। 
॥ 


` | अतिसमीतसानि पुरजनवानी#मन्‍्दोदरी हृदय अकुलानी | 
|  ॥ रही जोरिकर पातिपद लागीकबोली बचन नीतिरस पागी 
4 कन्त कपे हरि सन परिरह+मोरकहा अतिहित चितथरह 


छ 


सम्मत जासत की करणी#श्रवहि गये रजनीचर घरणी 


| |. ` तास नारि निज सचिव बुलाई+पठवह कंत जो चहह भलाई ; ` 
` ) तव कुलकमल बिपिनदुखदाई+सीता शीत निशा सम आई |. 


सुनहु नाथ सीता बेल ढीन्हे#इित न तुम्हार शमुअजकन्द | | 
दो०-राम बाण अहिगणं सरिस, निकर निशाचर भेक । 
जब लगि.ग्रसत न तबाहि. लगि, यतन करह तजि टेक॥३९॥ 


hp 


सभय स्वभाव नारिकरसांचा#सगल माहि अमंगल राचा 





कंपहि लोकप जाक त्रासा#तासुनारि सात बड़ हासा । ' 
असकहिबिहसिताहिउरलाई #चलेउ समा ममता अधिकाई | 








४ मन्दोदरी हृदय कर चिताकभयो कंतपर बिधि बिरति | : 
. 1 बेठेउ सभा खबरि अस पाईँ#सिँछ पार सेना सब ह रे 


ससचिवउचितमतकहट#ते सब हँसे. मोन 
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क सुनका 2 
.: ` रोज धम-तनु तान कर, हाइ बेगही नाश ॥ ३७ ॥ 7] 
साइ रावण कह बनी सहाई#अस्तुति करहिं सनाइ सुनाई | 
अवसर जानिबिभीषणआवा#भाताचरण शीश तेहि नावा | 
पुनिशिरनाइबैठिनिजआसनश्ष्बोला बचन पाइ अनुशासन । 
जा कपालु पृद्देह मोहि बाता+*माति अनुरूप कहब मै ताता 
जो आपन चाही कल्याना#स॒यससमतिस॒मगतिसखनाना! 
तो परनीरे लिलार_ गुसाई#तजो चोथि चन्दा की नाई 
दह सुवन एक पाति होई#सूत द्रोह तिछे नहिं “साई 
णुण सागर नागर नर जोऊ#अल्प लोम भल कहे न कोऊ ४ 
दा०-काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक कर पथं । 
सब परिहरि रघुवीर पद, भजहु कहहिं सद ग्रन्थ ॥ ३८॥ 
तात राम नहि नर भूपाला#थुवनेश्‍वर . कालह के काला | 
„` 1 ब्रह्म अनामय अज सगवन्ता#ऽ्यापकअजितञअनादिअनेता ६ 
= गौ द्विज धेड देव हितकारीकषकपासिँध मानुष तन धारी 
` १ जनरव्जनभञ्जनखलब्राता कवेद - धर्म रक्षक स॒रत्राता 





Ri 


2) 


PR 


_ 9 1 ताहि बैर तजि नाइय माथा#्रणताराति भजन रघुनाथा | 
®. ॥ देह नाथ प्रमु कह बेदेहीकभजहु राम बिनु काम सनेही 


/ 3५ । द तुरत सो में तुम सन कही, पाय सुअवसर तात ॥ ४० ॥ 5 
._ _॥ मालवंत अति सचिवं सयाना#तासबचनस॒निअतिसुखमाना | 


५ शरणगये प्रस॒ताहि न त्यांगा#बिश्वद्रोह कृतअघ जेहिलागा ¦ | 
--. $ जाएु नाम त्रयताप नसावन# सोइप्रयुप्रगटससभाजियरावन ट दु 
1.7: दो०-बार बार पद लागों, बिनय करों दशशीश । b 
पारहरि मान मोह मद, भजहु कोशला धीश ॥ ३६॥ 
मुनि पुल्स्य निज शिष्य सन, कहि पठई यह बात । 
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१ दुखरे की स्त्री २-२।स्ता ३ त्यागकर ४ मन्त्री। . .: 
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Fs रिप॒ उतकषः कहत शठ दाउ#हूरि न. करह इहां ते कोऊ 
' ५ माळवन्त गृह गयउ बहोरी#कहताबिभीषण पुनिकर जोरी 

॥ सुमति कमाते सबक उररहइ#नाथ्‌ पुराण निगम अस षह 

4 जहासमात तह सपाते नानाकजहाँकुमतितहबिपतिनिदाना ॥ 

| ` { तकउर कुमात बसी बिपरातीशहित अनहित मानत रिपुप्रीती | 
. ¶ कालरात्रि निशिचर कुलकेरीतेहि सीता पर प्रीति घनेरी | 

। ॥ दो” तात चरणः गहि मागो, राखहु मोर दुलार । 


ष? 


| सीताः देहु राम कई, अतिहितं होइ तुम्हार॥ ४१ ॥ । 
॥ बुध पुराण श्रुति समतःबानी#कही बिभीषण नीति बखानी ॥ 
| सनत दशानन उठा: रिसाइनॅखलतोहिशत्युनिकटचलिआई। 
। १ जियसिसदाशठमोरजिआवा#रिपुंकर पक्ष सदा तोहि भावा । 
। 1कहसिनखलअसकोजगमाही#थुजबल जेहि जीता हमनाहीं | 
|. ममणरबसि तपसिन समप्रीती#शठमिलजाहिताहि कहुनीती । 
।' ११ असकहिकीन्हेसिचरणग्रहारो#अलुजःगहेः पद्‌ बारहि बारा 
| ॥उमा संत की यही बड़ाइक्मेद करत. जो करे भलाई 
 ॥ तमपितसारस मलेमेहिमारा+राम भजेः हित होइ तुम्हारा 
7 'सचिवःसंग ले नभपथगयउ#सबहि सुनाइ कहत असभयऊ | 


aR a 


दो०-शम्न सत्यःसकल्पःप्रश्चः.सभाःकाल वशतोरि।. . 

॥ ० झैं रघुनायकः शरण अब, जाउँ देहु; जनिसरोरि॥ २२ ॥ 

+ ४ असकहिचलाबिभीषणजबहीं#आायुहीन मे निशिचर तबहीं ॥ 
be | साधु अवज्ञा तुरत. भवानी#करकल्याण अखिल करहानी $ 
। ५ रावण जब्रहि बिभीषण त्यागा#मयो बिसवःबिदुतबहि अभागा 
` ५ चलेउ. हि रघुनायकःपार्ी#करसःमनोरथः बह मन माहीं | 
। 4 देखिले. जाइ चरण जलजाता#अरंण सहुल सेवकस॒खदाता । 
पढ परासे तरी जे पद परासि तरी ऋषिनारी#देडक' काननः _ कानन पाच कारी र 


पे र रा ताज सता पबाबाकआ कटा 
। ` १ गुस्सा होकर २ शत्र का 
E Se inn ; 
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दा०्तजन पायनकर पाटका भरत रह गन लाइ । 
[शच करत सप्रेम बिचारा#आयउ सपदि सिन्धके पारा ! 
कपन बिभीषण आवत देखा*जानेउ. कोउ रिपुद्त विशषा £ 
ताहिराखि कपिपतिपहँ आयेक्ष्समाचार सब जाइ सनाये 
कह सुग्रीव सुनह रघुराई#आवा मिलन दशानन भाई | 
३३ यशु सखा बूमियं काह#कहे कर्पाश सनह नरनाहा 
जानिन जाय निशाचर माया#कामरूप केहि कारण आया | 

मेद हमार लेन. शठ आवा#राखिय बांधि माहिअस भावा 
सखा नीति तुम नीक बिचारी#मम प्रण शरणागत भयहारी | 
सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना#सरणागत बत्सल भगवाना 
| 


न. 
नन) 


है \ 


3 
ts 


2 2s लक 
. 


दा०-शरणागतकई जतजाह, निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पामर पाप मय, तिर्नाई बिलोकत हानि ॥ ४३॥ 


ei Fe 
RENEE. हे सक-मंड-28७ RARER IRE NE NE, i 


४ | _ + सन्सुखहोइ जीव मोहि जबहीं*जन्म कोटि अघ नासो तबहीं 


जो पे दुष्ट हृदय सो होई#सोरे सन्सुख आव कि साई 








मेद लेन पठवा दशशीशा्तबहुं नक्छ भयहाने कपीशा 


जग महँ सखा निशाचर जेते#लक्ष्मण हनहिं निमिष महँतेते । 


दो०-उभय भाँति ले आवहु, हँसि कह कृपानिधान | 


५३३ | 


ज पढ्‌ जनकता उर लायृक्कपट कुरग संग धार धाय { 
| ९२ उर्‌ सर सरोज पद जोई#अहो भाग्य में देखब सोई ( 


ते पद आजु बिलोकिहों, इस नयनन झबजाइ ॥ ४३२॥ | 


कोटि बिप्रे बध लागहिं जाही*आये-शरण तजों नहिं ताही 


मेल मनजन सो मोहिपावा५मोहि कपट छल छिद्र न भावा (. 


पपवन्त कर सहज स्वभाऊम#भजन मार तहि भाव न काऊ | _ 


5 
&.: | ठ जो सर्मीत आवा शरणाइ#राखिहा ताहि प्राणकी नाइ | 
[ | 





२8 १ ब्राह्मण २ राक्षस । 
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जय कृपालु कहि कपि चले, अगदादि हनुमान ॥ ४५ ॥ 








NN 


तहि आगे करेबानर*चले जहाँ रघुपात करुणाकर | 

दूरहि ते देखे दोउ आला#नयनानन्द दान के दाता 

क्‍ बहरि राम छबि धाम बिलोम्मे+#रहा सो ठाढ एक पेग्रोकी 

` | अजग्रलंब केजारुण लॉचन#श्यामलगात प्रणतमवमाचन ; 

| सिंहकंध आयत उर सीहा#आननअमितमदनबविमोहा । 

| नयननीरपुलकित अतिगाता*मन घारिधीर कही गहु बाता 

1 ५ नाथ दशानन कर में भ्ाता#निशिचर बंशाजन्म सुरत्राता | 
` । सहज पाप प्रिय.तामस देहान्यथा उळूकाह तम पर नहा | 

र ` दे[० श्रवण सुयश सुनि आयए, प्रदुभेजन मयमार । । 


 ¶सादर ते 


3. न '. जाहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुबीर ॥ ४६ ॥ 
हे असकहि करत दंडवृतदेखां+तुरत उठे प्रथु हष बशषा 

|. ॥ दीनवचन सुनि प्रमुमनभावा#सजबिशाल गहिहृद्यलगावा | 

` ॥ अनुजसाहितामलिटिंगवेठारी#बोले बचन भक्त हितकारी | 

॥ कह लंकेश सहित परिवारा»५कुशल कुठाहर बास तुम्हारा 
खलमंडली बसह दिनराती# सखा धर्म निबहे कोहि माता 

5 | में जानी तुम्हारि सब रीती#आतिशयनिएणनभावअनीती । 










रछ † बरुभल वास नरक करताता#हुष्ट सग जनि देहि विधाता 
।  ॥ अबपद्‌ देखि कुशल रघरायाकषजोतुम कौन्ह जाने जनदा | 
| १ ` दो०-तबलागि कुशल न जीव कहुँ, सपनेहु मन विश्राम । टु 
क जबलगि भजन न रामके, शोक धाम तजि काम ॥४ ॥ ४. 
be | तबलगिहृंदयबसत खलनाना#लोम मोह मत्सर मद माना |` 
- ई जब ss नबसतरघुनाथा#धरे चाप सायक काट सा |. 
| ममतातिमिरतरुणषियारी्र्राग दष उल्क हे | | 
ला । 'तबलागे बसत जीव उरमाही+जबलगि प्रषुप्रताप ए न्‌ पार I 
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उम कपाल जापर अबुकूलाकताहिनब्याप त्रिबिध भवञ्चूला 


. | गानणाराचरआतअधमस्वमाउ+#शुभभाचरणकी'न्हनहिकाऊ 
` "4 जा स्वरूप ञानं ध्याननपावाश्सो प्रमुहषि हृदय मोहिलावा 


दो०-अहोभाग्य मम आमित अति, रामकपासुखपुञ्ज । 
देख नयन बिरेचिशव, सेव्य युगलपद कञ्ज ।! ४८ ॥ 


4 सुनहुसखानिजकहहुँ स्वमाउ+#जानिसशुण्डिशंस गिरिजाऊ 
: 4 जा नर हाइ चराचर द्राही#आवेसमय शरण ताकिमोही 
-4 ताजमदमाह कपट छल नानाक्करों सखो तेहि साधु समाना 


, 

| जननी जनक बेशु सुत दारा#तनधन मवन सहद परिवारा 
सब क ममता ताग बटोरी#ममपद मनहिं बांधिबटिडोरी 
समदरशी इच्छा कछ नाहीं#हषे शोक भय नहिं मनमाहीं 
अस सजन मम उर बसकेसे#लोमी हृदय बसत धन जैसे | 
तुम सारिखे सत प्रिय मोरे#धरों देह नहिं आन निहोरे 

दा०-सणुण उपासक परम हित, निरत नीति हहुनेम ! | 

- . ` ते नर प्राण समान मोहि, जिनके दिजपद प्रेम ॥ २६ ॥ 
सुबु लंकेश सकल गुण तोरे#ताते तुम आतिशय प्रियमोरे 
राम बचन साने वानर यथा#सकल कहहिं जयकूपा बरूथा # | 
सुनत बिभीषण प्रसृकरबानी#नहिं अघात.श्रवणाणतजानी † | 
पदअँबुज गहि बारहिं बारा#हृद्य समात न प्रेम अपारा | 
सुनहु देव सचराचर स्वामीक्प्रणतपाल उर अंतयामी : ० ( 

॥ उर कह प्रथम बासना रही» ग्रमपद प्रीति सरित सो बही | | 

| अब कृपालु निज मक्तिपावर्नी#देह दया करि शाश भावनी 
एवमस्तु कहि प्रभ रणधीरा्मोगा तुरत सिंध कर नीरा | | 

1 असकहिरामतिठकतेहिसार्यनेत लि सि । 


१ दोस्त २ खुशी ३ कंजूस ४ चरण कमल ५ फुणोंकों चषा ! 
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RE, aR हु MRE 12?) च्छ NESE RNR REL, RES SR 
EE गान सरिस, श्वास समीर चंड । ह 
जरत ' राखउ, दीन्हेउ राज अखंड ॥१०॥ की; 


जा संपाति शिव रावणहिं, दीन्ह दिये दशमाथ। ` । 
ता संपदा बिभीषणहि, सुचि दीन्ह खुनाथ ॥ ५१॥ | 
निजजन उमजाहिजेआनाकते नर पशु बिन पुँघ बिखाना | 
छ 1० जानिताहअपनावा जप्रमुस्वभावकपिकुलमनमावा | - 
नि सवज्ञ सव उर बासी#सर्व रूप सब रहित उदासी . 


बाल बचन नीति प्रतिपालक*कारणमलुजदलुजेकुलघालक |. 


सुसु कपीश लेकापाते बीरा*केहिविधिउर्तरियजलधिगंभीरा | 
सकुछ उरग मकर भष जाती» अति अगांघ हुस्तर सबमाँती |. 
केह छकरा सुनहु रघुनायक#कोटि सिंधु शोषे तव सायके | . 
4 यद्यपि तदपे नीति अस गाइत्भषिनय करिय सागर पहँ जाई | | 

 दीनअगुतुम्हार कुलगुरु जलधि, कहि उपाय विचार्‌। | 


)4 







5] 





> * 1 । । | . न | ८ ५ : ® a ० ॥ १ 
हि न न क i, ARE, RE, ६ 
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' भि भ्रयोसे सागर तरहिं, सकल भाडुकापि धारि ॥५२॥ । 
सखा कह्यी तुम नीक उपाई#करब देव जो होइ सहाई | 
| ति न यहरूकमण मनमावा#रामबचन सानिअति हुखपावा | < 

नाथ देव कर कवन मरोसाक्र्सोपिय सिंध करिय मनरोसा | | 
काद्र मन कर एक अधारा+देव देव आलसी एकारा |. 
सनत बहास बोल रघुबीरा#एसेइ करब धरह मन धीरा |. 
| असकहिप्रशअदुजहिंसमुफाई#सिधु समीप गये. रघुराई | | 
` द ग्रथम प्रणाम कीन्ह प्रमजाईकबेठ तट णाने दर्मं उसाई | ` 
| जबहि र बिभीषण प्रशपहें आये#पाछे रावण इत पठाये | | 
` दो०-सकल चरित उन्ह देखेउ, घरे कपट कापि देह क्‍ 


1 दह । ` 
| अभु गुण हृदय सराहि अति, शरणागत पर नेह ॥ *र। -† | 
प्रगट बखानत राम स्वमाउकअतिसप्रेम गा बिसरि दुरा | | 
| _ राको 2 नांश करने सारा आ ब २ जिसका लका याद बाद न ३ बाय FREESE 2 | 
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सुन्दर /३ 


1 रिपुकर दूत कपिन जबजाना#ताहिबांधि कपिपतिपहआना | 
4 कह सुग्रीव सनह सबबनचर#अगसंग करि पठवहुनिशिचर ¦ - 
सानि सग्रीव बचन कपिधाये#बाँधि कटक चहँपास फिराये | 
` 4) बहु प्रकार सारन कपि लागे#र्दान पुकारत तदपि न त्यागे | 

| । जा हमार हर नासा काना#तेहि कोशुलाधीश कर आना 

॥ 
| 





„4 सनिलक्ष्मणतेहिनिकटबुलाई#दया लागि हँसि दीन ढुड़ाई 
रावण कर दीन्हेउ यह पाती#लक्ष्मण वचन बाच कुलघाती 
दो०-कहेउ सुलागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार । 


७? 


र” 
न 


सीता देहु मिलहु न तो, आवा काल तुम्हार ॥ ५४ ॥ | 
hi तरत नाइ लक्ष्मण पद्माथा#चला इत वणत गुण गाथा 
4 कहत रामयश लका आवा#रावण चरण शीश [तिननावा 

बिहँसि दशाननपँ्ेसिबाता#कहासनछ॒कआपनिकुशलाता 
एनिकहङुशलविभीषणकरीकजास मत्यु आई आति नरा | 
` 4 करत राज्य लंका शठ त्यागारहोइहि यवकरि कोट अभागा 
4 इनि कह भाछ कीस कटकाई#काठेन काल प्रेरितचलि आई 
जके 4 तिन्‌के जीवन कर सलवार लम पहरा 
ह कह तपसिन कर बात बहोरी#जिनके हृदय त्रास बड़ मोरी 
4 टे ०-झई भेंट की फिरि गये, श्रवण सुयस सुनिमोर । 

CT कहसि न्‌ रिपुदलतेजबल, कस चक्रित चित्तोर ॥ ५५ ॥ 
„4 नाथ कृपा करि पएँछेहु जसेक्ष्मानहु वचन क्रोध तजि तेसे 
-- 4 मिला जाइजबअचजतुम्हारा#जातहि रामतिलक तेहि सारा 
.. 4 शवणदूत हमहिं सनिकाना##ंकपिन बाधि दीन्हे दुखनाना | 
`= $ श्रवणं नासिका काटन लागेशषराम शपथ दीन्ही तब त्यागे । 

` { पलेह नाथ कीश कटकाई#बदनकोटिशत बरणि न जाई । 
| २ योगी २ कान ३ नाक | | MBS Me 75 k ; 












० »~ fis AE cS > oN 
० RS न हि ने पाउ? ३ २८ si 
i |; १] | = >) 
वय र कं 0) £ _ gs CT SE ~ 
= २४:८९ FIRS, HME नक पति 
1. Eg ~ = व हक फे 
१ TOES RSPAS म i) 


‘ s | ME br Ne 2००, PS Se #2 ~ १ 2 ५५ ५६ 2“ 

७ रड D iy 100 2 ५९०%०७ ८ था के | ००३८ 3:०2 IPE Af EC Ws Ross NMS 
CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. igitized by eGarigotri: 7 a i SH 3029 2866 8 1 
हे ) i “4 ~~ i दि हैः eu hb: ey 12८५ "5८, oes RP 13 क POR UE 3० SSR 





SS वकलतक लवामकमलाक 
५७७ (७७७, 






| ड - | 28 
है ह ००० = छ क ७ - 
फ ts १, yw ०५ SS Pr wa ry ७१ ४१७०० hae Rr “Tr % oa 
A न्य परै “र (0 ` AY { | | 20५ टी न्‌ हे ११०७ ९ ५ i pA | 4 ye { \, ॥ हे Et { 8: ०० ‘~ 
५ Fy ७4 7 | “1: LR ५४०१) | Pb ५ ८६ |, 
टः ० 1४२1३ 194 ९ नालः 
(न es) ~ 2 ४21 1 24 बे / 


RES Ri «जेट 


` है जइपुर दहेउ बधेउ सुततोरा#सकलकपिनमहँ तेहिब्लथोरा ! 
_ † अमितनाममटकठिनकरालान#बिपुलबरण तन तेज विशाला । 
1 दो०-द्विविद मयेद नील नळ, अगदादि बिकंशशि | 

दधि मुख केहरि कुझुद गव, जाम्बवन्त बलराशि ॥ ४६॥ 











। रामकझृपाअतुलितबल।तिनहीं#तृणसमानत्रयलोकहि गिनहीं 
4 अस में श्रवण सुनादशकंधर*प्ञ अठारह यथप बन्दर ॥ 
$ नाथ कटक महँसो कपिनाहीं*जो न तुग्है जीतहि रशमाही 
` ¶ प्रम क्रोध मीजहिं सबहाथा#आयस पे न दोहि रघुनाथा | 





१ ये कपि सब सुग्रवि समाना#इन्द सम कोटि गनेको नाना ह 


4 शोषहिसिंडसहितमषव्याला#फारहिनखधारि कुधरविशाला | » 





` $ मरदिगदिमिलवहिं दशंशीशात्रणसे बचन कहहिं सब कोशा | 

॥ गहि तर्जहिं सहज अशंका#मानह ग्रसन वहत अबका | 

दा०-सहज शूर कापि भाजु सब, पुनि शिरपर श्रीराम । । 

रावण कोटिन काल कहूँ, जीति सर्कहि संग्राम ॥ "७॥ | 

॥ राम तेजबल बाधि बिपुलाई#शेष सहस शत सकहिँनगाई ४ 
छ सक शरेएकसोपिशतसागर#तव म्रातहि पूछेउ नयनागर 

ताक बचन साति सागर पाहीं#मांगत पंथ कपा मनमाही 
सुनत बचन बिहँँसादशसीशा#जो असमतिसहायकतकारा 

भारु करि बचन रृदाई#सागर सन ठानी मत 

प्रद मां का करसि बड़ाई#रिप बळ बुद्धि थाह में पाई | 

. ¶ सचिवसभीतविभीषण जाकवेजय बिशत कहालांग ताक | 

क मुनिखल कुन | दत | रैसिवादाकसमय विचा काढी 

` | राम अनुज दीन्ही यह पाती#नाथ ब 

` ¶ विहँसिबामकरलीन्हेसिरावन#साचिव बोलिश ता । 
दो०-बातन मर्नहि रिमाय शठ, जनि घालसि $ 

र न १ बाण २ सुत ३ उदरा पल ~ a जज 2 se I हर ॥ 
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राम बिरोध न उबरिहहु, शरण विष्णु अजईश ॥५८॥ 

होउ मान तजि अनुज इव, प्रभु पद पंकज अंग । 

होइ रामशर झनलखल, जनि कुल सहित पतंग ॥५६॥ 
सनत सभय मन महँछुस॒काई#कहत दशानन सबहिं सुनाइ 
सास प्रा कर गहतअकांशा#लघु तापसकर बाग [वलासा 
कह शुक नाथ ससव बानी# सस॒झहडाडिप्रकतिअजभिमानी 
सन्‌इवचनममपारहरि कोधा#नाथ राम सन तजह विरोधा 
आत कोमलरघबीरस्वमाउ#यययपि अखिल लोक करराऊ 
/ [मेलत कपा प्रश तुमपरकरिहें#उर अपराध न एको घार 

जनक सुता रघुनाथहिं दीजे#इतना कहा मोर प्रथ कीजे 
जब तेइ देन कहेउ बेदेहीऋचरण प्रहार कीन्ह शठ तेही 
चरण नाइ शिर चलासाो ताहा%कपासध्च रघुनायक जाहा 
करि प्रणाम निज कथा सनाई#रामङृपा आपाने गाति पाई 
. ॥ ऋषि अगस्यकरशापमवानीकराक्षस सयउ रहा यनिज्ञानी 
” ॥ चंदि राम पद वारहि वारा#पुनिनिजआश्रमकहपणुधारा 
दो०-विनय न मानत जलेधिजड़, गये तीनि दिन बीति । 
` बोले राम सकोप तब, भय विनु हाय न प्रीति ॥६०॥ 
॥ लक्ष्मण बाण सरासन आन्‌ सोषोबारिधिविशिखकशाद्ञ 
„ `  शठसनविनयकुटिलिसनप्रीती#सहज कपिण सनसैद्रनीती 
१ ममतारत सन ज्ञान कहानी» अतिलोभीसनबिरातिबखानी 
५. ॥ कोषिहिंसनकामिहिंहरिकथा #ऊसर बीज बये फल यथा | 
|... | 1 असकहि रघुपति चाप चढ़ावा*यह सत लक्ष्मणके मनभावा | 
`+ १ संघानेउ शर विशिख कराला#उठी उदाधि उरअंतरज्वाला | 
` ` ४ मकर उरगमषगणअकुलाने# जरतजन्वुजलनिधिजबजाने { 
॥ कनकथारमरिमणिगणनाना#बिप्ररूप आये तजि माना । 
ः .. है ९ समुद्र लोखाऊ ३ दुष्ट छ रसले 2 
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दो०-काटे पे केदली फरे, कोटि यल कीरे सीच। 





बिनय न मान खगेशं मुगु, डाटेहिं पे नव नीच॥ ६१॥ 
सभय सिंधु गहि पद प्रश्ञकेरे+क्षमह नाथ सब अवणुण मेरे 
गगनसमीरअनलूजलधरणी#इनको नाथ सहज जड़करणी | 
तव प्रेरित माया उपजाये#छा् हेतु सब ग्रथन गाये 
प्रशुआयसुजेहिकहैजसअहहीँक#सोतेहि भाँति रहे स॒खलहहीं 

` ॥ प्रुभलकीन्हमोहिसिखदीन्ही्र्मर््यादा सब तुम्हरी कीन्ही 
' १ ढोल गँवार शुद्र पशु नारी*ये सब्‌ ताडन के अधिकारी 
१ प्रमु प्रताप में जाब स॒खाई#उतरहिं कटकन मोरि बड़ाई 
` } प्रथु आज्ञा अपेल श्रति गाईँृकरइ बेगि जो तुमहिं सोहाई 
ड दो०-सुनत बिनात बचन अति, कह कपाल युसुकाइ। | 
१ जहि बिधि उतरे कपि कटक, तात सो करहु उपाइ॥६२॥ 
नाथ नील नल कपि दोउभाई#लरिकाई ऋषि आशिष पाई 
1 तिनके परश किये गिरि मारे#तारिहहिं जलधि प्रताप तुम्हार 
१ ज़ णनि उर घरि प्रम प्रमुताईकषकरिदाँ बल अवुमान सहाई 
. 1 इहिबिधिनायपयोधि बँधाइय#जिमिअससुयश लीकत्हिगइ 
` १ इहिशर मम उत्तर तटबासी#हतह नाथ खलगणअघराशी 
ह सनि कपाळ सागर मनपीरा#तुरतहिं हरी राम रणधीरा 
` } देखि राम बल अतुलित मारी»हर्षि पयोनिधि भयो सुखारी 
' } सकलचरितकहिप्रशहिसनावा#चरण बदि पाथोधि सिधाव 
धै  झद-निज भवन गवनेड सिन्धु श्रीरघुबीर दियत भायऊ। ` 
यह चरित कालिसलहरण जसमांत दास तुलसी गायक ॥ 


सुखभवन सशयद्सन शमन विषाद रघुपाति गुएगना । 
तजि आश सकल भरोसगावहिं सुनहिसञ्चन शुचिसना ॥ 


दो० सकल सुमंगल दायक, सुनायक शना |. 
सादर सुर्नादद ते तर्रहै भव, सिंधु बिना जलयान ॥ ६३॥ 


इति भ्रीरामचरित मानसे सकलकलिकलुष विध्व सने विमल र 
हा ४ हे 13 s १७१ ष., 
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` ७ रामको नमस्कार करता टँ॥१॥ | 


ह भयानक काल सपेसे भूषित गंगो व चन्द्रमा में प्रीति रखने वाले काशीपति कालके पापके क समूहको है 
_ शांति करने वाले कल्याण करने में कल्पवृक्ष के समान ऐसे कामारि सर्वगुण संपन्न गिरिजापति हक 


जो शिवजी खज्जनोंको ढुलंभ मोक्ष देते हैं ओर जो डुटों को दण्ड देतेहें घे मेरा कल्याण करे। i 























.  ीगणेशायनमः } 
है ॐ श्री गो० कृत ॐ . 
न्नै राशय रा खेर 


९८, 
॥ ` लूका काएड प्रारम्भः । j 
१9 स 4.3 
श्लोक-राम कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिं । 
यागीऱद्ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितंनिरणंनिर्विकारण ॥ 
मायातीतंसुरेश खलवधनिरतं बरह्म बृन्देकदेवं । 
वन्द कुन्दावदात सरसिजनयनं देवसुवीशरूपस्‌ ॥ १॥ 
शखद्वाभमतीव सुन्दरतनुं शादलचर्माम्बरं। ` 
कालब्यालकरालश्रूषणधरं गंगाशशांकप्रियस्‌ ॥ . | 
- कार्शाशं कलिकल्मषोघशमनं कल्याणकल्पदृमम्‌ । 
नोमीब्यं गिरिजापति गुणनिधिं श्रीशकरं कामहम्‌ ॥ २ ॥ 
यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्य मपि दुलभम्‌ । 
खलानां दण्डक्रद्योसो शंकरः शतनोतु मे ॥ ३॥ 
दो०-लव निमेष परिमाण युग, वर्ष कल्प शरै चण्ड । 
` भजसि न मन तेहि रामकह, काल जासुको दण्ड ॥ १ ॥ 
सो०-सिन्धु बचन सुनिराम, सचिवबोलिप्रम अस कह्यऊ । 


अब बिलम्ब केहि काम, रचहु सेतु उतरे कटक । 
शिवजीसे सेवित संसोरके भयको दरनेवाले कालरूपी उन्मत्तहाथीके लिये सिंह सहश योगि £ 





शंख च चन्द्रमाके सदूश कान्तिवाले अत्यन्त सुन्दर शरीरधारी व्याघचरम धारण किए 





शिवजीको नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ 


१ पलमारना २ धनुष। ` मार धरय | न 








४४२ 2, ९३०६ हिः ए 
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ह; सुनहु भादुङलकेलु, जाम्बवन्त कर जोरि कह । ॥ 
नाथ नाम तव संतु, नर चाढ़ि भवसागर तर्रह ॥ 5 


_* यहलघुजलधि तरत कतबारा»अससनिपुनिकहपवनकुमारा । 
प्रथु प्रताप बड़वानल भारी#शोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी 

' ४ तव ।रपुनारि रुदन जल्धाराकभज्यो बहोरि भयो तेहि खारा 
॥ सानि अतिउक्तिपवन्‌ स॒तकेरी#बिहेँसे रघुपति कपि तन हेरी | 


| रामप्रताप सुमिरि मन्‌ माही्करह सेतु प्रयास कह नाहीं । 
५ बोलि।लेये काप नेकरबहारी्सकल सुनइ बिनती इकमारी 
| रामचरण पैकेज उर धरहु्रकोतुक एक भाळ कपि करह 
| पावह मक्ट बिकट ब्रूथा#आनह बिटप गिरिनके यूथा 





दो ०-अति उतग तरु शलगण, लीलहि लाह उठाइ। | 


श्थ.ध्शपक। ` ` 


' ॥ ळहिं महामट सगिरि उपारी$मारुत बॉगे चलत बनचारी 





ह सेत विषम कतहूँ नहिं कोई#रचा नीलनल द्विबिद जसोई 
{ PS नलसतुसुहाव a सुपावन 
तेयदिवससुभजोजनवीसा#तीजादिन ३ 

द्विस्‌ is चतर्थ सबाइसजोजन*पंचम तेइस कियो सुदित मन 


४ दसजोजन आयत आति संदर#सत जोजन बिशालशामा | | 
१ तब आज्ञा रराज सनाई#अब पवत म लावई भाई | 





१ बन्दर २ अत्यन्त ऊंचखे। . ``. eee Te 
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॥ जाम्बवन्त बोले दीउ माईकनल नीलहिं सब कथा सुनाई | | 


सुनि कपि माल चले करि हृहा*जय रघुबीर प्रताप समूहा 2. 


अनि देहि नलनीलकहेँ, विस्चीह सेतु बनाइ ॥ २॥  ॥ * 





. ॥ जुगजुग सृजे जहाँ थल माहीं#खोजत पर्वत कतहूँ नाहीं | ७ 
` ५ करहु बिचार करिय का भाई#हषित सब उत्तर दिशि जाई 0 


1 इहं कह एकहि एक प्रचारी#तोलहिं निकट केहिगिरिमारी । | 











B 
| | 
| 


उनत बचन काप भयेसुखारी»जहँ तहँ पर्वत दिये बिसारी # | 
दो०-एकचरित अतिरुचिरञ्जब, चितधरि सुनहु खगेश । 
गय पवन सुत उत्तराहे, जो गिरि बसहिं धनेश ॥ १॥ a 
गाबधेन सा राचेर पहारा#जोजन साठ तास विस्तारा ॒ ps 
बावधउपायपवनसत कीन्हा#तननहिं उठाअचलपदलीन्हा £ 
तंबकप्रास चरन धार ध्याना#लगे उठावन मन सस॒काना | 
कह गिर्राश सुनिये हनुमाना#जन्मभमि तजिहों नहिंआना | 
कहा कपीस चलउँ ले तहवॉ+अच्युत राम बिराजत जहवाँ | 
नत बचन गाबधन बोला#ग्रशयह बचनकहा अनमोला ६ 
जा तुम राम दरश मोहि देह#तो ले चलह अचल जस लेह र 
मसुमिरिहँसिकीन्ह पयाना#छंदा बिपिन ताहि नियराना | | 
दा०-गाबरधन इत रहहु तुम, में गवनब प्रथु पास। | न 
कछु संशय नाह करहु चित, पुखहुँ सबतवझआस ॥२॥ 
तह गोबधन को पधरायो#बिप्र रूप तिन बचन सुनायो | . 
प्रसु दरसन को इच्छा भारी#तजों न विनती सुनह हमारी |. 
असकहि चलेहिये सुखमानी#कही आय प्रमुसे सब बानी 
रघुपाते कह्यो सुन हनुमाना#कहो जाय तासो मम वाना 
ठापर अत कृष्ण अवताराक्रेहउँ हरन शमि कर भारा ॒ 
५ सात दिना ताहि करपर धारउं#ब्रजबासिन को कष्ट निवारउँ | | 
` 4 यह तुम ताहि सुनावह जाई#चले पवन सुत आतुर धाई | | 
` ४ कहा सकल तेहिप्रकी बानीकेआयेपुनि प्रथु पह सुखमानी | 
भ इतिं छेपफ। - j 
| > ॥ देखि सेतु अतिसुन्दर रचनाकबिहँसि ऋपानिधि बोलेबचना |. 
` - १ परम रम्य उत्तम यह धरनी#महिमा अमित जाइनहिँबरनी | 
| करिहां यहां शम्म थापंना्#मोरे हृदय परम कल्पना | | 
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| कपीश बहु इत पठाये म नवर सकळ बो 
लगयाप वाजवत करिपजाकाशिव समान प्रिय मोहिं नहूजा । 
हिं - । 
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रिन द्राहा मस भक्त कहावे#जी नर सपने छः 


SRE ARES ofits, 


“२ विशु भाक चह मारीक्रसो नारकी बढ़ साते थोरी 
4... ` -दा०-शकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। | 
४  तेनरकरहिकल्य भरि, घोर नरक महँ वास ॥ ३॥ 
सति rr "निप शा ष प | [रहे 
55 नह स न [सर्वर दरशन कार ७० CCGA पेधारहहि 
क | ७५ जि आएन चढ़ा ई(ए#सा साइुज्य खु।के नर पाइहि/ 
॥ हाइओकामजाचलतजिसइहि#भक्ति मोरि तेहि शंकर देइहि 
रु ण््नुप्य la निक Nd fey ए भुल्लरुरानयुममम्‌ ऽ > 
मस कतसतुजा दर्शन करिहे#सो बिडुश्रम सवसागर तहे । , 
न SS आ । ॥ | 
20 बचन सबक भन सयङ छुनिवरनिजनिजआश्रमञाये| | 


डु । गिरिजा रघुपति के यह रीती#संतत करहि प्रणतं पर प्रीती | | 
७ सण नाल नल वागरक्शमङ्पा जस सयउ उजागर | : 
yo बडि आनहि बोराहि जई#भयउ उपले बोहित सम तेई «| 
| माहमा यह नजलधिकेबरनी#पाहन गए न कपिन्हके करनी | | 
| द[०-श्रीरघुवीर प्रताप ते, सिन्धु तरे पाषान | - f= 
म मतिमंद जे राम तजि, भजहिं जाइ प्रभु आन ॥ ४॥ | | 
क | ५ श असत आंत सुदृढ़ बनावा#देखि कृपानिधि कें मनभावा | | 
| चलीसन कूड वरण न जाई#गजहिं सकेट भट सस्चदाई | / 
4 सठबन्ध ढिग चाढि रघुराई#चितव कपार सिन्धु बहताई | . 
| दशनं कह अस करुणा कन्दा#प्रगट भये सब जलचर इन्दा | | 
. 4 नाना मक्र नक भष ब्याला#सत योजन तन परमबिशाला | 
4 एस एक तिन्दहि धरि खाहीकएकन्ह के डर एक उरा | `` 
_ $ प्रसहि बिलोकहिं टरहि न दारे#मन हरषित सब ये सखा | 








तिनको ओटन देखिय वाराक््मगन भये हाररूप निहारी | 


a ret -~ ९] 





के १ पुल २ सदा ३ शरणागत 8 पत्थर | रर 
5 ९ विनिता ति fd १ 5 | 
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4 सब तरं फरे रास हित लछागी*ऋतुअनऋताहिकालगतितागी 





“८ छ वक की ४४५ 

SRE eR SRN, ORs, RE, ls, NR «mn 2 FRE eR 
॥ चरा कटक प्रथ आयस पाइ#कोकहिसककपिदल विपुलाई 
दा०-सतुवन्ध भइ भार झाति, कापे. नभ पथ उड़ाई । | 
अपर जलचरन्ह उपर, चढ़ि चढि पारा जाह ॥ *॥ 
असकीतुकबिलोकिदाउंभाइन्षहासि चछ कपाल रघुराई 
सेन सहित उतरे रघुबीरा#कहि न जाइ कापि यूथप सीरा 
- 4 सिन्धुपार प्रथ डेरा कीन्हा#सकलकपिन्हकृहेआयसुदीन्हा 
` ५ खाइ जाइ फल सल सुहायेक््छुनत भाळ काप जहतह धाथ 
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. . ¶ खाहिमधुरफलाबेटपहिलावहि% लेकासन्युाशिखरचलावाह 
॥ जहकईफरतानशाचरपावाहरूचारसकल बहु नाच नचावाह 

॥ दसनन काट नासिका काना+काहप्रश् सुयश दाहतबजाना 
` ॥ जिन्हकर नासाकान निपाताक्वन्द रावणडि कहा सबबाता 
सुनत श्रवण वारिधे वधाना#दशद्चखबालेउठा अकुला 

:.. दो०-बॉधेउ जलनिधि नीरनिवि, जलधि सिधुवारीश । | 

`. सत्य तोयनिधि पंकनिधि, उदधि पयोषि नदीश ॥ ६॥ 
व्याकुलतानिजसघापिबहोरीबिहस चलागहकारेभयभारी 
मन्दोदरी सुन्यो प्रथ॒ आयो#कीतकही पाथीधि बेधायो 
करगहिपतिहिसवनानिजआनीळबोली परम मनोहर बानी 
चरण नाइ सिर अंचल रोपा#सनह बचनपिय परिहरिऋपा | 
नाथ बेर कीजे ताही सोळबुधिबळ जीतसकियजाहीसा ६ 
तुमहिं रघपतिहिं अंतर केसा#खल खद्योतं दिवाकर जसा | 
॥ अतिबल मधकेटम जिनमारमृहाबीर ।दाते सुत संहार ॥ 
| जहबलिगाधिसहसमुज माराक्रसोइ अवतरे हरन माहि भास ॥ 
| तास विरोध न कीजिय नायाक्कालकमे जिय जिनके हाथा । 
4 ` दो“-शमहि सॉपहु जानकी, नाइ कमल _ दो०-शमहि सॉपहु जानकी, नाइ कमल पद माथ। - 
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मै सुतकहँ राज समपि बन, भजिय जाइ खुनाथ॥ ७॥ | | ॥ 2 
नाथ दीनदयाल रुराइक्बाधा सन्युख गये नखाई | | 
वेद कहहिँअसनीतिदशाननकेचीथेपन जाइहि नप कानन है 

ग तास सजन कीजे तहँ मर्ता*जी कतौ पालक संहती £, 

१ सोइ रछुर्बार प्रणतं अइरागी#भजइ नाथ ममता मदत्यागी ! 

मनिवरजतन करहिजेहिलागी#थप राज तजि होहि बिरागी | 

` $ साइ कोशलार्धाश रघराया#आये करन तोहि पर दाया | | 

` ५ जोपिय मानइ मोर सिखावन#स़रयशाहोहितिइएरअतिपावन $ | 
है दो०-असकहि लोचन बॉरि भरि, गहिपद कंपितगात । है 

कट हँ  नाथभ्‌जहु रघुनांथ पद, अचल हाइ आहवात ॥८॥। 

_ ॥ तब रावण मयसुता उठाई#कहैलाग खल निज प्रमुताई | 

_ 4 सुनुतेँ प्रिया था मय मानाकेजग याधाका मीहि समाना । | 

` ¶ बरुण कुबेर पवन यम कालाक्र्जबळाजतउसकलादग्पाला। | 

८ बै देव दनुज किन्नर बश मोरे#कवन हेतु उपजा भय तर | | 

/ ॥ नानाबिधि तेहिकहेसि बुफाई#सभा बहोरि बैठ सी जाई 1. 

५. मन्दोदरी हृदय अस जाना#कालाबेवशउपजाआभिमानों | < 

सभा जाइ मंत्रिन्ह सन इभा#करियकवनबिर्धिरिपुसनज्ञमा श 

॥ कृहहिंसचिवसुनुनिशिचरनाहाकेबार बार प्रथु एव काहा 

॥ कहहुकवानिमयकरियाबिचाराशनरकपि भालु अहार हमारा 

न ओ दो०“-बचन सबनके श्रवण सुनि, कह प्र | 

4 ` नीतिविरोधन करेय प्रभु मंत्रिन्हमति-अतिथारि ॥ ९ ॥ _ | ८ 

7 क्‌ कहहिंसचिवसबठकुरसोहाती#नाथ न पूर आप एहि भाती 2 ( 

के | बारिध छाँघि एककपिआवा+ध्तास चरित मनमह सन गाए । ह 

। न रही तमहिँ सब काह न कस धरि साहू ॥ - 

















४४७ 


RES RES २365, 25, RE yf 





१ सो जनु मनुज खाब हमंभाई#बचन कहहिं सबृगाल फुलाई 
Eh सांनेममबचनतातअतिआद्र#जनिमनणुनहमोहि करिकादर 
) | प्रियबाणी जे सुनहिं जे कह्ी#एसे नर निकाय जग अहहाँ 
` ॥ बचन परम हित सनत कठेरे#सनहिं जे कहहिं ते नरप्रमथोरे 
5 ॒ प्रथम बसीठ पठाइय नीती#सीता देइ करइ अति प्रीती 


` दो०-नारि पाइ फिरि जाहि जो, तो न बहाइय रार । 
'नाहितो सन्सुख समर मह, तात करिय हाठि मार ॥ १० ॥ 


`° 4 यह मतजी मानह प्रस मोरा#उसय प्रकार स॒यस जगतोरा 


= १ सृत सन कह दशकंठरिसाई# असमतिशाठतोहिकोनसिलाई 


> 


“ ॥अबहीँ ते उर संशय होई+बेठ मूल सुत भयउ घमीई 

` _ ¶ सानि पितु गिरापरुषअतिधोरा#चला भवन कहिबचन कठोरा 

` ॥ हित मति ताहि न्‌ लागत केसे#काल नरम भेषजं जसे 

- ` ॥ सुध्या समय जाने दशसीसातमवनचलडानरखतसषः 

... ॥ लंका सिखर रुचिर आगारा#अति विचित्र तहे होई अखारा 

__ १ बैठ जाइ तेहि मंदिर रावण#लागे किन्नर गुण गण गावन 

~ 1 बाजे ताल पखावज बौनाक्रेष््य क्रहिं अप्सरा प्रर्वाना 
Re दो०-सुनासीर शत सरिस सो, संतत करे विलास । | 

“प्रम प्रबल रिपु सीस पर, तदपि सोच नहि त्रास॥ ११॥ 





« † तापर रुचिर महुल सगवाला#तेहि आसन आसीन पाला 
` ¦ प्रभुक्त सीस कपीस उ्चगा#बामदहिन दिशिचाप निषंगा 
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| । जो बारीश वँधायउ हेला#उतरउ सेन समेत सबला 
॥ 


` १ इहां सुबेल शेल रघुबीरा#उतरे सेन सहित अति भीरा 
` {शल शग इक सन्दर देखी#अतिउतंग सम शुभ विशेषी 
। तहे तरु किसलयं सुमन स॒हाये# लबिमनरचिनिजहाथडसाये 


| हकर कमल सुधारत बाना#कह लकेश मंत्र लगि काना 


| 


| 


| 
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॥ बड़ भागी अगद हदुभानाळचरणकमल चापत बिधिनाना 
प्रभु पीडे- छनिसन बीरासन+कांटे निर्षग कर बाण शरासन 

दो०-इाइ [वाथ करुणा शील शुण, धाथ राम आसीन । 

ते नर धन्य जे व्यान रत, शहत सदा लवंसीन ॥ १२॥ ` 

. पूरन दिशा बिसोकि प्रभु, देखा उदित मर्यक 
कृहेउ सबाइ देखह शाशाह, चगपाते सरेस झशंक ॥ १३॥ 
परव टङ गिरि जहा नास क प्रण प्रताप तजबल शाखी 
मत्तनाग तम कुम्स विदारो#शाश केशरी गगन बनचारी 
बिशर नस गुकुताहछ ताराकान क सुद्र कर श्वगारा 
कह प्रशु शाश नह «५ च०८५(९१८ह क हु 454 ज सातम 
कह सुग्राव सुन रुइन ह ठान के छु 
मारेह राह शाशिडि कह काइ#उर मह परा श्यामता साइ 
कोउकहजबबिधिरतिइसमीन्श# सारभागशुशिकरह रिलीन्हा 
'डिद्रसा प्रगट इन्दु उर माहीं#तेहिमह दोखिय नभपरिदाहीं 
प्रसकह गरल बंध शशिकेराकअतिप्रियनिजउरदीन्हबसेरा 
विष संयुतकर निकर पसारीकजारत विरहवन्त नर नारी 

दो०-कहमाश्तलुतसुनहुम्रथ, शशि तुम्हार प्रिय दास। | 
` तव मूस्त तेहि उर बसत, सोइ श्यामता मास ॥ १४ ॥ | 
पवनं तनयं के वचन सुनि, बिइसे राम सुजान । 
Eo दाच्छनरिंशा विलोकि पुनि, बोलेउ इपानिधान ॥ 
& “देख बिभीषए दाक्षण आसा#षधून वग 0000. 
4 मधर मधुर गजत घनधराक हा कह 
; | के कहत न् दिशी खन्‌ कपाला बहाई न तडित न बार न 
४ लंका शिखर रुचिर आगाराक्रतह दशकन्धर कर हैं कारी 
4 इन्र मेघडम्बर शिर धारी#सो प्रथु जलदघटा अति 
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ध्यान यह, रहत सदा लवलीन || 


करुणा शील गुण, धाम राम आशीन । 
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RE IRE ONE, 
§ मन्दोदरी श्रवण ताटका#सा प्रथ जड दामिनी दमका iF 
बाजहि ताल सुग अनपा्सो रवं सरस सुनह सुरभपा 

“असुसुकानसमामिअभिमाना#चाप चढाइ बाण संधाना k 

°~यञ सुकुट ताट सब हत एक्हा बाण । 

सबके देखत मैहि गिरे, मर्म न काइ जान ॥१६॥ 
| यह कातुक कारे राम शर प्रविशे आइ [नष । 

रावण सभा सशक सब दाख बहा रसं भग ॥ १७॥ 


राचाहिसवानअहदयबिचारी#अशकुन भयउ भयंकर मारी 
रप दाख समा भय पाई#बिहेसि वचन कह युक्ति बनाई 
। ८4 शिरा एर सन्तत शुभ जाहोकयुकुट खसे कसअशकनताही 
: ` ॥ शयनकरहनिजानेजगृह जाई#गवने भवन सकल शिरनाई 


। १मन्दोदरी शोच उर वसेऊ#जबते श्रवणकल महि खसेर 


` १ सजल नयनकह युगकर जोरी नह प्राणपाति बिनती मोरी 


k 
h 
| 
शन ममन मस्त बिशेषीकअखे शक कोउ नयननदेखी 
| [र राम विरोध कत परिहरह#जानि मनुज जानि हठउरधरह । 
rrf दा०-षिश्वरूप रघुबंशमणि, करहु बचन बिश्वास । | 
जा) लोक कल्पना बेद कर, अंग अंग प्रति जासु ॥१८॥ 
, . 4 पद पाताल शीश अजधामा*अपरलोक अगअँग बिश्रामा 
:  भकुटिबिलास भयंकर कालानयन दिवाकर कचघनमाला |. 
` 4 जासु घाण अश्विनी कुमाराशनेशिअरुदिवसनिमेषअपारा। 
` 4 श्रवण दिसा दस बेद बसानी# मारुतश्वासनिगमनिजबानी र 
{ अधर लोम यमदशनकराला«माया हासः बाइ दिगपाला | | 
¦ आननअनलअम्बुपति जीहा#उत्पाति पालन प्रलय समीहा | | 
क्‍ हर Ee रोमराजि अष्टादश भारा*अस्थि शेल सरिता नसजारा | 
` “॥ उदरः उदायि अघ गोजातना#जगमय प्रमुकी बहुत कल्पना | | 
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दा०-अहकार शिवबुद्धि अज, मनशशि चित्त महान । 
| मुज बास चर अचर मय, रुपराशि भगवान ॥१६॥ 
i अस बिचारे सुन प्राणपति, प्रभु सन बैर विहाइ 
` भीति करहु रघुबीरपद, मम अहिवात न जाइ ॥२०॥ 


बिहँसा नारि बचनसनिकाना#अहो मोह महिमा बलवाना 


नारि सुभाव सत्य कावे कहई#अवयुण आठ सदा उर रह 
| साहस अगतं चपलता माया» भयअविवेकअशोकअदाया 





५) कर रूप सकल तँ गावा#अतिबिशालभयसोहिंसनाबा ! 
“१ सो सब प्रिया सहज बरामार#ससुाझि परी प्रसाद अब तोरे |. 
जानउ पिया तार चतुराई#यह मि कहेउ मोरि प्रभुताई |. | 
4 तव बतकहा गढ खगलोचनि» ससुझतध्ुखदछुनतभयमोचनि | ` 


| | 


¶ भन्दादरि मनमह यह ठयऊ# पियाहिकालबशसातिअसभयऊ i 


& दो०-एहिबिथि जर्पत सकलनिशि, प्रातभये दशकंध । 
. सहज अशक सा लकपति, सभा गयो मदआंध ॥ ३१ ॥ 
सो०-फूले फलै न बेंत, यदपि सुधा बरषें जलद । 

१ मूर हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सप ॥ ३ ॥ 
{ 


॒ अथ क्षेपक । 
दो०-मंत्रिन सहित दशानन, चढ़ेउ धोरहरजाइ 
` शुकसारन कह राजसन, देखह दलसमुदाइ ॥ २२ ॥ 











। यह जा संहनाद किलकाई#तरुवर सप्त समान उँचाई | . | 
{ सहस कोटि शत संकुसमाना+सैग इनके बानर परिमाना हक 
| रण अर्जातअरुसहजसराका#नाद सुने कॉपे गढ़ लंका | 
$ लाग अकास बनचर लंग़रा# जनु ऋतु पावस धनु नम प्रा | ts 








इनक परस किये गिरि शीला # जलमै तरहि नाम नल नीला! 
दो °-पदुम अठारह कापे कटक, चल इनकी भुजलाह । ८ 
| । ' अपन हाथ सुपुष्प ले, रघुपति पूजी बह ॥ २३ ॥ ४ 
२ गा आपतअचल समाना» चौदह तार उँच परमाना 

शास पुलिंदाक॑ तट करई#अंबुंद उपर यह संचरई |. 
रफ कमल कसर सम देहा # जनु अकाश संध्याकर सेह ४- 
वते मादनी पूछ अ्रमाई#लंका सोह चिते जन खाई 
भा सुत तारा को जायो #अतिज्ञकार रघुपातमनभायो * 
॥ गन म जप राम कर नाउँ #निशदिन तिहिकरएकपुसाउँ ; 
कर बज बासवकर भंगा # उदयाचल कहे लेइ उद्गा ह ` 
सनापाते यह सबक आगे # रघपाति कृपा माग दाहे जागे # 
| द[०-पाव भूमिं जा चापहा, पन्नग होहि अकाज। . ॥ ड 





गच पञ्च वानर लिये, यह अंगद युबराज ॥ २४ ॥ ह 

यह जो इतेव लसै तनुरेषा # जनु रूपेकर श्रूग सुवेषा | . 
दोघ केश दारुण सजदंडा # चलत चपल बलबुद्धि प्रचंडा | 
बास करे जलनिधि के तीरा # पान्‌ करे गोमती स॒नीरा 
गप याव कर अधिकारी # सबल ब्यह यह रचे सवारी ! | 
रब छ नइनसमआना# इनकर पुरुषारथ जग जाना |. द 
नजनमउवलआयिकाई#चढेउगगन शाशिदेखि ललाई है. 
धरणीधसाकि धरन जबउड़ेऊ# सत्तरि योजनते पुति फिरेऊ ५ 
दो “मरकट कोटि पचास से, रहें सदा साथ | ed 





यह दे सवू जो णम ष्ट नो कपि सादो २५॥ ६ 3 [ 
लई जा पटा साहाइ# मानो भरभादो बहुताई ; | 
{ आगे पा दश दिशि धावहि #शिलाशँग तरु तोरत आवहि | | 
| सदस नाग बल शाकु समाना # सप्त पदा इनकर प्रिमाना । 


| व „ ` ` १ सुगन्धित फूल २ वादल ३ पृथ्वी ४ इन्द्र । 
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2 ष वि बार बासी *अजरअजितअविचलअविनासी 
युध धारी#गहि मारहिं गजदंत उपारी 
| इन ऋक्षनकर यूथ अपारा # धूमकेतु यह पालन हारा 
छ इन्हकर ज्यष्ठ बन्धु जमवंता #जिहिक वलकर अहाहिनअंता | : 
4 तीनिलाक सो जमे पारे#संकट . परे सुमेर उखारै। - 
` बसे अशंक नर्मदातीरा» बज्र समान अभेद शरीरा 
हे दो०-राजाकर यह मंतरी, रघुपतिकर प्रिय दास । डे 
1000 कालहु ते जूझै समर, नेक न लेइ उसास ॥ २६॥ 
द अब दख यह यूथ अपारा कै पात वरण हाइ गयउ पहारा | 
। जीविस अर्बद इनकर इदा «सदी बंद सो कोटि उरी 
[शला शग जे आगे परहीं » पायन सीडि किरकिरा करी 
/4 कंचन गिरि कंद्र के बासी # इनकर यथ नाथ अविनाशी 
॥ आतिबल वासवकर हितकारी» सखा झुकंठ केर शुभकारी 
पान करे गंगा कर नीरा % पर्वत शग समान शरीरा | . 
क्षण्‌ क्षण सिंहनाद जो होई # यह गजत आवत है सोइ 
` दो“-यश तिहुँ मंडल गलित गज, बल कर नाहि न अन्त। | 
`` ` यह कापे राजा केसरी, जिहि कर सुत हनुमन्त ॥ २७ ॥ 
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घटा एक आवत है ज़टी # जनु मधु सिंघ बले निशि फटी 
भ्रामेअकाशअचलअवसाने# उत्तर.तं जन॒ सलभ उड़ाने 
याहे महे यूथ नाथ जो अहई# आति बल राजा के सँग रई 

। कपिकेरूप अनल अनिनासाच्च्यै दोउ पारियात के वासी | 

| ' अतिस॒न्द्र अरु समरविपक्षी+#मेहाबीर दोउ गवय. गवक्षी 

| पीवहि तुंगभद्रकरं नीरा#मदन गेधमदन दाउ बीरा 

| साठि सहश्र. नागबल जाही#इनमहँ एक कहों में ताही 
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{ भरीनाद सिंहकर ठाना#विक्रम शाईल अनुमाना |. 
5 दो-देवनमें जस सुरेपती, तेजनमें जस भानु । : AR 
| पनस नाम मर्फेट यहद, अति बल नीति निधानु ॥२८॥ | | 

यह जो कमल पत्रसम देहा#जनु केलाश शुंग की रहा # 
| लोचन मधक्षपिंगल आति लोने#काम रूप चितवत चहँ कोने | 
१ लका साह . लंगर भ्रमाई#गजत आव बज्र को नाई 
. ` ॥ सरपात संग युद्क्ह गयऊ्#तब्‌ते काम रूप यह भयऊ 
.: ॥ एाहकर वासंव सन्‌ मित्राईक्ष्ताते यह देवन को माई 

| सहस कोटि कपि एहिकेसँगाक्ष्राते पीत श्वेत बह रंगा | 
४ १ बचन सषा सम प्रच यह नाही अपर बालि जानह मनमाहीं 
` - ॥ हुुर शैल सदन इनकराश्ष्मन बच कर्म रामकर चेरा 

i दो०-गिरिवर लॉघत झावहीं, चलत उड़ावै रेएं । | 








सु) त्राण तेज यह रूंधऊ, तारा तनय सुषेणु ॥ २६ ॥ दई 
. 1 यह कपि को देखउ तनु फेरा#जनु सपक्षं उड़ चलेउ सुमेरा ॥- 
५ एक बार लंका यहि जारी#णुनि गजत.आवत यहिबारा 
। जेहि दिन गम अजनी जायाकबालछ अरुन लीलन कह घायो 
। योजन तीनसहसउड़िगियऊ#उदयाचल ऊपर होइ गयऊ £ 
। सबद्वनसालिअस्तुतिकोन्हा#तब रबि छाडिपवनसुतदान्हा 
। कामरूप अतुलित बल येही#कालदंड कुलिशन सम देही 
` ` ४ बेगवत जस गरुड उड़ाहीं#युडिवन्त इसर अस नाहीं 
' विद्या पढ्न भाइ पहुँजाहीँ#उलटे गति रबिसंग उड़ाहीं 
| नाक नाग नरपुर गतिकारीअमहा अबधि पत तेज पुरारी 
४ बारिध ढाँचेउ गोपद जैसे#यह कपीश सन ज्भव के 
दो०-तेज दिवाकर अनल इव, पवन तो बेग अपार 
_ ` कंभ लिये दोउ बंधुको, श्रीखुबंश कुमार ॥ ३० ॥ _ 


१ इन्द्र २ पूछ ३ इन्र ४ घूर ५ उद्य के समय का खाल सूयं । Te अंक द | 1 F 
















$ टु 


220 IE a २5% 00 हि ८ ही ह ॐ 
है 5 4 सकि > +९ * * 1 ‘ae ५ त 7 ३ हि 
.. 0000. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangoli 0 111... 
मं "0005. sO / क NUON “१; कै न 





म Er हक 
९३५४ | oe 





| । अतसी बरण कुसम तल रेषा#पुरुष पुराण धरे नर वेषा । 

॥ मत्त गजेन्द्र शएड भुज देडा#धलुषबाण अंसिधरणिप्रचंडा । 

_१ उर बिशाल अति उन्नत कंघ्र#कर्ड क्ठ रपा अपन वर. 
सुख बबिकी उपमा कबिजाह&शशि सरोज सम कहन सोह 
दशन पॉतिकी काति कहेको#ललकत मन पटतरहि लहेको । 

4 देखत अधरन की अरुणाइने बना गल नहु लजाई 

54 शुक तुंडहि नासिका लजावे#थक सुकाबि नाह पटत पावे 

-4 शीषे जटाके मुकुट बनाये#मालबिशालतिरकअतिमाये 


` दो०-ाम बिभीषण सोहही, सिर अभिषेका राज । 
। ` बीज मंत्र सब जानहीं, अब कस कर्राह अकाज ॥ ३९ ॥ 
॥ अब देखह यह सेना आई#जस भादोंकी घटा सुहाई 
/॥ कन्यां एक ब्रह्म उपजाई#नेन रुचिर अरु रूप ठुनाई 





 ¶ दक्षिणदिशिलक्ष्मएबलबीरा#रामबाह अरु राण सर्मारा | 
| 
, 





\ 
कै 1 
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हा बाल भाव दिनकर बल दीन्हा+ऋत जाने बासवें रातिकन्दा | | 
जातक जमल बीर दोउजाये#देव अश बानर के आय) ` 
`. १ किष्किया पुरि इनकर थाना्दव सरिस सुनन उद्याना | २ 
4 ऋष्यमूक इनकर विश्रामान्रचातुमास्य बस ज रामा | 


है, 


` १ बालीज्येष्ठ राम रण मारा#यहि कहँ राजतिलक प्रमुसारा ॥ 


` {तारा तास पाटको रानीअजिहिकरसत बाका | | 
' | सहस शंकु कर अबद एका#अबुद सहसकि बन्द विरोक । | 
१ सहस बृन्द जो होइ अमाना+महा पद्म तेहिकर, परमाना |. 








| ऐसे पद्म -अठारह राजाअबिग्रह बढ़ेउ, राम 
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` | बीर वेष अरु नयन विशाला#कम्बु केठ मोतिन का माल i 





इहिविधि सकल दिखाये, सारण कपिबल व्यूह 
गनने न रावण कालबश, अतिसय गवे समूह ॥ ३९ ॥ 


ति क्षेपक । | ; 
हां प्रात जागे रघुराई#एत्वा मत सब सचिव बुलाई $ | 
। कद बेगिका करिय उ कह पद्‌ शिरनाइ | 





सउ सवेज्ञ सकल उर बासी#सव्व रूप सब रहित उदासी 
संत्र कहन निजमातिअदसारा्रदत पठाइय बालि कुमारा 
नीक संत्र सबके मन माना#अंगद सन कह ङपानधाना 
| बालितनयबुधिवलगणधामा#लेका जाइ तात मम कामा , 

| बहुत इमाइ तुमहि क कट्उँकपरम चतुर में जानत अ || 
। काज हमार तास हित होई#रिए सन करड बतकही सोई | | 
१ 

१ 
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क्र 


tA 


TN 


सो०-प्रमु आज्ञा धारि शीश, चरण बंदि.अंगद कहेउ । 
सोइ गुण सागर ईश, राम कपा जापर कषु ॥ ४ ६ 
स्वय सिद्ध सब काज नाथ माह आदर दयउ। -: k 
अस विचारि युवराज, तनु पुलीकत हर्षित be i | । 

पु ८ 
-- 4 बढि चरण उर घरि प्रमुताई»अगद चढउ स 
9... § खत प्रताप उर सहज असंका#रण बांकुरा बालि सुत बर्ष । 
`` ॥ पुर पेठत रावण कर वेटाअखलत रहा सो हाइ गइ मदा | 
। बातहिं बात केषे बाढि आई#युगल अइ वल निता 
| 4 तेहि अगद कहु लात उठाई#गहि पद पकड 4 स | 
` ` १ निशिचरनिकरदेि सटमारी#जहँ तहँ चरे न स्‌ 
k 





[i सन मे नमा प बल चुपहोइ रही 
Ce नगरमॅमारी#+आवा 

के. य सह करतारा#अति समीतसब करहिबिचार ६ 
. | बिल पँषे मग देहि पताव न बताई#जेहि बिलोकि 
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; दो०-गयो सभा दरबार (पु, सुमिरि राम पदकंज | 

सिह ठपान इत. उत चिते, धीर बीर बलपुंज ॥ ३४ ॥ ही 

तुरत निशाचर एक पठावाक्र्समाचार रावणहिं सनावा | 

4 उनतवचनबालउ दशशाशाऋआनइ बोलि कहाँकर काशा (५ 

जायस पाइ इत सब धाये*कांप कुजराह बाले छे आये 
अगद दाख दशानन-वेसा#साहत नाण कञजलगारजसा 

| । शुजाबटपशार श्रग समाना*रोमावली छता जनु नाना 
सुखनासिकानयन अरुकानागिरि कंदरा खोह अनुमाना ।- 
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गयउ संभा मन नकु न सुराक्बाले तनय अति बल बाकुरा | 


ANA [०२ 


| 

१ उठे समा सब कपि कहे देखी#रावण उर भा क्रोध बिशेखी । 

हर दो०-यथा मत्त गज यूथ महँ, पंचानन चलि जाय | 

i कद राम प्रताप सभारि उर, बैठ सभेहि शिरनाय ॥ ३५ ॥ 

शकध कवन तं बंदर+में रघुर्बार इत 

| ममजनकहि ताहिरही मिताइ+तवहित काश आये भार | 

उत्तम कुल पुलस्यकरनाती+भंशव बिरेचि जिउ बहुमाँती | 

बर पायउ कॉन्हेउ सब काजा#जीतेइ लोक पाल सुर राजा | _ ' 

| दप अमिमानमीहबशकिबा#हरि आनेह सीता जगदंबा 

अव शुम कहा करइ तुममोरा#सब अपराध क्षमहि प्रमुतोरा 5 

दशन गहइ तुण कठ कुठारी#पुरजन संग साहित निज नारी | 
सादर जनक सुता करे आगे# इहिविधिचलहुसकलमयत्यागे | 
क्‍ दा०-प्रएत पाल रघुबंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि । 
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र आरत गिरा सुनत. प्रभु, अभय करहिंगे तोहि ॥३६॥ .. 
| रे कपि प्रोच बोल संमारीक्र्मूट न जानेसि मोहिं सुरारी | + 
कहु निज नामजनक करमाई#केहि. नाते Fe ता | 
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छ. 4 नाककानबिनुभागेनिनिहारी+क्षमा कीन्ह तुम धर्म बिचारी 
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{| ` शोभित भयउ मराल इव, शंभुसहित केलास॥ ३६॥ . - | 


७७" “पहरा” 





३५७ ` 


| 
हे 
| 
१ 
। | 





` † अगद बचन सुनत सकुचाना+रहा बालि बानर में जाना 
अंगद तुही बालिकर बालक्‌*उपजेउबंशअनलकुलघालक 
ई गभं न खसेउ ग्था तुम जाये#निज सुख तापस इत कहाये 


` #। अबकहकुशलबालिकहअहई#बिहँसि बचन तब अगद कहर 


:॥ दिन दश गये बालिपहे जाई#बूमेउ कुशल सखा उर लाई 
: राम बिरोध कुशल जस होई#सो सब तुमहिं सनाइहिं साई 
॥ सन शठ सेद होइ मन. ताकेक्ष्श्री रघुबीर हृदय नहि जाके र 


दा०-इम कुलघालक सत्यतुम, कुलपालक दशशीश। . 
अधा बाधेर न कहाह अस, श्रवण नयनतव बीस ॥ ३७॥ 


शिव बिराचि सुर सुनि समुदाई+#चाहत जासु चरण सेवकाई ह - 
तास॒ इत होइ. हस कुल बोरा#ऐसहि मति उर बिहेरु न तारा |. 
सुनि कठोर बाणी कपि केरी#कहत दशानन नयन तरेरी | 

खलतव बचंनकठिन मॅसहऊं#नीति ध्म सब जानतअहऊं £ . 
कह कापे धमशीलता तोरी#हमई सुनी कृत परतिय चोरी. 
देखेउ नयन. दूत रखवारी#बूड़े. न मरह धर्म ब्रत धारी. 


“> 5 | i 






दु \ 


`, | धर्मशीलता तव जग जागी#पावा दरश हमहुँ बड़ भागी |. 
 { दो०-जनि जल्पसि जड़जंतुकपि, शठबिलोकु ममबाह।| - ६ 

: लोकपालवल विपुल शशि, ग्रसन हेतु जिमिराहु ॥ ३८॥ ६. 

पुनि नभशर ममकर निकर, कर कमलनपर बास। । 

_ .† तुम्हरे कटक माँमसुनु अंगद#मोसन भिरहि कोन योधावद | 

= 4 तव प्रभु नारि रह बल होना*अनुजतासहुखद्खितमलीना: 1 

4 तुम संग्रीव कूल दम दोउकबन्धु म हमार भीरु अति सोऊं ( | 

4 जाम्बवंत मंत्री अति बृढ्ा*सो किमि होइ समर आख्ढा ॥ | 
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शिल्प कर्म जानहिनल नीला+है कपि एक महा बल शीला | 
` 4 आवाप्रथम नगर जेहि जारा#सुनि हसि बोलेउ बालिकुमारा 
सत्यबचनकह निशिचर नाहा#साँचह कीश कीन्ह पुर दाहा 
१ जो अति सभट सराहेइ रावण» सो सुग्रीव केर लघु घावन 
चले बहुत सो बीर न होई # पठवा खबरें लेन हम सोई 
दो०-अब जाना पुर दहेउ कपि, बिनु प्रभु आयसुपाह । 
` गयउन फिरि निज नाथ पह, तादे भय रउ लुकाइ॥४०॥ 
. सत्य कहसि दशकंठ ते, मोहि न खुन कछु काह । 
कोउ न हमर कक अस, तुमसन लरत जासाह्‌ । ४१ || 
प्रीति बिरोध समान सन, करिय नीति असञ्जाहे । 
जो मंगपेतिवध मँडुकहि, भलो कहे को ताहे ॥४२॥ 
यद्यपि लघुता रामकहँ, तोहि बधे बड़ दोष । 
. - तदपि कठिन देशकंठ सुचु, क्षत्रि जातिकराप ॥ ४१ 
. हसि बोलेउ दशमोलि तब, कपिकर बड़ शुण एक । 
जो प्रतिपाले तासु हित, करे उपाय अनेक ॥ ४४॥ | | 
धन्यकीशजो निजप्रथु काजा*जह तह नाचाह पार्‌हारलाजा € | 
नाचि कूदि करिलोग रिफाईक पति हित करत कम निएुणाई | ७ 
१ अंगद स्वामि भक्त तव जातीकप्रसुणणकसन कहसिइहिमाती ह . ' 
_॥ में गुण ग्राहक परम सुजाना#तव कटं बचन करीनहिंकाना । | 
१ कह कपि तव गुण ग्राहकताई+सत्य पवनसुत माहि सुनाई { | 
न | बन विध्वंससुत बधिपएरजारा#तदपिनतेहिकडङत अपकार । 
` १ सोइ विचारि तव प्रकतिसुहाई#दशाकंधर मै कीन्ह ढ डि 
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) इखउँआइजोकछ कपि भाषा#तुम्हरे लाज न रीष न माषा | 

4 दो०-बक्रउक्तिपनु बचनशर, हृदय दइउ रिपुकीश । | 
1 स ति उत्तर सहसिन मनहुँ, काहतमट दशशय शा | 
EE | जोअसिमतिपितुखायहकाशाकहिअसबन मतिपितुखायहुकीशाओकहिअसबचनहसादशरा सा ॥ 
। 0007, 0 नत तिलक | 
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है 2316 सक 2 BE क क न 
। पितहि खाइ खातउँ अब तोही#अबही सम्माफि परा कह मोही. 
। बालिषिमलयशमाजनजानी+हतों नतोहिअधम अभिमानी 
कह रावण रावण जग कते+में निज श्रवण सने सच जते । 
“ | आजीतनइक गयउ पताला#राखेउबांधि शिशुनहयशाला £ 
खेलाई बालक मारहिं जाई+दयालागि बलि दीन छड़ाई ॥ 
1 कै है सहसशुज देखा#धाई धरा जतु जन्तु बिशेषा | 
॥ तक लाग भवन ले आवाक्रसो पुलस् मुनि जाइ छड़ावा |. 
दो०-एक कहत मोहि सकुच अति, रहाबालि की काल ! 
इन मह रावण ते कवन, सत्य कहहु तजि माँख ॥ ४६॥ । 
सुंराठसाइरावण वलशीला#हर गिरि जान जासु भुजलीला ६ 
नि उमापाते जासु स॒राई#पूजेउ जेहि शिर समन चढाई | 
।२९९ज्‌ नंज करन उताराक्पजे आसत वार बिएरारी # 
जावृकमं जानहिदिगपाला#शठ अजह जिनक उरशाला | 
जानहि दिग्गज उर कठिनाई#जब जब जाइ मिरेजँ बरिआई | 
नके दशन कराल न फूटेकउर लागत मूलक इव टूटे 
दुचलतडोलत इ(सेघरणी#चटतमत्तगज जिमिलघुतरणी 
साइरावण जगाबेदित प्रतापी#सन न श्रवण अलीकअलार्पी 
दो०-तेहि रावण कहँ लघु कहसि, नरकर करसि बखान । 
रेकेपि वपर खै खल, तब न जान अब जान ॥ ३७॥ 
सान अगद सकीप कह बानी#बोठ्सेभारिअधम अभिमानी ५ _ 
सहसबाहु सुज गहन अपारा#दहन अनल सम जास कुठारा | | 
(_ { जाम परशु सागर खर धाराकब्रडे नप्‌ अगणित बह बारा | 
= { तास गर्ब जेहि देखत भांगा#सोनर किसिदशकंठ अभागा ह | 
४ राम सतज कसेरे सठ बंगा#धन्वी काम नदी पुनि गा गंगा |. 
| पशु सुर धेनु कल्पतरु रूषा#अन्नदान अरु रस पीदषा ॥ | 


॒ पर गाए अजाम्जो का पराक्रम ४ छोरी नाव ए ब्यास डोज असूत ॥ | 
॥ र वालन २ एह ३ सुओ का पराक्रम ४ IE ज पा जन कक न के कर कक हर क 





5 


4% 


= 
क 


Er ८ 6 





5 6 


3 


a 
ET 


12 क 


"कै 2151 


/ (2 सँ, 
a a, सब क छ ता हक cir RAR 








FR NE. CC:0: Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by 6Gangetr SE FN 






वैनतय खग अहि सहसानन#चिंतामनि पनिउपल | 
सुचु मात मद लोक बेकुएठा#लाभकि रघुपति मि FE . 
` दो०-सेन सहित तव मान मथि, बन उजारि पुर जारि | 
रे शठ हनुमान कपि, गयउ जो तव सुत मारि ॥४८॥ bs 
सुज रावण परिहारे चतुराई#मजसि न इपासिन्धु रघुरा 
जा खळ भयास रासकर द्रोही+नत्रह्म रुद्र सक राखि न तोही 
मूढ़ शषा जाने मारसि गाला#राम बैर अस होइहि हाला । 
तवारारानकर्‌ कापनकेआग#परिहें धराणि राम शर लागे | 
` त तव शार कंहुक इव नाना#खेलहि. भाळ कीश चोगाना 
जबाहिसमरकोपहिं रघुनायकं+छूटहिं अति कराल बहसायक 
/† वबकिचलहिअसगालतुम्हारा#अस बिचारि मज राम उदारा 
सनत बचन रावण पर जरा#जरत अनल महँ जनु घत परा 
०-कुम्भकरण सम बन्धु मम॑, सुत प्रसिद्ध सकारि । 
` मोरपराक्रम सुनेसि नहिं, जितेउ चराचरकारि ॥४६ ॥ 
शठ शाखाम्रग जोरि सहाई#बाँध्यों सिन्धु इहै प्रस़्॒ताई 
लाघहिं. खग अनेक वारीशा#शूर न होहि ते सुनु जड़कीशा 
मम मुज सागर बल जल परा*जहँ बड़े बह सुर नर सूरा 
१ बाँस पयोधि अगाध अपारा#को अस बीर जो पावहिँ पारा 
दिगपालन में नीर भरावा#भप सुयश खल मोहिं सुनावा 
समर सुभट तव नाथा»%पुनिपुनिकहसिजासणुएगाथा 
तो बशीठ पठवा केहि काजा»रिपुसन प्रीति करत नहिलाजा 
। हरंगिरिमथन निरखिममबाहू#एनिशठकापिनिज स्वामिसराह। 
दो०-शूर कवन रावण सरिस, निजकर काटे शीश। 
| अतारि ` हुतेउ अनल मई बारबहु, हर्षित साखि गिरीश ॥५०॥ 


जरतबिलोपे शिविर जनहिकपालाबनिविक जिसका न जबहिंकपांला*बिधिके लिखअंक निजमाला | 
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` | गरक कर आपन बध बाँचीक्हॅसेउजानि बिधिगिराअसाँची |. 


. 


ना 


सामन समुझि त्रासनहिमोरे#लिखा बिरोचि जरठ मति भोरे 
आन बीरको शठ मम आगे #गुनिपुनिकह सिलाजप्रित्यागे । 


” 4 कहे अगद सलज जगमाहीं # रावणतोहि समान को उनाहीं 


4 सुनु सति मंद देह अब पूरा # काटे सीस न हाइय शरा 


“4 वार्जाग्र कहें कृहिय न बीरा % काटे निजकर सकल शरीरा 


राजवत तव सहजस्वभाऊ *#निजगुणनिजसुखकहासिनकाऊ 


- 4 शिर अरुशेल कथा चितरही» ताते बार बीस तै कही 
१ सा युजवलराखउ उर घाली # जितेउनसहसबाहुबलि बाली 


(~ 





, दो० प पतंग बिमोह बश, भार बहि खुखुन्दै । 
ते नाहि शूर कहावहीं, समुझि देखु मति मंद ॥ ५१ ॥ 


-१ अब जानिबतबदावखलकरई# सुनिम्‌म बचन मान परिहरई | 


मुखमें 


१ दशसुखम न बशीठी आयउ# अस बिचारि रघुबीर पठायउ 


a ०० x 


`. १ बार बार इमि कहेउ कृपाला #नहिं गजॉरियस बधे श्वगालो 


७ | % | ४ 
७ 7 क १. £ के आन ७ 
हा कै ०७ 29५. / / 
{i ६.५) .. 
र ० ७ 


= | कोलकामबस पणं बिमूढा» अति दरिद्र अयशी 
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` १ मन महँ सस्मि बचनप्रमुकेरे # सहेउँ कठोर बचन शठ तेरे । 


नाहिंतो 


„ 4 नाहिता करि युखमजनतारा » ले जातेउँ सीतहिं बर जोरा 
जानेउँ तव बल अधमस॒रारी# सने हरि आनेसि पर नारी | 


तें निशिचर पाति 5 बहता + में रघुपति सेवक कर इता 
जीं न राम अपमानहिं डरऊँ # तोहिंदेखत जस कोतुक करऊ | 
दो०-तोहि रे पटकि महि सेन इति, चोपट करे तव गाऊँ। |} 

 मैँदोदरी समेत सठ, जनक सुतहि लै जाउँ ॥ ५२ | 
जोअस करहुँ न तदपि बड़ाई सुयहिं बघे कह नहिं मनुसाई | 
गआतढा | | 


७ गधा ~ 


१ सदा रोग बस संततं कोधी#राम बिसुख श्रति रा संत बिरोधी |. 


. ई तनु पोषकनिंदक अघखानी# जीवत शव सम चौदह प्रानी । ` 


6 


|! ._१ बचन २ १ बचन २ गधेकामणड ३ सिंह ७ सियार ५ पुरुषार्थं दे सूम ७ निरन्तर ८ सुदातुल्य। ` ३ सिंह ४ सियार |. पुरुषार्थ ६ सूम ७ निरन्तर ८ मुदातुल्य । । _ न 
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_ १ असबिचारिखल बधोमताही#अबजात रस उपज वसिशोहीं । 


सानसकोपकह निशिचरनाथा#अधरदशनगहिमीजतहाथा 
रें कपि पोच मरण अब वहसी#बोटे बदन बात बाड़े कहसी 
कट्जल्पासजडकापड ७जाकनबुध बल तंज प्रताप न ताक कै. 
दा०-अशुण अमान विचार तेहि, दीन पिता बनबास । RS 
सोदुख अरु युवती बिरह, पुनि निशि दिन मम त्रास ॥ 
नके वल कर गव तोहिं, ऐसे मनुज अनेक । 
खाहि निशाचर दिवस निशि,मूढ समुझ तजि टेक ॥ ५५॥ 


जब तेहि कीन्ह रामके निंदा#कोधंत तब भयउ किंदा | 


हरि हर निंदा सुने जो काना#होइ पाप गो घात समाना |. 
॥ कटकटाइ काप कुञजरभारी# दोउ शजदडतमकिमहिमारी | 
/ डोलत धरणिं सभासद खसे# चले भाजि भय मारत ग्रसे | पक 


FN 


गिरतदशानन उठेउ समारी» भूतल परेउ मुकुट षट चारी 


| | कड निज करलेशिरनसँसारे#कछ अगद प्रभु पास पॅवारे। | 


` ) का रावण करि कोप चलाये#कुलिशचारिआवतआति धाये 


$ महि अकाश करि 
। णान सकाप बोलेउ युवराजा ओ गाल बजावत तीहिं न लाजा | . | 






१ आवत मुकुट दोखिकपि भागे+दिनहीं ळक परन बिधि लागे 


[ ब कहप्रभहासेजनिहद्यडराटट#ळक ने असाने लु नहिं राह नया 
4 ए किरीट दशकंधर केर#आवत बालि तनय के प्रेरे | *\ 
4 दी ”-कृदि गहे कर पवन सुत, आनि धरे प्रभु पास । | 









कौतुक देखहिं भाजुकापि, दिनकर सरिस प्रकास ४५॥  ॥ ' 


4 उहाँ कहत दशकंध रिसाई # धरि मारह कपिभागिन जाई 
4 एहिवविषेगिसुभट सबधावहु#खाह माल कपि जहँ तहँ पावह 





फेरि दोहाई+ जियत धरइ तापस दोउ भाई 






वलाविलाकिबिहरत नहिंडाती 
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२ जस 
कुमारग गामी #खल मलराशि मंदमति कामी । 
न्निपात जल्पसि दुवांदा #भयासिकालबशशठमनुजादा । 
/ याको फल पावइगे. आगे%#बानर भालु चपेटन लागे । 
रम मनुज बीलत अस बानी #गिराहिनतव रसना अभिमानी 
णिरिहहि रसना संशय नाहीं शिरन समेत समर महिमाहीं (- 
सा०-सो नर क्या दशकंध, बालि बधेउ जाहि एक शर | 
बीसहु लोचन अंध, धिक तव जन्म कुजाति जड़ ॥ ६ ॥ | 
म 





x 


तव शोणितँकी प्यास, तृषित राम सायक निकर । 

न तजो तोहि तेहि आस, कटु जल्पसि निशिचर अघम ॥ 

दशुन तारिब लायक %आयस मोहिंन दीनरघनायक 
अस्‌ रस हात दशो सुख तोरों# लंका गहि समुद्र मह बोरों 
गलार फल समान तव लंका #बसहिंमध्यजलुजन्त॒ अशंका 
में बानर फल खात न बारा » आयसुदीन्ह न राम उदारा 
“१ बुक्ति सनत रावण सुसुकाई# मूद सिखेसि कहँ बहुत झुठाई 
5 र बालि कबहु अस गालन मारा» मिलितपासिनतेसयासेलबारा । 

= । साँचेह में लबार दशशीशा # जो न उपारों तव मुजबासा र 

रामप्रताप समिरि कपि कोपा » सभामाँभ प्रण करि पद रोपा £ 
जामंमचरणसकास शठ टारी#फिरहि राम सीता में हारी ! 
सुनहसुभटसबकहदसंशौशा # पदगहि धराणि पछारह कीशा | 
इन्द्रजात आदक बलवाना #हषि उठे जहे तहँ भढ नाना ४ | 
झपटहिकरिबिलबिपुलुउपाई » पढ्‌ न टरै बेठहिं शिर नाई |. 
पुनिउठिमपर्टाह सुर आराती» टरे न कीश चरण यहि भाती । . 
पुरुष कुयोगी जिमे उरंगारी #मोहाबिटप नहिं सकहिं उपार | | 
दा०-भूमि न झाडत कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। ह. 
_ , ` ` कोटि विन्न जिमि संतकहँ, तदपि नीति नहि तयाग ॥५६॥ | | 


- श जीभ २ लोह ३ देवताओं के बैरी । _ i Ts ° 
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| कपि बल देखि सकल हियहारे#उठा आप कापक परचार | 
१ गहत चरण कहँ बालिकुमारा ४ मम पद गहे न तोर उबारा | 
| गहसि न रामचरण शठ जाई #सुनत फिरामन अतिसकुचाई | 
{ मयउ तेज हत श्री सब गई # मध्यदिवस जिमिशशिसोहई /*« 
सिंहासन बेठउ शिर नाइ» मानहुसंपति सकल गैवाई ! 
॥ जगदाधार प्रणत पति रामा + तासुबिमुखकितिलहबिश्रामा । 





| उमा रामकर श्काट बिलासा# होइ विश्व पुनि पावै नासा 
॥ तणतकालरकालशातृएक्रहा # तासुदूतपदकहकिमिटरही 
4 एानकापेकहीनीतिवाधेनाना# मानत नाहिँ काल नियराना |. 
§ रपमदमथिप्रथुसुयशसनाये #असकहि चले बालि ब्रपजाये । 
१ अबहीं सुख का करों बड़ाई *हतिहों तोहि खेलाई खेलाई |' 
4 प्रथमहिं तास तनय कपि मारा» सो सुनि रावण भयो दुखारा ह. 
| यातुधान अंगद बल देखी #भेब्याकुलअतिहृदयबिशेखी | | 
| दो०-रिपुबल धर्षि इषि हिय, बालि तनय बलपुंज । मा 
॥ सजल नयन तन पुलक अति, गहे रामपद कँज॥५७। £ . 
साझ जानि दशकंठ तब, भवन गयउ बिलखाइ । ह न 
मंदोदरी अनेक विधि, बहुरि कहा समुझाइ ॥ ५८ ॥ : । 5 








॥ कन्तसमुझिमनतजह्वकुमतिहीकसोह नसमरतुमहिरघुपतिहीं 
रामअबुज लघु रेख खचाई # सोउ नहिं लांघहुअसमनुसाई 
पिय तेहि ते जीतब सग्रामा*जाक इतन के अस कामा 

4 कोतक सिंधु लाँधि तव लंका#आयउ कपि केहरी अशकाँ 

रखवारे हति बिपिन उजारा#देखत तुमहिं अक्ष जिन मारा 
जारि नगरजेइ किन्हेसि दारा#कहाँ रहा बल शव तुम्हारा ॥ ॐ. . 

| अबपतिमषा गालजनिमारह+मोर कहा कछ हृदय बिचार | . 
पतिरघुपतिहिमबुजजनिजानहु%अगजगनाथअतुलबलमानहु ` 
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| ॥ भजि धनुष जानकी विवाही#तव संग्राम न जीतेउ ताही 
| +4 सुरपति सुत जाना बल थोरा*राखा जियत आँखि यक फोरा 
` १ शपणखा क गति तुम देखी#तद्पिहृदय नहिलाज विशेखी 
(| दो०-बधि बिराध खरदूषणहि, लीला इतेउ कध | 
§ _ बालि एक शर मारेऊ, तेहि नर कह दशकं ॥ ५६॥ 
। जहि जल नाथ बँधायउ हेला*उतरेउ कपिदल सहित सुबेला 
.॥ कारुणीक दिनकर कुल केतृ#द्ूत्‌ पठायउ तव हित हेतू 
52.1 सभा माझ जइ तव बल मथा+करि ब्रूथ महँ मुगपति यथा 
~ अगद हनुमत अदचर जाके#रण बाँकुरे बीर अति बाँके 
„१ तेहि कहे पिय पुनि २ नर कहद्ङ्खषा मान ममता मद गहह 
4 अहह कंत कृत राम बिरोधा#काल बिबश मनहोइ न बोधा 


च्छ 


५4 काल दैड गहि काइ न मारा#हरे धर्म बल बुद्धि बिचारा 
` ५ निकट काल जेहि आवत साई#तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहिं नाई 
. दो०-दुइ सुत मारेउ पुर ददे, अजहुँ पीय सिय देहु । 

|  रुपासिघु खुबीर भजि, नाथ बिमल यश लेहु ॥६०॥ 

$ नारिबचनसनिबिरिखसमाना#ससा गयो उठि होत बिहाना 
 ¶षेठा जाइ Fa सिंहासन फूली#अतिअसिमान ताससबसूली 
| इहाँ राम अंगदहिं बुलावा#आइ चरण पकंज शिरनावाः 


| 
. ¶ वाण प्रताप जान मारीचा#तासु कहा नहिं मानेह नीचा 
| 
| अति आदर समीप बंठारी#बोले बिहिसि कपाल खरारी 
बालितनयअंति कोतुकमोहीं+तात सत्य कह पढउँ तोहीं 


१ जनकसभाअगणितमहिपाला+शहेउ तहो तुम गव बिशाला 
+ १ रावण यातुधान कुल टीकाक्र्मुजबलअतुलजासजगलीका 
k 


| 4 तास॒ मुकुट तुम चारि चलायेक्रकहह तात कवनी बिधि पाये । 


हे 
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Es 

ss 
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| बाले सत सनह खरारी*सुकुट न होइ भूप गुण चारी 

9० 

| 1 कहा बाले सुत स भप गुण चारी | 
> Ct A 5 8 2727: IIE RT NT 

|. # क क्या | ० ति ७७ हा पु | | 
iF -१ लड़ाई २ कसल रे राक्कसं। . . ` ६ हा 
h हा १ , , 15० 1० 205 - क 
६ ०8 2६ Br 
१ ७ कक / यी ys Re MRSS, ४०५०८: | 
| CC-0.Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by-eGangotr. "°, 
१0 न्‍ | । ४ -. srl CMSB ०१, 5 





बु लंका बंका चारि ढुआरा»केहिबिधिलावियकरहुबिचारा 






ह ७६६ 





$ - १" १" बक" ७ MDS” = 
EAS CHOOSING = FRNA न 
t STE < 4 4 
(& ८ 1) < 
| लका ns छ “= ०० 


। साम दाम अरु दड बिभेदा*न्प उर बसहिं नाथ कह वेदा 

नीति धमके चरण सुहाये#असजिय जानि नाथेपह आये 

१ दो०-धमहीन प्रभुपद बिमुख, कालबिषश दशशीश ॥ 

| _ आधे गण तजि रावणहिं, सुनहु कोशलाधीश ॥६१॥ । 

१ परम चतुरता श्रवण सुनि, बिहँसे राम उदार | ॥ 
समाचार तब सब कहेउ, गढ़के बालि कुमार ॥ ६॥ | | 


रिए के समाचार जब पाये#राम सचिव सब निकट बुलाये | 


"पतप 


तब कपीश कऋक्षश बिभीषण#समिरिहृदयदिनकरकुलबषण 
` | करि बिचार तिन मंत्र दंढावा+चारि अनी कपि कटक बनावा 
५ यथा योग्य सनापात कान्दे#यृथप सकल बोलि तिन लीन्हे 


टी 


` $ प्रश्न प्रताप सबकहि समुझायेक्सिंहनाद्‌ करि सब कृषि धाये | 


. † हर्षित रामचरण शिर नावहिँकगहिगिरिशिषरमालकपिधावहिँ।- 
` १ गजहि तजहिं माल कपीशा#जय रघुबीर कोशला धीशा 


` १ जानत्‌ परम इग गढ़ लका5#प्रसु प्रताप कपि चले अशंक 
` १ घटाटोप करि चइ दिशिषेरी#सुखहि निशान बजावहिं भेरी 

पा दा०-जयाति राम भ्राता सहित, जय कपीश सुग्रीव । । 
2 _गजहिं केहरिनाद कपि, भालु महाबल सीव ॥ ६३॥ र 
इ भयऊ कालाहळ भारी#सना दशानन आति हकार 
1 देखह वनरन्ह केरि _ठिठाई#बिहिसे निशाचर सेन बुलाई 

` ५ आये कीश काल के प्रेरे#क्ुघावंत रजनीचर । 











या ॥ संमट्सकलचारिहीदिशजाह+धरिधरि माल कीश सब खाइ 
` ॥ उमारावणाहअस अभिमाना#जिमिटिट्टिमखग सत उताना | 
॥ चले निशाचर आययु माँगी«गहिकर भिंदिपाल बर साँगी | 


क १ रामचन्द्र । ननक” 











 ¶ असकहिअट्रहासशठकीन्हा#गहं बैठे अहार बिधि. दीन्हा 
स 
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॥ जिमिञरुणोएल 
ऽ दि | ` सन करा नहारा नेट 
| चोंचभंग दुख तिनहिन भ री तिमि घ शटठ्खगमास डाहारा 
स्‌ 1#तिमि चाये मनुजाद अ क्‍ 
{ नानायुध सर चाप घरि, यातुधान बलबीर। 
| क कोटे कँग्रन चढि गये, कोटि कोटि रणधीर 
। टडर सट. एधीर ॥ ६४ ॥ 
। बाजहिंहील मे+मद्ध शग पर जब घन वै | 
2 निसानजमाउन सानि सनिसभट सा 
॥। [जाह सार नगरि अपारा#सनि गना 
दाख नं जाइ कापन क ठट्टाक्ेआत नासत स 
धावहिंगर्नाईन ओघट घाटापवंत हि गहि बा 
| कटकटदकोटिग महा फारि करहिँ गहि बाटा 
a सी तितजहिं 
[त 
। निशिवरसिखरसमहट॒हावहि+#कूदि धरहिं कपिफे चला 
| छं०-धरि कुघर खण्ड प्रचंड मकटमा क 
( झपर्सह चरण गहि पटकि महिमजि ` गह पा ब 
5 अति लाल चलत बहुरिप्रचारही॥ 
। गा ४ प्रताप तहिं तमकि गढ़ पर चढ़ि गये । 
Oe चदि मंदिरन जहे तइँ राम यश गावत भये ॥ 
ठ wn पुनि कपि चले पराइ 
) भट, गिर्रह घरणि पर आइ ॥ ९४ ॥ 
रल दा प्रबळ कंपि युथा#मदेहि निशिचर सभट्बरूथा 
ये 40: ता हमा रघुबीर प्रताप दिवाकर | 
5+प्रवल पवन जिमि ँ 
हाहाकार मया पुर भारा*रोवहिं धनी 
सब मिलिदेहि रावणहिं गारी*रा आरत. गा 
ज करत येहि मत्यु हैकारी |. 
निजदलबिचलसुनाजबकाना#फिर समट लकर रिसाल ससट लकरा रिसाना : 


क्न 












[ ss ह) 


५4०० “कक “Be. 





० :- १९८० 9.10 च प अका च च पजा अक उण च क क च हिट बज । 
० रे है न ० ७४२५७ | >” kK 2 EF 
३ Sn 15 Toe १) दे 4 Collection. Digitized b MNS PYF 
Ft: Res DEI a RS 
y eGangotti{ Se fe $ अर LS TA 
a SE फटा का नर SN > ५००४ ८ 












 ॥ जो रण बिमुखफिरा में जाना+तेहि मारिहों कराल ऋृपाना |. 2 
 ¶ सवस खाइ भोग करि नाना#समर भूमि मा हुर्लभ प्राना । 
4 उग्र बचन साने सकलडराने#फिरे क्रोध करि सपटलजाने । 
1 सन्युख मरण वीर के शोभा्तब तिनतजा प्राणकर लोभा | « 
् | दो०-चहु आयुध धरि सुभट सब, भिरहिं प्रचारि प्रचारि। | 
EE]. . कान्हे व्याकुल भालुकपि, परिघ प्रचण्डनि भारि ॥ ६६॥ नक 
४ भय आतुरकाप भागनलागेक््यद्ापि उमा जीतिहें आगे ॥ 
म । काउ कहकह अगद हबुमता»कहँ नलनील दिविद बलवता | | 
निजदलबिकलसनाइनुमाना#पश्चिम हार रहा बलवाना | | 
गा तह कर लराई#टूट न हार परम कठिनाई | ! 
बनतनयमनभाआतकाधाकगजेउ प्रलय कालसम योधा | _ 
कूदि लक गढ़ ऊपर आवाक्रगहि गिरि मेघनाद पर धावा | 
भजेउ रथ सारथी निपाता ताए हृदय महँ मारेउलाता | 
. ५ इसर सत बिकलततहि जानाक्रस्यदन घालि तुरत ग्रह आना | | 
: 4} दो०अंगद सुनेउ कि पवन सुत, गढ़ पर गयउ झकेल। ! 





he 








` ५ _ - समर बाङ्रा बालिसुत, तरकि चढ़ेठ कपि खेल ॥ ६७॥. / ४ 
' ५ उद ऽरुड इध दाउ बदर्शम प्रताप सुमिरि उर अन्तर । ` 
. ५ रावण भवन चठ दाउ धाई#क्रहिं कोशला धीश दोहाई { | 
 {स्ल्रासाहतगाहमवनठहावहि% देखिनिशाचरआतिभयपावहि| | 
` ॥ नार इन्द कर पीटहि डाती#अब दोउ कंपि आये उतपाती |. oe 
6 _कपिलीलाकरितिन्हाहिडेरावहिंअरामचन्द्रकर सुयससनावहि { 
2 | पुनि कर क खमा#करन लगे उतपात अरंभा | Ee 
{ङ्द पर रए कट्क मभारी#लागे मदन भज बल भारी { ४ 
` § काहुहि लात चपेटन केह*सजह न रामहिंसो फल लेह | 
जज 4 दो”-एक एक सन मदिकरे, तारि चलावहिं मुंड । एक एक सन मदिकरे, तारि चलावहिं मुंडउ। | 
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। | द रावण आगे प्रहि ते, जनु फूर्टहै दधि कुंड ॥ ९८ ॥ । ३ 
महा महा मुखिया जे पार्वति पद गहि प्रथु पास चलावहिं |. 
_ कहहिं बिभीषण तिनके नामा#देहिं राम तिन कह निज धामा | 
& १ खलमवुजादजोआमिषमोगीकपावहि गति जी याचत जोगी ३ ` 
उमा रास सुदुचित करुणाकरमबेरभावमोहिंसुमिरतनिंशिचर ; _ 
दहिपरमगतिअस जियजानी#को कपाल अस अहे भवानी ह॥ 
| जअसप्रधुनमजहिश्रमत्यागीते मतिमंद सो परम अभागी | 
4 अगद अरु इलुमंत प्रवेशा#कीन्ह दुर्ग असकह अवधेशा | 
॥ लंका दोउ कपि सोहहि केसेक्र्सर्थाह सिंछे दुइ मदर जसे | | 
EE दे ०-भुजबल रिपुद॒ल दलि मलउ, देखि दिवस कर अंत। . | 
कूदे युगल प्रयास बिचु, आये जह भगवन्त पाति ॥ ६६ ॥ | 
॥ प्रशपदकमलशीश तिननाये+देखि सुभट रघुपाते मन भाये | 
५ राम इपा करि युगल निहारेक्रमये बिगत श्रम परम सुखारे । 
¶ गये जानि अगद हलुमाना#फ़िर भाल सकट भट नाना | 
- 4 यातुधान प्रदोष बल पाई#घाये करि दससीस दोहाई | 
> † निशिचरअनीदेखिकापि फिरे+#कटकटाइ जह तह भट [भरे ॥ 
4 दोउदलभिरहिप्रचारि प्रचारी#रुरहि सभटनहिं सानहि हारी । 
। बीर तमीचर सब अति कारे#नाना बरण बली मुख मारे | 
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सत नरक प्रकारलरहिंकरिकोधा | 
ग्राव 


ट शरद पयोद घनेरे+लर॒त मनहुँ मास्त के प्ररे । 
- 4 अवनिअकंपन्‌अरुआतिकायाक्रषिचलत सन करीतिन माया | 
` | मयउनिमिषमईअतिअघियारा#इष्टि होइरुधिरापल क्षारा |. 
नब दो०-देखि निबिइ तम दशहुँ दिरि,कपिदल भयउ सैभार। है. 
Pgh cae Me देखीं, जई तह sol 55 
| - ¶ सकलमरम रघ्चनायक जाना#लिये बोले अगद हनुमाना § 
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५: | १ समाचार सब कहि ससुझाये#सुनत कोप काप कुञजरधाये 
१ पनि कृपाठहासे चाप चढावा#पावक सायक सपादे चलावा 
ओ- ) भयउप्रकाश कतईतमनाही#ज्ञान्‌ उदय जिम सरायजाहीँ £ | 
' ४ भालबली मुख करहिंग्रकासा#धाये कोपि बिगत श्रम नासा टर... 
`  इन्‌मान अगद रण गाजे#हाक एनत रजनीचर साजे | 
`  ॥ भागतमटपटकहिधरिधरणी#करहि भाछ कपि अद्धतकरणी | 
` १ गाह पद डारहि सागर माहींक#मकर उरग झष धरिर खाहीं | . 
_ 4 दो०-कछु घायल कछु रणपरे, कछु गढ चले पराइ । | 





` 4 _ गजहि मेट भाजुभट, रिपु दल बल बिचलाइ ॥ ७१॥ 
' 1 निसाजानिकपिचारिउअनी *आये सब जहैँ कोशल धनी । 
9 राम इपाकरि चितवा जबहीँ५भये बिगत श्रम बानर तबेहीं 
 . १ उहां दशानन सचिव हँकारे#सबसनकहेसियसट जिनमारे 
| | आधा कटक कापन सहारा#कहह बोगे का करिय बिचारा 
` 1 माळपत इकजरठ निशाचर#रावण सात पिता मैत्री वर 





` 4 जवत तुम सीता हरि आनी#असकुन होहि न जात बानी 


1 ) बोलाबचन नीतिअतिपावन+तात सनह कह मोर सिखावन - 
च) 


pf Ei f बेद प्राण जाउ यश गायो#राम विमुख सुख काह न पायो | | 
238 दो०-हिरन्याच भाता सहित, मधु कैटम बलवान । 
जइ मारे सोई अवतरेउ, कृपा सिन्धु भगवान ॥ ७२ ॥ 
दा०-कालरूप खल बले दहन, गुणांगार घन बोध । Ee 
जहि सेवि शिव कमल भव, तेहि सन कोन बिरोध ॥७श। । ˆ 


` ` ४ परिहरि देह. वेदेही#मजइ कृपानिधि परम सनेही 


~ 


| 1 वाक सचन बाण सम छाेकरकरिया मुंह र जाइ अभाग 





भयासे नतु मरतेउँ तोही#अबजनिनयन देखावसिमाही है 
-प३ अपनमन अस अनुमानाकबध्यो चहत या चहत यहि कृपानिधाना ॥ / : 
रु « ८ न आ "जाई खन" दुई लान्न प छ? “कक” शाह? "खा? पकप गाप? पडा? पकर पाक? i 
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॥ सो उठि गयउ कहत दुवोदा#तब सकोप बालेउ घननादा $| 
4 कोतुक प्रात देखियहु मोरा*करिहों बहुत कहीं का थाणा 
. - ॥ सुनि सुत बचन भरोसा आवा#प्रीति समेत निकट बठावा | | 
# करत बिचार भयउ मिलेसारा*लगे भाळ कपि चारिउ द्वारा 
4 कोपि कपिन हुम गढ्‌ घराक्रनगर कोलाहल भयउ घनेरा 
। बिषिधअखगहिनिशिचरधाये#गढृतं पबत शिखर ढहाय 
; छद-ढाहेमहीधर शिखरकोटिन विविध बिध गोलाचल । 
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घहरात जिमि पविपॉत गजत प्रलयके जनु बादल ॥ | 
मर्कट बिकट भट ज़टत कटत न लरत तनु जजर भये । ; 
गहि शेलते गढ़पर चलावहि जहँसोतह निशिचरहये॥ | 












दो०-मेघनाद खुन श्रवण अस, गढएान थका आई | 
उतरि दुगैत बीर, सन्सुख चला बजाइ ॥ ७४ ॥ | 
कहे कोशलाधीश दोउ श्रांता*+धन्वी सकल लीक बिख्याता 
हँ नलनील द्विबिद सुग्रीवाक्कहें. अगद हलुमत बलसीवा 
॥ कहाँ बिभीषण  आ्राता द्रोहीक आज सबहि हाठ मारउ आह 
॥ असकहि कठिन बाण सधाने#अतिशयकोपिश्रवणलगिताने 
॥ शर समूह सो बाड़े लागा%जल सपक्ष धावहि बहु नागा 
जहे तहँँ परत देखिये बानर#सन्सुखहोइ बसकेतेहि अवसर | 
मागेभयव्याकुल कपिक्च्छां#बिसरी सबहि युछ के इच्छा | 
सो कपि भाळ न रणमहँ देखा#कीन्हेसिजेहिंन प्राणअवशेषा ६ 
[°-मारेसिंदशदश विसिख उर, परेम्रमि कोपेबीर । 
> सिंहनाद करि गज तब, मेघनादः रणधीर ॥ ७५ ॥ 
देखि पवनसुत कटक बेहाला#कोधवन्त धावा जन 
४ महा महीधर तमकि उपारा्अति रिस मेघनाद पर 
॥ आवत देखि गयउ नम सोई*रथ सारथी तुरँगं सब 


म १ मेघनाद २ गोद ३ सषेरा ४ बज्रपात ४ सवेद्माउउआाकाणन्योडा। क ड्ज ३ उ उ बज़पात ५ सर्प ३ भाछ ७ आकाश म घोडा । मि 
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बार बार प्रचार हलमाना#निकट नआव मर्म साजाना म 
4 राम समीप गयो घननादा#नाना भाँति कहत ढुवादा | 
। अस शख बह आयुध डारे#कोतुकही प्रथ काटि निवारे | 


RR 


aS 


दाख प्रभाव सूद Iखासंयानाळकर लाग सायी बाच नांनी | a 

जिमिकोउकरे गरुदसनखेला#डरपावहिं गहि स्वल्प सपेला 
दो०-जासुप्रबल मायाविवश, शिर्वविरँचि बड़ छोट । 
ताहि देखावत रजनिचर, निज माया मतिखोट ॥७१३॥ 


| नम चट बरष बिपुल अगाराक्रमहिते प्रगट होइ जलधारा 


i पक 





नाना भाति पिशाच विशाची#मारु काट छाने बीलाह नाची | 

कीन्होसि उछिरुधिर कचहाडा# वर्षे कबं उपल बहु डाडा | 
षिंधूरि कीन्हेसि अधियाराश्यूम न आपन हाथ पसारा 
कुलाने कपि माया देखे#सबकर मरण बना इ॒हे लेखे । 
कौतुक देखि राम सुएुकाने#मयेसभीत सकल कपि जाने | 

एक बाण काटी सब माया#जिमिदिनकरहरतिमिरनिकाया 


| 
कपा दृष्टि कपि माल बिलोकेक्रेभये प्रबल रण रहहिँ न रोके 





दो०-आयसु मागेउ रामपह, अगदादि कपि साथ । 
प्रण चले सकाप तब, बाण शरासन हाथ ॥ ७७ ॥ 


जलजं नयनउरबाह विशालाऋहिमगिरिबरणकछकतलुलाला 
वहां दशाननं सुमट पठाये*नाना अख शख्र गहि धाये 
अधर बिटपायुघ धरि मारी*धाये. कपि जयराम पुकारी 
मिरे सकल जारी सनं जोरी#इतउत जय इच्छा नहिं थोरी 
कनलातनंदातनकाटहिं+कपिगिरिशिलामारिएनिर्डोटहिं | 
मारुमार धरु धरु धरु मारू#शीश तोरि गहि युजा उपारू $ . 
॥ अस छनि पूरि रहा नवखंडा+धावहि जह्‌ तह -रुड प्रचडा | 
॥ देखहि कौतुक नम सुर इन्दा#कबहँक बिस्मय कबई अनंदा | 


2050 22 02002 कम 000 SN Nh नि कम 
१. | १ केश २ ओला ३ कमल नयन । 
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| जिमि अगारन राशि पर, स्तक छार रहि छाइ ॥ ७८॥ ॥ | 
` १ घायल बीर बिराजहिं केसे#कुसुमित किंशुक के तरु जस । 
| 34 लक्ष्मण मेघनाद दोउ योधात्रमिरहिपरस्पर करिआति क्रोधा 
' | एकहि एक सके नहिं जीती#निशिचरब्रलबल करेअनीती 
| -॥ कोधवंत तब भयउ अनता#भंजेउ रथ सारथी तुरंता 
नाना बिधि प्रहार करि शेषा*राक्षस भयउ प्राण अवशेषा 

र | रावण सुत निज मनअबुमाना संकट भयउ हरिहि मम प्राना 
श. 





दो०-जमेउ गाड़ भरि भरि रुधिर. ऊपर घूरि उडाइ “००0 











| 
बीरघातिनी छाँडेसि साँगी#तेजएञ्ज लक्ष्क्षण उर लागी | 
च्छा भई शक्ति के लागेक्ष्तबचलिगयउनिकटमयत्याग) 

दो०-मेघनाद सम कोटि शत, योधा रहे उठाय। ॒ 



















जगदाधार अनन्तसो, उठहि न चला रिसाय ॥ ७६ ॥ | 
सनि गिरिजा कोधानल जास्‌#जारे भुवन चारि दश आसू 
`- 4 सक संग्राम जीति को ताही#सेवहिं सुरनर अगजग जाही 
। 1 यहकौतुक जानहि जन सीऽ#जहिपर कपा राम को होई , 
ज | संध्या भई फिरी दोउ एनी#लगे सैभारन नेजनिज सनी | 
| ' । व्यापकत्रह्म अजितशवनेशर#लक्ष्मण कही बुझ करुणा कर ड 
।' 4 तब लगि ले आये हनुमाना#अइुज दाख प्ररआतहुखमाना, 
4 जाबम्वन्त कह बैद्य सुषेना#लंका रह पठईय कोउ लेना | । 
| घरि लघुरूप गयउ हनुमन्ता#आनेउ भवन्‌ समेत दुरन्ता ५ 
| दो ०-रघुपति चरण सरोज शिर, नायउ: आइ.सुषेन | 
` कहा नाम गिरि ओषधी, जाहु पवन सुत लेन ॥ ८० ॥ 
ऊ $ _ न अथ च्ञपक क _ ` जनि कीजे न क 
` $ कह हनुमन्त जोरि युग हाथा#लषण सोच ` य न्‌ कऽ | नाथा | 
। ॥ कहो चन्द्र में पट इव गारी*अब॒हो न कहो चन्द्र में पट इव गारी*अबही देउ अमी सुख डारी | 


0 र ० 
| ` 0 (१पलाश.शमारने वाली हे सेना।_ 
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| २ लका क हः 
। {ची विए वेग गटि जानी /मतमार समके दस मती] 

| । कहो फोरि नभ रबिहि निकारोकरिपु तेहि द्वार राह बैठारों ॥ 
"कहो ब्रह्म हरि हर कहें आनी#अमर अमर बुलवावों बानी | 


। कहा पताल जाय हांते नागा*आनों जमीकुंड यहि जागा /« 
। | कहा देह निज देहै त्यागी#अबहीं उठो लषणघटजागी | | 







RR RAT, 


दो०-जोकछु तव मनमें रुचे, सो मोहि आयसु होय | bd 
नाथ शपथ जएम करों, प्रभु प्रताप वल सोय ॥ ८१॥ - | अ 
स | अ क इते लपक गर | Eo | 
` 4 रमिचरण सरसिज उर राखी#चलेउ प्रभँजन्स॒त बल माली | | 
` 4 उहा इत एक मग जनावा#रावण काल नेमि गृह आवा | +. 
१ दशसख कहा मम तेहि सुना्ष्पुनि पनि कालनेमि सिरधुना | ` 
[ | देखत तुमहिं नगर जेहि जारा#तास पथ को रोक्न हारा | | 
 १साउरवु रताहिकरहाहतअपना#तजो नाथ अब सषा जल्पना | | 
` ] ग कज तनु सुन्दर श्यामा#हृदय राखु लोचन अभिरामा. 3. 
` ) अहकार ममता मद त्यागहु+महा मोह निशि सोवत जागह | - 
| र्ठ न्यालकर भक्षक जाइ#सपनेइ समर कि जीतिय कोई 
। | दो०“सुनिदेशकंध रिसानअति, तेइ मन कीन्ह बिचार॒॥ |... 
` | ` ८ रण दा कर मरण मल, यह खल नतु मोहिं मार ॥ ८२॥ 
बै अस शहचछारचासमगमाया#सर मन्दिर बर बाग बनाया { ` -. 
| "रित सत दखा शम आश्रम^्छुनिहि बूभिजलपियोंजाइश्रम | 
| राक्षस कपट वेष तहे सोहा#माया पाति तहि चह माहा | | 


4 जाइ पवनसत नायउ माथाळलागी कहन राम शरण गाथा | _ 
१ हीत सहारण रावण रामहिक्रजितिहँहि रामनसंशययासहि | ७ .. 
| इहा भय में देखों साई#ज्ञानद्वश्टि बल मोहिंअधिकाई |. 


| मगा जलतेइ दीन्ह कमडल+कह कपि नहिं अघाउँ थोरेजल॥ | 
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| सर मजन करि आतुर आवहकूदीक्षा देउ ज्ञान जह पावहु 

दो०-सर पैठत कपि पग गहेउ, मकरी अति अकुलान । । 

मारि ताहि धरि दिव्यतनु, चली गगन चढि यानं ॥ ८३ ॥ 

$१ कपि तव्‌ दरस भयहु निहपापा्मेटा तात सुनिवर कर शापा | 
। मुनि नहोइयह निशिचर घोरा*मानह सत्य बचन कपिमोरा 


१५ 


` १ असकहिगई अप्सराजबहीँ४निशिचरनिकटगयउकपितबहीं 
( 














कह कपिमुनि युरुद॒क्षिणा लेह+पीबे हमहि. मत्र तुम दू 
4 शिर लगर लेपेटि पढाराकनिजतनु प्रकटोस मरती बारा 
-4 राम राम कहि ढॉडेसि प्राना*सुनि मन हषि चले हनुमाना 
+ ॥ देखा शल न औषधि चीन्हा*सहसा कपिउपारिगिरिलीन्हा 
 हिगिरिनिशिनमधावतमयउ#अवध पुरी ऊपर कप गयऊ 
. दो०-देखा भरत बिशाल अति, निशिचर मन अनुमानि । 
१ बिनुफर सायक मारे, लल लगि तानि ॥ ८०४ ॥ 

. ॥ परेउमूर्ठिमहि लागतसायककेसुमिरत राम राम रघुनायक्‌ 
` ¶ सानिप्रिययचनमरतउठिधाये#कपिसर्माप अति आतुर आये 
= ¶ बिकलबिलोकिकीशउरलावा*जांगा नहि बु भाँति जगावा | 
“ १ मुख मलीन मनमयउद्खारी#कहत बचन भरि लोचन बारी 
__ १जहिबिधिरामबिसखमोहिकीन्हा#तेहिएुनियहदासण दुखदीन्हा 
. 1 जो मारे मन बच अरुकायाशग्रीति.रामपद कमल अमाया | | 
` तो कपि होउ बिगतश्रम शला*जो मोपर रघुपति अनुकूला |` 
। बचन सनत उठि बैठ कपीशा#कहिजयजयतिकोरालाधीशा 

सो०-लीन्ह कपिहि उरलाय, एलकगात लोचन सजल। | 
= 4 . प्रीति न हृदय समाय, सुमिरि राम खुङुल तिलक ॥ ८॥ = 
` - बतात कुशलकह सखनिधानकी#सहितेअवजअरु मातजानको 


Dat 


| कपि सब चरित समास बखानकरॅमयइुसित मन मह पार्थ बखाने*मयेदखित मन महँ पछिताने ! 


PP FH RP पायानणएलानमन्ट 
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अहह देव में कत जग जायउँ#प्रश्च के एको काज न आयउँ | 
जानिकुअवसर भनधरि धीरा»पुनि केपिसन बोलेउ बलबीरा | 
॥ 


बोले ताता+पीछे साने हुख पदें साता ।, 
तेहिते चलि दीजे समुझाई #आय भवन सब कथा सुना 

सुनिसाधुसमि नि हर्ष ओ सोच बिचित्रहि 

ली धन्य सवन मम आज़+जमेउसमर स्वामि के काज 

पर एक हुःख होत अंत ताता#कुसमय भये राम बिड भ्राता 

पनि स्वभाव रिणुहन ते कहेऊ+#जाइ तात प्रभु पहैँ तुम रहेऊ 

नत उठे सुद सहित प्रकासाक्षबिध बस सुदर ढरे जलु पासा | 

दा०-अम्ब अचुजगात देख मन, मानी सवान गलानि । | 

j 


भले भरत कह ना#पी 





पड 


बाली रघुपति मातु तब, कपिते धीरज आनि 

जहि सॉपेउ में लषण कहे, तिनकी यह गति होय । 

अव कब देखों नयनभरि, पुत्र कमल मुख सोय ॥ 

बोले मारुत. सुवन तब, सकल धरहु मन धीर । 
कुशल जानकी लषण - युत, एहें श्रीरषुीर ॥ ८५ ॥ 


# एति चेपक्र # 


तात गहरु हाइह तुहि जाता#काज नशाइहिं होत प्रभाता [ | 
चढ़ ममसांयक शल समेता%#पठवो तोहि जहँ कृपानिकेता | | 
पेमतउपजाअभिमाना#मोरे भार चलहि किमि बाना | 
राम प्रताप विचारि बहोरी#बंदि चरण बोलेउ करजोरी: छ 
तव प्रताप उर राखि ग॒साईक्जहाँ नाथ बाणकी नाई; | 
हरषि भरत तब आयसुरदान्हा#पदशिरनायगमनकपिकीन्दा $ | 

दो०-तब प्रताप उर राखि प्रभु, जेहों नाथ तुरंत। ` 1३ 













असकहि आयसु पाय पद, बंदि चले हनुमंत ॥८६॥ 
भरत बाहुव्रल शील गुण, प्रमुपद प्रीति. अपार । 
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नन्द । | 


“ | असमसजिवनबंघु बिनतोहीं*जो जड़ देव, जियावे माहीं | 


FR सोंपेउ मोहिं तमहिंगहिपानी# सबबिषिसखदपरमहितजानी | 
ह. १ उतर ताहि देहो का जाई#उठिकिन मोहिं सिखावहमाई | | 
= ४ बहुविधिशोचतशोचबिमोचनक्श्रवतसाललराजिवदर च लोचन; 
ˆ | उमा अखंड राम रघुराई#नरगति भक्त कपाळ दिखाई ह 
`. 4 . सोऽ-प्रभु बिलाप सुनिकानः बिकल भये वानर निक ह. 
५ आइ गये हनुमान, जिमि करुणामह बीसस ॥ ऽ ॥ । 
4 राम मेदेव हलुमाना*अतिक॒तन प्रम जाना |. 
i कह तुरत बैद्य तब कीन उपाईं#उठि बेठे लक्ष्मण 


हष 
. - {णनि कपि वेद्य तहा पावा जडित पद 
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%1 सकहुनइखितदेखिमोहिकाऊ#बंछु सदा तव महल स्वभाऊ | 
 । ममहितलागितजेउपितुमाता्सहेउबिपिन हिमआतप बाता 
| सो अनुराग कहां अब माई+उठह न सनिममबचबिकलाई | 


SRR RSS ८35७ 


1 
छ 
डे 


असबिचारिजियजागह तातामिलहि न बहरि सहादरभ्राता | 
यथा पंख बितु खगपति दीनाकमाणिबिदफणिकरिवरकरहीना ह 


Rf aR 


9 


hee ५०) 





५ | बरुअपयश सहतेऊँजगमाही+नारि हानि विशेष | क्षतिनाही £ ` 
` - १ अबअवलोकि शोकयह तोरा*सहै कठोर निठर उर मारा || 


> 


निज जननी के एक कुमाराक॑तात तास॒ तुम प्राण आधारा | 













० 
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ह 


जो जनत्यों बन वंश बिद्योहकूपिता बचन नहिं मनतेउवोड़ ; 
सुत बित नारि भवन परिवारा#होहिं जाहि जग बारहि बारा | 


जैहों अवध कवन मुँह लाईकनारि हेतु प्रिय बंध गँवाई ह | 
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4 . जात सराहत मनहिं मन, पुनि पुनि पवन कुमार॥८७॥ |. 
..; उहाँ राम लक्ष्मएहिँ निहारीकबीले बचन मनुज अनुहारी| . 
` 1 अडराति गइ कपि नहिंआवा*राम उठाइ अनुज उर लावा | 
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| तोत दशानन समेऊ#अतिविपादएनिर शिरनेऊ। 
1 व्याकुल कुम्मकर्ण पहेगयऊ#कर्बिह यतनजगावत भयऊ ¦! | 
१ जागा निशिचर दोखेय कंसाक्मानहेँ काल देहघरि वेसा | | 
कुम्भकर्ण पूळा सुनु भाई#काहे तय मुख रहा सुखाई |. । 
कथांकही सबतेहि अभिमानी#जहि प्रकार सीता हरि आनी | | 

तात कपिन निशिचर संहार#महा महा योधा सब मारे 
` ¶ ढुमुख सुर रिपु मबुज अहारी#भट अतिकाय अकंपन सारी | | 
अ अपर महोदर आदिक बीरा#परे समर्‌ महँ सब रणधीरा F 
दो०-दशकंधर के वचन सुनि, कुम्भकर्ण बिलखान । [ह 
। जगदंबा हरि आनिके, शठ चाहसि कल्यान ॥ ८८॥ ह, |` 
ई मल न कोन्हर्तनिशिच्र नाहा#अबमोहिआनिजगायइकाहा | | 
॥ अजह तात त्यागेआममाना#भज्‌इ राम होइहि कल्याना # | 
4 है द्शशांश मदजरघुनायक#जाकं हनुमान से पायक |. . 
` १ अहह बंड ते कीन खटाई#प्रथमहिं मोहिं न जगायहुआई 
` 4 कीन्हेह प्रमु बिरोध तेहि देवकन्भशिव बिरंचि सुर जाके सेवक 
` 1 नारदसानिमा्िज्ञानजोकहेऊ#कहतेहे तोहिं समय नहि रहेऊ | „ | 
५ अबमरि अंक भटुमोहिँ भाई#लोचन सफल करों में जाई {. . 
श्यामगात सरसीरुह लोचन#दखी जाइ तापत्रय मोचन ॥ : 
4 ` दोऽ-रामख्प शण सुमिरि मन, मगन भयो क्षण एक) ` 
|: रावण मोगेउ कोटिघट, मद अरु महिष अनेक ॥58॥॥ . ॥ | 
' १ महिष खाइ करि मदिरा पाना#गर्जेउ बज्राघात समाना | | 

बह 140 कुम्भकए हुमंद रण रंगा#चले दुर्ग तजि सेन न संगा 

` ° 4 देखि बिभीषण आगे आयउ५पुनिपदगहिनिजनामसुनायउ | + 

` १ अनुजउठाय व हृदयतेहि लावा#शघुपति भक्त जानि मन मावा । 

॥ | गत लात मोहिं रावण मारा#कहत परम हित मंत्र बिचारा 
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॥ तेहिगलानिरघुपतिपहेँआयउंक#दीन जानि प्रसके मन मायउँ । 





॥ एनसृतमय कालबशारावन&सी किमि मानपरम सिखावन । 


१ धन्य धन्य त धन्य बिमीषण््मयउतातनिशिचरकुलम्रषण । 
बन्धु वेश तें कीन्ह उजागर#भजह राम शोमा सुख सागर 


दो*-मन क्रम बचन कपट तजि, भजहु तात रघुबीर | 








जाहु न निज पर सुझ मोहि, भयउ कालवश बीर॥।६०॥ | 


| 
` ` 4 बन्धुवचनसनिफिराबिमीषण#आयउ जह तरलोक्य बिग्नषण 
/ | नाथ सूधरा कार शरीरा#कुम्म कण आवत रण धीरा 
` ॥ इतना कापिन सना जब काना#किलिकिलाइ घाये बलवाना | 


लिये उपारि विटप अरु म्ृधर+#कट कटाई डारे तिहि ऊपर 
| कोटिकोटिगिरि शिख्रप्रहारा#करहि भाळ कपि एकहि बारा 





: « | शिरे न सुरे टरै नहिं टारेक्रजिमि गंज अर्क फलनकेमारे 


| तब मार्त सुत मुष्टिक इनेऊ#परेउघरणि ब्याकुलशिर्चनेङ 
{ पुनि उठि तेइ मारउ हलुमंता#छुमित घायल परेउ तरता 
॥ 


4 पुनिनलनीलहिंजवनिपदारेसि#जहेतहँपटकि पटकिमटहरोस। 





| चली बली मुख सेन पराई#अतिमयत्रसितनकोउसबुहाई 
॥ दो०-अगदादि कपि मुच्छित, करि समेत सुग्रीः। ` 
काख दाबि कापिराज कहें, चला अमित बलसीव ॥६१॥ 


._¶ उमा करत रपति नर्‌ लीला+खेलगरुड॒जिमि अहिगणेमीलाई 


| शृकुटि भगजेहिं कालहिँ खाई#ताहि कि ऐसी सोह लराई + 
। जग पावनि कीरति बिस्तरहीँ»गाइ गाइ नर भवनिषि तरही ६ 
। मूच्छ गई मारुत सुत्‌ जागा#स॒ग्रीवहि तब खोजन लागा | 


`= ॥ कपिराजइ कर मुच्चा बीती»निबुकि गयउतेहिं मतकप्रतीती । 
ET काटेसि दशननाशिका कानाळूंगजि अकाश चला तेहिजाना । 
7. १ अ 


गहेसिचरण धरिधरणि पारा» अतिलाघवपुनिउठितहिमारा 


१ भाई २ पृथ्वी ३ लॉपों के तादयो दशा bs 
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| सहजभीमणनिबिचुश्चतिनासा#देखत कपि दछ उपजी चासा 


| 


| 
, 







“४ पुनि आयउ प्रथु पहँ बलवाना*जयतिजयति जयङ्पानिधाना | 


नाक कान काट जिय जानी#फिरा क्रोध करिसानि गलानां 
दो ०-जय जय जय रघुबंश मणि, धाये कपि कारेहूह । ॥ ३ 
-  एकहिबार जो तासु पर, हार गिरि तरु जह ॥ ६३ ॥ 
कुम्भकण रण रंग विरुडा#सन्सुख चला काल जड छा । 
काटि २ कपि धरि धीर खाई#जिमि टीडी गिरि उहा समाई । 
कोटिन गहि शरीर सन मदी#कोटिन मीजि मिलायसिगदा । 
सुख नासिका श्रवण को वाटानिकसे पराहिभालु कपिठाटा 
रण मदमत्त निशाचर दपा#मानह बिश्व ग्रसन कह अपा 
मर सुभट रण फिराह न फेर#सूफ न नयन सुनहि नाह ट 
कुम्भक कपि सेन बिडारीकसनि धाये रजनीचर झारा 
देखी राम बिकल कटकाई#रिपु अनीक नाना बिधि आइ 
` दो०-सुनहु बिभीषण लषण सह, सकल सँभारहु सेन । 
 . झैं देखों खलदल दलहिं, बोले राजिव नेन ॥ ६३-॥ 
कर सारंग बिशिखकटि भाया#अरि दल दलन चले रघुनाथा ॥ + 
प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टैकोरा#रिपुदळवधिर भयउसुनिसारा | 
घव सधानि बांड शर लक्षां+काल सपे जड चले सपक्षा | 
अति बल चले निकर राराचा#लंगे कटनभटबिकट पिशाचा' | 
कटहि चरण शिंरउर भुजदडा#बहतक वीर होहि शत खंडा | 
मि घमि घायल भट परही#उठहिंसँमारि सुमटपुनिलरहाँ | 





व्रा? म बापा?” 


५ लागतबाए जलट जिंमिगाज#बइतक दोखि कठिन शरभाज 2 
“ । झड प्रचंड सुंड बित धावहिं#धर धरु मार मार गोहरावहि ल 
दो०-चणगह प्रमुके सायकन, काटे बिकट पिशाच । . । ॥ 


पानि सुपति के त्रोणमहँ, प्राविश सब नाराच ॥ “४ । 
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” ४८९ 
SR Nf Rs न निक ii. पाटी, | 
| कुम्भकण मन दीख विचारी+क्षएमहँ हते निशाचर भारी ३ | 
` १ सयउ क्रोध दारण बलबीराकषकरि छगनायक नाद गमीरा | | 
१ कोपि महीघर लेइ उपारी#डारे जहे मर्कट भट भारी | | 
= * आवत देखि शेल प्रु मारे#शरन काटि रज सम करिडारे $ 
` ` ` एुनिधिदुतानिकोपिरघुनायक#ाडे अति कराल वह सायक # | 
_ पतनमहँग्रविशिनिसरिशरजाहीँकर्जिमदोमिनि घनमामसमाहीं 
शोणितं श्रवत सोह तनु कारे*जिमि कजलगिरि गरु पनार 
| विकलबिलोकिमालुकपिधायेङविहँसाजबहि निकट्चालिआये 
| ॥ दोग्गजैत धायउ बेग अति,-कोटि कोटि गदि कीश ! 
| 


RES 


रे ४ `. ` महि पटके गजराज इव, शपथ करे दश शीश ॥ ६४.॥ 
॥ भागे भाळ कपिन के ग्रथा#इक बिलोकि जिसिमपबरूथा 
` † चलेमालु कपि मागि मवानी#पिकल पुकारत आरत बानी 
` १ यहनिशिचरह॒कालसमअहई+कपि कुल देस परन अब चह 
| कृपा .बारिधर राम खरार#पाहिं पाहि प्रणतारत हारी 
। करुणा बचनसुनत भगवानाकंचले सुधारि शरासन बाना 
` १ राम सेन निज पाढे घाली#चले सकोप महाबल शाल 
* १ खचि धनुष शत शर संघानेक्रठट तीर शरीर सम 
य लागत शर धावा रिस भराककुधर डगमगेउ डली धरा 
१ लीन्ह एक तेइ शल उपाटी#रघुकुलतिलकश्षजा सोइकादी है 
घावा बाम बाह गिरि घारी«प्रमुसोउमुजा काटि महि डारी है 
. | काटे मुज सोहै खल केसाक्र्पक्ष हीन मंदर गिरे जोक जसा १ 
। .. ` |उग्र बिलोकनिप्रमुहिंबिलोका»मानहु ग्रसन चहत लाका 
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_ दो०-करि चिकार मुख घोर अति, धावा बदन पसार। «| | 


ह ई. गगन सकल सुर त्रास अति, हाहाकार पुकार ॥ ६६॥ है 
- ` | सभय देव कह्ूणानिधि जाने*अश्रवण प्रयत शरासन 


१ विजली २ लोड ३ सोपर पज ज ले।हट ३ सौंगन्ध ४ पूंथवी ५ शब्द । KDE 
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| बिशिखनिकरनिशिचरसुखभरउ#तदापि महावलप्रामिन परेड 
। 1 शरनमरायुख सन्मुख धावा+कालन्रोण जब तबुधरि आवा 

13 | तबप्रमु कापितात्र शरलीन्हा#धड़ते भिन्न तास [शर कान्हा 

- ४ सोशिर परादशाननआगे#विकलमयउाजिमिफ़णिमणित्यागे| 2 
` ४ धरणि धसे धर धाव प्रचंडा+तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खडा 







| परउथामाजाम नम ते यूधर+धतर दाबि काप भाळ निशाचर । 
2 । ताछ तजअयु बदन सुमाना+सुरणशोन सबाह अचभव माना 
क्‍ । नम हुन्दुमा बजावाहे हषाह#जयजय करे प्रसूनसुर बषाहि 
॥ कराबनतीसुरसकल [सिंधाये*तब तेहिसमय देवकऋाषे आये 
; गगनापार हार युणगण गाय चर वीररस प्रश सन भाय । 
_॥ वागे हतह खलमानेकाहे गय#राम समर महँ शासित भय 
छ०-संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल शाभा धनी । ॥ 
श्रमविदु सुख राजीवैलेचन रुचिर तनु शोणित कनी ॥ 
भुजयुगल फेरतकर शराशन भालु कपि चहु दिशि बने । 
कह दास तुलसी कहि न सक उबि शेष जहि आननं घने । 
दो०-निसचर अधम मलाय तनु, ताहि दीन निज थाम। (. 
दि गिरिजा ते नर मन्द मति,ज न भजहि श्रीराम ॥ ६७॥ £ 
बै दिनके अंत फिरी दोउअनी#समर भेयी समटन श्रम घनी 
 ) रामकपा दलबल कापिबादा#जिमि तृण बढे लगेअतिडाढा 
१ छीजहिनिशिचरादिनअरुराती*निजमखकहेसकतजोहमांर्ती 
[ES बिलाप दश कध्र करई#पुने पाने बंधुशीशउरधरई 
- 4 रोवहिं नारि हृदय हाते पानी#तास॒ तेज बल बिपुल बखानी 
ह 4 मेघनाद ठ तेहि अवसर आवा#कहिबहकथापितहिससभावा 
4 देखह काल्हि मोरि मदसाई#अबंहिं बहुत का करों बड़ाई 
` ¶ इष्ट देव सन जो बर पायउँ#सोबर तात न तुमहि सानय ठुमरि 
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... चरित रामके सणुण भवानी तर न जाइ बुद्धि बल बानी. | 
_. ५ आसबिचारिजो परम बिरागी#रांमहि भजहिं तकसब त्यागी |. 


छेद 





- pe} | {SS Fa पण च्सन्न् 
a is 14, i AUR: ८०५ न 
८ ५ [1 < ० ॥ |] ~ 
& 2०४१ a3 ना / 
Sr € क क == 
¢ 4 = Cx 3 ७ 0 १ 
or, , ०, TTR लका 


इहिविधिजल्पतमयउविहाना+लगेभालकपि चईँदिशिनाना | 
इत कापि भाल काल सम बीरा#उत रजनीचर आति रणधीरा |. 
ह छरहिस॒सटनिजनिज जयहेत#बराणं न जाइ समर खगकंतू | 
कः दो०-मेघनाद माया बिरचि, रथ चढि गयउ अकाश । 
गजेउ प्रलय पयोद जिमि, भा कपिदल अति त्रास ॥ ८ ॥ 
| शाके शूल शर परिघ कपाना#अख्न शस्र कुलिशायुध नाना ६ 
| डारे परशु प्रचंड पषाना#लाया दृष्टि करे बह ग 
रहे दशह दिशि सायक घाई#मानह मघा मघ भा 
4 घरधरुमार सुनहि कपिकाना#जो मारे तेहि कोउ न जाना 
| गहिगिरितरअकाशकापिधावे# देखहितेहिनदुखितफिरिआ 
| अवृघट घाट बाट गिरिकंदरमाया बल कान्हेसि शरपंजर 
| जाहि कहाँ भय व्याकुल बदर॑सुरपति बदि परेंउ जिमिसदर 
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` ¶ पुनि लक्ष्मण सग्रीव बिभीषण#श्रनमारिकान्दोसे जजरतन 
_॥ पुनि रघुपति सन जमूनलागा#बाँडत शर होइ लागहिनागा 
| व्यालफाँश बश भये खरारी#स्वबशअनंत एक अबिकारी 
1 नट इव्‌ चरित करत बिधिनाना#सदा स्वतंत्र राम भगवाना 
` १ रण शोभा हितं आएबँँघावा#देखि दशा देवन भय पावा. 

* `. दो०-खगपति जाकर नाम जपि, नर कार्यई भवफास। .. 
` सो प्रथु आवकि बंध तर, व्यापक विश्व निवास ॥ ६६ ॥ 








`> ॥ व्याकुलकटककीन्हघननादा#पुनि भा प्रगट कहत ढुवादा 
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„ † जाम्बवन्त कह खल रहठाढा«सुनिकै ताहि कोध अति बाढा ॥ 
` | बढ़ जानि शठ बॉड़ेउतोहीं#लागेसि अधम प्रचारन मोहीं । 
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| असकाहिताहित्रिशल चलावा»जाम्बवंत सो करगहि धावा 
॥ मारउ मघनाद की थाती» परा धरणि घुमित मुरघाती 
पुनिरिसाइगहिचरण फिरावा#महिपछारि निजबलहिंदेखावा 
बर प्रसाद सो मरहि न माराक्ष्तब पढ गहि लंका पर डारा 
इहां देव ऋषि गरुड़ पंठाये#राम समीप सपदि चालि आये 
| दा ०-पन्नगारि खाये सकल, जएमह ब्याल बरूथ | 
भई बिगत माया तुरत, इरषे बानर यूथ ॥ १०० ॥ 
गाहे गिरि पादंप उपल बहु, धाये कीशः रिसाइ । 

. ` चले तमीचर बिकल अति, गढ़ पर चढे पराइ ॥१०१॥ 
मेघनाद के सूच्छा जागी#पितहिबिलोकिलाजआतिलागी 
तुरत गयो सो गिरिवर केदर#करनअजयमखअसमनहठधर 
सो सांधे पाइ विभीषणकहई#सतु प्रथु समाचार असअहाई 
मघनाद्‌ मख करे अपावन#खल मायावी देव सतावन 
सो प्रभ सिद्धि हाइजोपाइहिं#नाथ वेगि रिपु जीति नजाइहिं 
सनिरछपतिअतिशयसुखमाना#बोले अंगदादि कपि नाना 

, लक्ष्मण संग जाइ सब भाइईकयज्ञ विध्वंस करह तुम जा 
तुम लक्ष्मण रण मारह आह#दाख सभयसर बड़ हुखमोही 
जाम्बवन्त कापराजबिभीषणओसन समेत रहह तीनों जन 
जब रघुबीर दीन अबुशासन#कटिनिषंग करबाण शराशन 
प्रभ प्रताप उर धरि रणधीराक्रंबोलेउ घनईव गिरा गँमीरा 

४ जो तेहि आज बघे बिनुआवों#तो रघुपति सेवक न कह 

जो शत शंकर करहिं सहाई#तदापि हतों रघुबीर दोहाई 
दो०-बांदे राम पद.कमल युग, चले तुरन्त अनन्त । 

8 ऽ. अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत ॥१०२॥ 

{जाइ कपिन देखा सो बैसा#आहदति देत रुधिर अरु भसा 


| ₹ गण्ड २ दक्ष ३ तूणीर ४ मेघ समान। - 
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| तब कीसन कत यज्ञबिध्वंसा#जब न उठे तब करहि प्रसंसा 
.4 तदपि न उठे धरहिं कचजाई#लातन हति हाति चलहिं पराई | 

` 4ले त्रिशूल धावा कपि भागे#आवा राम अबुज के आगे 
% १ आवत परम क्रोध करिमारा#गजि घोर रव बारहि बारा 

१ कोपि मारुतसुत अंगद धाये्हति त्रिशूल उर धरणि गिराये 

` 4 प्रधुपर छांडेसि शूळ प्रचंडा#शर हात कृत अनंत युगखंडा 
४ उठि बहोरि मारुत युवराजा#हतेउ कोपि तेहि घाव न बाजा | 
: 4 फ्रि बीर रिए मरै न माराक्ष्णांने धावा करि घोर चिकारा 
4 धावत देखि क्रोध जनु काला#ल्दमणडाडे बिशिखे कणाला 
ऋ 4 आवत देखि बज्र सम बाना#वुरत भयो खल अंतध्याना 

ˆ ॥ बिबिध वेष धरि करे लड़ाई#कबूइुक प्रगट कबहुँ दुरिजाई 
: ॥ तबत्रिश्ल्डांडेउ लक्ष्मणपर#काटिकीन्हशतखड घराणिधर 
शिखर एकले पुनिसा धावां#रामअबुज सो कांटे खसावा 

दो०-आयुंध बिबिधप्रहारकिय, रजसंमकीन फणीश।. | 

हषे विवश कपिरीळ सब, बिबुध सहित सुछ्श ॥१०३॥ ... ` 
बहरिबिविधशंरबोडनलागा#रण कारण छूटहि जिमिनागो 
राम अनुज शरगरुइसमाना#उमा ग्रसत छूटहि अभिमाना 
4 देखि अजयरिपुडरपेउकीशाक्रंपरम कुड तब भये अहाशा ५ 
| देखियजिमिरवि तेज समाना»फुँकरतमनहु व्यालअबुमाना | 
| लक्ष्मण मनअस मंत्रदृद्रावॉ#इहि पापिहि में बहुत खलावा | 
`  समिरि कौशलाधीश प्रतापा*शर शंधान कीन्ह अति दापा | 
~` | छाँड़े बाण तास उर लागा*शीश शुजा काटे दपनागा | 
> ॥ घनसमान सो गजि अभागालमरती “मरती बार कपट. संब: त्यागा । 
हट. उन दो*-राम अंनुजकहि रामक | 
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नहि, असकहि छड़ेसि प्रान । 
Ei घन्यशक्रजित मातुतव, काहि अंगद हनुमान ॥१०२॥ -} ५ 


१ बाण २ सप। . बनि र Cr Nr a Se 
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4 शाश परेउ धरणी पर जबइ#डजा दाहिनी नभ सी गबई । 

जा जग कह दंडक यम दृडा*हरि द्रोही सुत समर प्रचडा । 
` ॥ महिमा अमित महाबलसीवा*जासु प्रताप भयउ दृशग्रीवा ह, - ` 
` 1 मुजबल सुरनायक बशकीन्हा#चीदहसुवनजीते यश लीन्हा । | 


` ¶ रिपु तरुलषणमूल खनि गंजेउ#जिमिगजकालतालगहिसजेउ। 
` १ जिसिबासवगहिकाठिशकराला#कान्हबिकलाणारपक्षबिहाला | 





१ दन्त बिकटसुखपरमभयावनः#चिकुरसघनचखअझुमअपावन 


4 रसना लाल रंग जनु जावक#देवकि सिखा सोइजड॒ पावक |... | 


| पाइ सुआयसुक्रषभकपीशा्करगहि लीन्ह दुष्टकर शीशा । ` | 


. दोण-करि श्रम मारउ महारिपु, रामाबुंज रणधीर । 


निडर सुमन्‌ बषैहिं बिबुध, कहि जय गिरा गैमीर ॥१०५॥ ॥ . 


ॐ इति च्षपेक ॐ 





4 बिल प्रयास हनुमान उठाये्लंका द्वार राखि तेहि आये | 











` 4 तास मरण सानि सुर गधवोळचादि बिमान आये नभ सवा |, 
4 वषि सुमन टुन्दुभी बजावहि#श्रीरघुबीर बिमल यश गावहिं ॥ | 
` १ जय अनन्त जय जगदाधारा#तुम प्रथ सब देवन ।निस्तारा † : 
१ अस्तुतिकरिसरसकलसिधाये्रलक्ष्मण कृपासिडु पह आये । 
` १ प्रमुहिबिलोकि शीशपद नाये#उठि प्रम अवज हषे उर लाय । . : 
` ॥ मुख प्रसन्नता देखि एब जबकरिएे बध कहा विभीषणह तब | . ` 

जज हि 1. -कअयतपक के ` ॥ 

5४ कपाटृष्टि करि अनुजहिँ हेराऋबिगत घाव कीन्हेउ कर परा ४ 
५५ 1 ण बेध देखिय तनु केस केसेककनक त्रोन शर. प्ररित जसे । ह 
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4 लखिस्खतासुसखीउठिधाईकतुरतदि खीजि खरी लखिरुखतापुसखीउठिधाईकतुरतरदि खीजि खरी छै ७ आई 
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| शड कोतुकी बिलोकेडशीशा#राखन कहेउ कोरालाधीशा | 
दो०-प्रमु आयसु सुनि कीशपति, राखे यतन कराइ । 
हँ 


“का 


कटक सहित रघुबशमणि, शोभित दोनों माइ ॥ १०६॥ ६ 
कपादृष्टि कपि मालु निहारे#भए श्रम रहित राम बैठारे 
= १ सुनहु उमा एंहिबिधिरिपुमारे#एर नर मुनि सब भए सुखारे 
1 अबसा मुनहु बाँह तिहि केरी#खग जीलंघ गई शर प्रेरी 
_ 1 मेघनाद आँगन महँ परीक्ष्याशबिड शोणित सो भरी 
` ५ रजति तह स॒लाचना वेसी#रातिते रचेर रूप गुण जसी 
नाग स॒ता दश कंध पतोटू#बासव रिपुतिय बबिमय जोह | : 
हेस सिंहासन सोहाति बाला#सेवहिं बिद्याधर तिय माला | 
एजहिं विबुध बिनयकारिताही#सख्‌ प्रमोदको सकाहि सराहा | 
तहँपति शुजा परी यहि भाती#मनई सकल सुखतरुकी कांती | | 
दो०-तिहिदिशि दासी देखकहुँ, सोणित खव भुज दंड । 
भयउ समर आश्चयं मय, मनह अखंडन खंड ॥ १०७॥ 

। सनिकेसकलसखीसुखबयना्तजि सिंहासन उठी सुनना 
। नारि सुभाव धकधकीधरकी*#सूचकअशमद्हिनक्षज फरकी * 
। होत महा रण रावण रामहिँ#बीर छुरीण मार पिय तामहिँ {- 
॥ सकल सरासरसर्काहिनज्ञमी#बिधिकी. मती परे नहिंबी | 
। उतना कहतिगई चलि आपू+पतिधुजलखिकरिकोटिबिलाप | ` 
। कृकण माणिगण भषण सोइ#महाबिटप सम आन न्‌ होई ४ 
-॥ देखति मनहिंन आवत तेहीकतासु प्रभाव सनत पहिलेही ; 
4 नींद नारि भोजन परिहरईकबारह बरष तास कर मरई | 
दो०-करि बिचार, मन टेक दे, में पति देवेतनारि। _ 
लिलि मेटहु दुचितई, सुनि कर दीन्ह पसारि ॥१०८॥ 















१ १ सुन्द्र २ लोह ३ सुलोचना ४ ब्रह्माकी ५. बतिप्रता। ` ` ¦ .. 
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बै दोन्ह हाथपर मागि अगनाई» लिखित लषण कीरातिरुचेराई | 
नींद्नारैभोजन शत कोटिक#तजे वास महिमा यह छोटिक 
१ अक्षयअव्ययअजआबिनासी#अतुलआमेतघटवटकबासी 
प्रगटहि. पालहिपनिजगहरहीं#त्रिएणरूप त्रय सूराति करहीं | ६ 
जा कालहकर काल भयंकर#बरणत सुयश शारदा शकर | 
धराहि बिबिध तनु सेवक हेतु#जास नाम भवसागर सेतू #' 
साने मन पुडरीक जाकघर#बचन विवेक बिचार बुछिवर । 
। | दो०-कोटिकल्प बरणत निगम, अगम जासु गुण गाथ | ग 
| तमशरीर जड़ जीव बिनु, किमि बरणो लिखि हाथ । 4 
सम [शर गयउ जहाँ रघुराइ% तवबचननि लागे अजापढाई [- 
एहाबॉधेलिखीसकलसजबाता#परीामितलआतिबिलपाता (. 
बाचिसकलयरजलिखितजथारथं#लक्ष्मणरामजानि परमारथ { - 
१ नारि स॒सावतदपिबेहमाती#बिलर्पाहमिलिसखियनकीपाती | 
गुणगए साहसशीलनाहके#कहि रोवहि बले बजय बाह के | ` 






क 
जहिसुजबलसरनाथबिगोए#से प्रमु आज समर महि सोए | ` 
माणिगएसपणबवसनाबिसारति*महिलोटतिकरतल सिरमारति॥- इ 
१ मगन शोकसरितनुसधिनांही#दारुण बिपाति कहों किहिपाहीं । 
1 क्षणिक प्रवोधसखीकाडकरई#बइरिः शोक दावानल ज़रइ 
1 क्षणक्षणउठतिपरातिधरणीतल+#पुनिरोवहिंसराहिपतिकरबल ॥ . 
र दो०-तिन्हमह सखी सयानि इक, कहि समुझाइ बने । . | हा 
५  शक्छाँडि पतिदेवता, सुमाति करिय जियचेन ॥ ११० ॥ ६ 
| सुनिकह सहसानन तवुजाताकेसत कहा तुम्ह सखी कु 
4 बिभधिनिमित मोकहेँदखलाइ#सख परिपूर भवन सब काई | ४. 
4 बिजयरामलक्ष्मणकहआयउश्सयशंसकलमकेटकुलपायड |... 
मीषण*कुलकुठारअससने उन दपण ॥ 
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छुटि बंदि अब सरगण केरीक्षनिज २ पुरनि दुहाई फेरी 
मनिएल्यकरभाङुलनाशा#अबरबिशशिसुखकराहप्रकाशा 
तेजवंत पावक परिहरि हुख#बहहिं समीरआजअपनसुख 
सलिले गगन भर निल आज़#सुबस बसहिं सुरनायक राज़ 
दो०-यम कुबेर दिगपाल सब, प्रमुदित सुरनर नाग । 
साय अघाय बिहाय दुख, पाय सुयज्ञ विभाग ॥१११॥ 

इतना कहि मंदिर महँ आइई#देखति मणि गण धनु बहुताई | 
सुरपति भवन पटोतरंताई#ऋडि सिद्धि जह सकलकमाई 

खत विभवनमनअलजुरागउ#पतिपदनह निपुण मनलागेउ | 
टीन्हे माणिगण भूषण चीरा#धलु धरणि गज हाटक हीरा 
मणिमय शिविर्कोस्चेउबनाईकमुज चढाइ पहराव बनाई 
| आएन चटति मई तहँ आइ#सुर दुलंम सुख सदेन बिहाई 
| बीतराग जिमितजहिँबिषयगण#सहसभाँतिपतिपद्लागेउमन 
| शक सारिका सुलोचन जाये#कनक पीजरान्हि राखिपढायै 
॥ व्याकुलकहहिं ते कहाँ सुनयना#सुनिधीरजपरिहरियस॒वयना 
| मयोबिकलखगमगयहि भाती#अपर दशा कैसे कहि जाती 
4 प्रजा लोग आतुर सँग लागे+प्रेम उमगि लोचन जलपागे 
दो०-बाज़न लगे निसानगण, ढोल दुन्दुभी भेरि । 
१ 


% 


a कष 


पुरजन परिजन संग सब, चले पालकी धेरि ॥११२॥ 
देखि मीर दशकंधर द्वारे#सजग होउ सब बीर प्रचारे 
जानाकटक रिपुन्हि करआईकअख शाख कर धरइ बनाई क्‍ 
धनुष चटायतृणकटिबॉधहिं*गहि असि चमं बीरबर साजहिँ 
तोमर परशु प्रचंड गदागहि#तीक्षण चोखे शूल शक्ति लहि ॥ 
| मारु मारु धरुधरु कहिधावहि#प्रगट दशाननविजयसनार्वाह ह 
| गर्जिताज कहि गिरा गॅमीरा#समर भयंकर निशिचर बीरा 


' १ जल २ आकाश ३ समानता ४ पालकी ५ घर । 
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। निपटहि निकट पालकी आईं+चान्ह सकल भट रहे लज़ाई । | 
दाख जुहारि नाग पतिकन्या#सतीसिरोमणित्रि्ुवन धन्या £ _ 
दा०-द्वारपालदशकध के; खबर सुनायउ जाइ । अ 
. ` मई रजायसु बेगिही, लेहु सु ताहि बुलाइ ॥११३। 
दो ०-तिहि अवसरहि सुलोचना, गहे चरण शिरनाइ । 
१ . ` रास भुजा घननादकी, करुणा बचन सुनाइ ॥११४। £ . 
` १ तुमहि अबतअसहालहमारी#स॒खतजिमयउंशोकअधिकारी(. 
. } नभ मारग युज मम गृहपरी#सशय जानि दीन्ह कर खरी |: 
।लिखारामलक्षमणमहिमाइन्ह#कमसॉसबविधिकथाक्हीतिन्ह। 
ठगिसी रही बाचि ुणगाथा#जरहँ संग जो पावउँ माथा 
रण कबन्धं भुज ममग़हआई*शिर तहँ जहेँ नरेस दोउभाई 
र  करियसोजतनमिलेमॉहिशीशातुम्ह सवैज्ञ- चराचर ईशा । 
` ५ सुनतकालशसमागराबचूकी#जीवन आस दशानन घूकी |. 
` १ तदाप धीर धरि करतप्रबोधा#कहजग मोहिसमानको जोधा | : 
५: दो०-राम लषण सुग्रीव नल, नील द्विविद हनुमंत । 5h 





। | 
Ce ST पाक आमा ss ८“ 
हे I मर कक + 
जन ० 
रे Se | ss 
१० ०29 0 क किन 
श्ह पप ॥ + 
i 6 है 4 bs ० hd fs 





१ ` माथ बिभीषण ऋषमको, आनौं मारि तुरंत ॥११५॥ । 
१ अबलगि.रहा भरोसा भारी#कुम्मकर्ण घननाद मुरारी | 
` 1 मेह आजलगि कीन्हनज्ञमा#इन्ह सबकर पुरुषारथ बूका | ` 
 १मरे ते नर वानर के मारे#वात सनत बडिलाज हमारे |. 
`] गणना कवन बारमहँ तिनकी*अतिहुदशाकीन्हकापिजिन्हकी, _ 
' ] छोड़े शोच कुलवधू पतोहृ#जानेउ उन्ह समान जिनमीह | | 
| तरि बिलंब करह घट चारीक्देखह मोरि भयंकर मारी ॥ 
| आनि शीश सब शत्रन्हकरा#बिनु प्रयासनहिं लागहिं बेरा-। ४ 
जस भुगवहिं ह हिं जतु पराकृत भोगा# नतुकतनिशिचरबनचरयांगा ` ` 

दो०-मेरु उपारनहार जे, धरा धरहि कर बीच। . । 
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छर “खयर - ४४१ 
vs भट खाये मशक शिश, कालकुटिलता नीच ॥ ११६ ८३ 
कोधावेश घोर रव बोलहिं+ह॒द्यशोकतरुअचलनडोलहिं 

समाधान नहीं मानति साई*सनि प्रलाप पारताप न हाई 
नर्‌ बान्र पुरुषारथ देखत*बड़ों प्रपंच बाट कार लखत 


कूदि सिंधु लंका कपि जारी*लघुकर मानत ताहि सुरारी र 
कुम्भकर्ण अतिकाय महादर+ममपति गिरे समत सहीदर 
तेहि रिपचहहिदशानन जीती#दोखिय महा मोह को राती 
उतर देउँ तो पातक होई#करि विषाद अब सर्वस खाई 
फ्रिउ राज तो मोहिं न काजू*बविदुपियंसकल नरककरसाजू 
दो०-तुरतहिं उठी सुलोचना, गइ मयसुतां जु पास । | 
-पदगाहि रोवति सबकही, प्रगट शोक उपहास ॥ ११७ ॥ 

आदिहि ते सब कथा बखानी+सानि सानि रोवहि रावण रानी 
कहीसोपतिसजलिखितबहोरी#राम लषण महिमा नहिं थोरी 
कहेउ बहुरि दशकंधर कोधा#ंसहेउ बिडंबन कीन्हसीजोधा 
साति सोउ पुत्र बधू की बानी*बोली दुखित मंदोदरि रानी 
कहाँ सो मानव सत्यसयानी#सनी जो नारद मुनिकी बानी 
पाढिल वात भई सब साँची#%अलुभव कीन्ह नएको बाची 
देविन होइ बथाक्रापि माषित*अपने महा माहसन माषित 
आगिल कथासमाज समेता््सनइ पुत्र ऋषि बन जता 
बीर भाव: दशकंधर जूमहिनप्राणह गये नीति नहिं इभहि 
बघु भेद लेका गढ़ ट्रटहिं#सुर नर नाग वैदिते छटा 
सिया शोक संकट ते इृटहिंबानर भाळ राज गृह लटा 
घनमणिसषणबसनबिमाना#मोग करहि मकट कुल नाना || 
` दो०-शज बिभीषण पाइ हैं, अमर कल्प ee 1 | 
` भावीषश सुख दुख जगत, उपदोशिय कहु काहे ॥ `= ` § | 
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। गानिबचनन की मोहि प्रतीती#अलुभव सदाहारिअर जीती । 
तँ पुत्री परिहरि अब शाोका#पतिसंग तुरत साथ परलाका 
जाहि राम पहुँपति शिरलागी #तजिसकोचआनहिशिरमागी 
| होव न लाज आज कोभ्रषण#्समयहीनमन गणिय न इण | | 
॥ एक नारि ब्रत रघुपति केराक्रलूषण स॒यस ते सुना घनेरा + | 
है पनि ससर बिभीषण तोरा#बालि सवन है बाळक मारा ६ 
मत्री जामवन्त्‌ सुग्रीवा+डुबिद मयंद पनसंबल सीवा | § 
जानहु ब्रह्मचय हनुमता ऋशिव सरूप भय हरभगवन्ता क्‍ 3 
॥ सदा नीति रस राम नरशू+तहाँ जात कह कवन कलश ह 
|  दो०-बिदित तोहि पतिश्ुज लिखित, लक्ष्मण राम प्रभाउ । | 
& ` महासुआषि भाषित भयउ, अब बिलम्बनहि लाउ ॥ ११६ ॥ | 
नत तासुसुखको हितवानी*जाहूँ राम पहि यह उर आना | | 
एर बार चरणन शिरनाइई#चली जहाँ लक्ष्मण रघुराई । 
| शती कटक भालु कपिकेरी# सिँघु सुवेल महीधर घेरी 
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उमगेउ मनँहु महोदधि इसर#हरित पिंगे धामल तबुधसर £ . 
स्वर्ग लाल भासत अनहेरीशमनहूँ लपट बड़वानळ केरी ( | 
झवत रुधिर इज सहजमर्यकर#जहुतहं प्रगटहातजनु जलधर | 
। लक्ष्मणरीषसुअंक शीशधरि #कटकजलधिसोबतराघवहारे | | 
1 अक्षय वट तहँ बैठ बिमीषण#अससुङतिजगसुनान दाषण | , 
दो०-देखत हष सुलोचना, धीरज धरति बहोरि । | bo 
महाराज रघुबीर कह, बिनय सुनावहु मारि ॥ १९०॥ ६ | 
` ¶ बानर सकल उठे असबोली#अरिपुर ते आवतएकडोली + | 
| इह जानिय रावण अबबूझाक्रेमइ मति मेघनाद जब जूभा | + 
` ५ हठ तजिसीतहि दीन्ह पठाई+तजह शोच अब मिटी लराई | 
| जहिलगिप्रगटकीन्हपु॒रआगी»बाँधेउ सेतु हेतु जेहि लागी 


. १ बन्द्र का नाम २ पीला ३ खाको । 
“छड फा? पक” 
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। सा सीता अबबिनु श्रम पाई#जानह बिधि अदकूलअघाई + | 
बजय राम सुग्रीवहिआयउ५सुयशसकलबानरकल पायउ # | 
बिरह राम लक्ष्मणकर छटेउ#बिल प्रयास लका गढ टुटे । 

| डंगउुग कारात रहाहि हमारी» कतरण कतहमलघबनचारी 

४ दो०-याहिबिधि चारु बिचारकरि, दीन्ह ठीक मन माहि। 

ई. . भयउ काज रुराजकर, बात का नाहि ॥१२१॥ 

पेठत्‌ कटक अतिहिसकुचाई#अनचिन्हारिजिमिपरघरजाई 





आग जाइ दाख रघुबीरहिं# ढबिमयश्यामलगोरशरीरहिं । 
सकतकनकर्ठबेहिजनुनिदककसो जन धन्य उमा जे बंधक { 
८ १ मत्तगयंद शुएड मुज दडा#धनुषबाण असि घरे प्रचंडा | 
उर बिशाल अति उन्नतकंघर#कंबुकंठ रेखा बर त्रय धर | 
१ युख्ाबिकोउपमाकाषेजोहहि# शशिसराजसमकहेनसोहाहि । 
| -४द्शन पाँतिको कांति कहै को#ललकतमन पटतरहि लहैको 
| «¦ देखत अधरांने की अरुणाई#बिंबाफल बक लजाई | | 
| ४-१ शुकतुंड॒हिं नासिका लजावहि#यकेसकबि नहिपटतर पार्वाहि 
दो०-छबिमय गुणमय तेज मय, राम उदाधि अवगाह । 
| जहां न पावत पार सुर, को वरणे कबि थाह ॥१२२॥ 
` १ भृकुटी बिकट कपाल सुहाये%शीशजटाशुचि्कटवनाये £ _ 
भालबिशाल तिलकचचतसोहइ#ध्यान | 
बल्कल बसन तृण काटि वाँघे#कर शर सुभग सरासनकांधे | |. 
वीरासन. आसन मृगडाला#नवपछ्व प्रसून को माला | | 
4 चरण सरोज बरणि नहिं जाई#जहेँसुनि मधुकर सदाठभाई | |. 
+ $ प्रगट मई तेहि थल ते गगा न अतिइसण कहि कथा प्रसंगा 
|. 1 नवहिं महेशबिरंचि जाहि कहँ*ल होइ काहि कह | 
| ई भय भंजन जनरंजन जोहित#भवसागर तारण कहेँ वोहिंत ॥ 


ee ् धन खा खखिडडडटटल अं 
$ २१ नीलमणि २ मतदांला दाथी ३ ऊ चा ४ गाल ४ नाव । 
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दो०-ग्रणतपाल विरदावली, जिन्ह चरणनिकीबानि । ल्ह 
__ शोक हरण संशय दलन, सकल सुमंगलखानि ॥१२३॥ 
कर जार अंगद हलुमाना#दुविद मयंद कुघुद बलवाना 
जाम्बवन्तकपिपतिबलशीला#ऋषभछुषेणसहित नलनीला 
महाबार बानर सब राजहिँ#लषणबिभीषणहुटटदिशिम्राजहि 
मितभाषित सुबज्ञ सुसेवक#चितवहि रुख रघुनन्दन देवक 
सभा मध्य शामतरघनंदन#कीन्देसिसफलनिरखिनिजअजन 
कराते दँडवतशिरधरिधरणी#तब्‌ सब कथा बिभीषण बरणी | ` 
एन बधू दसकधर वारी#पांते देवता सुलोचनि नारी ; 
मंघनादका नारि . सुसीलाक्रयहगति तव बिरोधकी लीला |) 
 दढी०-गुगे जानपतिमुजलिखित, सब समुभाओ हिं । हि 
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_ महाराज खुबंशमणि, जाचन आई तोहि ॥१२४॥ 
कर प्रणाम आदर नहिथोरे#करुणा बचन कहत करजोरे 


अतिअस्तातकोन्हीबहुमाँतीकहृदय सोच चिंता दिन राती । | 
८: जीत कान्दअहा प्रमु दवा#ङपा अनुग्रह अद्भुत सेवा | 5 
नित सुमिरो मै तुम्हें गुसाई+जेहि बिधि मोहि होउ सखदाई | _. 
दया करहु दवन के देवाक्ररामनाम हुइए एक खवा | ६ 
दोनदयाळ अवग्रह कारीक्रमोहि पातित प्रथु लेहे उधारी { 
पातितह महँ जे पतित कहाइं#ताह गति दीन्ही रघुराई | -.. 
| दुमात्रसुवनपातसबकरस्वामी#करी दया प्रथु गरुढ़ागामी | - 
. दो>-अस. प्रभु la दीनबन्धु हरि, कारन रहित कृपा, | 
.  तुलसिदासशठताहि भज्ञ, छॉड़ि कपट जंजाल ॥१२५॥ ` | 
`  तुम्हत्रिमुवन जैलोक के, दूसर अवर न कोइ। . | ` 
ओ। काहि पुकारों बॉढ़ितुहि, नाम सत्य प्रमुहोइ ॥१२६॥ | | 
` १ उम अतरयामी  भगवाना#प्रस॒ता आदि मध्य अवसाना । 
$ _ १ भोय्‌ बोलने वाला २ बन्द्रो का. सेना । ०२... आ [ 
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१ करुना बचन सुनत रघुबीरा#एलकरोमभये सिथिलसर । 
| ४७ जिवाय तार पाते आजू#भोगह लेक कल्पसत राज़ ॥ 
छाँडि सोच मन अति हपाई#तुरत भवन अपने फिरिजाई । 
| नि अस सटसिंधुकीवानी*मनमहँ बानर चमू डरानी ! 
॥ कहिनसककछ प्रभु सुखदेखी#कहा करिय करतार अलेखी 
सीय सोचकर फलनहिंहोइहि#जो करिकपा राम यह जोइहि 
सब देवन कर सोच न जाई#जो अस कपा करं रघुराई | 
-॥ दो०-राज विभीषण लककर, केहिविधि करिहंहि भाइ । ४ 


i 









समुकि बेर घननाद जब, गहाई शरासन जाइ ॥१२७॥ 
°॥ युखरुखलासिकपीशसबजानाकप्रणतपाल भगवान समाना | | 
देखि बहुत रघुपति कर बोह#बिनय कराते दशकं पतोहू | | 
` “॥ आए उदार देव सब लायकककसुणामय देखेउ रघुनायक । 
` ¶ हमहूँ बिचार कीन्ह मन माहीं#जीवन ते अस मरण सराहीं | 
ह भुजबळ जीतिलोक सबकीन्हे#चीदह भुवन भोग करि लीन 
| रणतीरथजाचकमल कौन्देउँ«ग्राएसीधनलकष्मणकरिदीन्डेउँ । 
1 १ अबन उचितपति लेउउमारा#धन्य धन्य मा दश तुम्हारा 
जानियहमहुँ मरबसतंसाधी#मिलवतुम्हाहों जेमिमिलेसमाधी | 
०-निर्मल गति अवसर भयउ, सानिय' सत्य रघुबीर 
| तुर्माह मिले नहि होहि भव, यथा सिन्धु गतिनीर॥ १२5 ॥ | 
मनकी जानन हार सदेवा#मव -सागेर तारह इहि. खेवा 
लीन्हेउ राम कपीश बुलाई+मैघनाद शिर दीन्ह मंगाई | 
पाइ कृतारथ मानेउ आए+मिटा बिरह संभव परिताए | 
॒ अंचल पद्धति मुखको धूरीळ्कहि मम प्राण सजीवन भूरी | 
संशय स॒ग्रीवाक्रशुजमंहिलिखासीमाहिनसीवा # 
| हसे बदन तौ तिय यह साची#नाहिंतो निशिचर मायाकाँची ॥ 


१ समुद्र २ पृथ्वी । छक sola नन 
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' १ कृहँ यह ज्ञान सतक मुजगावै«जो मुनिवर साधन ते पावै 
- ४ “शुयह कहंउहसब यहशाशन्धंकेय कुतक न उाचत कपाशा 
| दो०-शिर सो कहाते सुलोचना, हँसहु बेगि मम नाथ । 
` नतर प्रताते न मानिहें, लिखिं जो तुम्हरे हाथ ॥ १२६ ॥ 


EE 


एकबिलम्ब॒कीन्हनहिंबीला#एतकसोसखमूदितनहिंसोला 
निएनिकहतिसोनोगकुमारी#श्रमितंसयउरणमहिकारिमारी 
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मन बचन कर्म यह देही#पति देवता न आन सनेही ४. 
4 तो प्रथु सभा वीच सिर बोलहिं#राहिजाइहिजगसयशअमोलहि। 


जो जानति तव यह गति साई*बोलि पठावाति पितहिं सहाई 
१ सुनितियबचनहेसेउतबशाशा#चोकि उठे सब भाल कपीशा 


| लगेउलपणशरक्षोम॑ बढ़ावहिं+प्रभुसमीप कतमोहिं लजावहिं ) 
। 
१ हसे ठठाइ बदन सब देखत »विस्पयमयउसकलजनदेखत 


॥ कोटि मेघ सम मुनि नहिं जाईकरहेउ सो बदन बहुरि अरगाई | - 
4 सकुचकपीशहितोषेउ नारिहिबढआश्वय भयउ बनचारिहि | र 


4 कह सग्रीव चरण शिरनाई#कारण कवन हँसा शिर साँई 
५ यह स॒नि बिहँसि कहा रघराई#सूब सग्रीव कतक बिहाइ 


2 म पतिव्रतं तियजिनक गृहमाही#यहबडि बाततिन्दहि कछ नाहीं । 
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4 पुनितब संशयमयउ कपीशा#तिहि कारणहि हँसायह शीशा | गा 
1 दो०-शीश पाइ प्रमु चरणंगहि, बहुबिधि बिनय सुनाय।. $ `... 
| आजुके दिन रणपरिहरहु, ममहित कोशलराय॥१३०॥ __ है... 
। TO RRR बर गुण हृद्य भणित सी | यन 
॥ तुम पितु सम दसकेधर भाईक्ष्यहि कुलकी तोहिलाज बड़ाई $ | 
मुनिपलस्त्य परिवारकेदीपक+पायउ फल रघुबीर समीपक # ८. 
॥ प्रथममोहबशअनहितमानउकषज्ञान भये तब गुण पहिचानउ | ` 


+. POY «० 





_. 1 काल कमंगति कहि सम्म॒माई*धचली तुरत गुरु आयस्त पाई 
ज दो ०-बाहिर करि कापि कटकते, फिरे बिभीषण आणु । | 
' बिसरेउ दशंकधर बयर, निरखि होत सतापु ॥ (३९ ॥ 
_¶ शिर चढाइ पालकी चढी सो#रघुपति इपा प्रभाव बढ़ी सो | 
'-4 हृदयराखिमूरतिघनश्यामहि+रसना रटति निरंतर रामहि 
सरित सिन्धुसँगम जहे पावन#यह सुधि पाइ गये तह रावन 
| संग मदोदरि सब रानैवासू#मनह शोक रावि कीन्ह प्रवास 


; ॥ पाइ रजायसु सेवक धाये#चदन अगर भार बह ल्याये 
' रची दारुसंय चिता बनाई#जबु सरलोक निसेंनी लाई 


0. च्षुपक । re ही 
= । सुतृबध देखि दशानन जबहीं*संभ्रम मूर्ति परा महि तबही 
_ १ दुखितहृदयनयननसरिआवाकेजबुास्रमाणआइर 

` ` | हा सृत संतत अज्ञाकारी#करि बिलाप दशकध पुकारी (. 
- बराक शा 


._ | इहिबिधिकरिविलाप लंकेशा#भयउ तेज हत सुन उरगेशा | 


` % | नगर लोकसबब्याकुलशोचा#सकल कहहिं दशकन्धरपोचा | 
: १ ` दो०-तब लेकेश अनेक बिधि, समुझाई सब नारि 


` `` 4 शिरभजधरविठीकरिआसन+मइ जवुयोग सिद्धिको बासन { 
` १  दो०-दीन्ह अमि दशमौलि तब, लपट गगन लगिजाइ । 
लखी न काहू. | सो, सुरपुर पहुंची धाइ ॥ १२२ ॥ 


am 








[माणिआहिराजगॅवावा £ 


मादि जीतेह सब देवासुर ; मुनि नाग करायहद सेवा || 
| इसर रहा न भुजबल दापा#स्व भामितल तपेऊ प्रतापा 


(NN oe 


॥ मन्दोदरी रुदन करि भारी#उर ताडहिँ बहु भाति एकारी | 






मै र 0000. निश्चर रूप प्रपंच यह, देखहु हृदय बिचारि॥ १९३॥ ) 









३३८ Ber 


हिनहहिंज्ञान उपदैशाहि रावश#आपएुन मंद कथा अति पावन | 
पर उपदेश कुशल बइतरे#जे आचरहि ते नर न॑ अनर 
| तासक्रियाकरेनिशिचरनाहात्रभयउ शोचबश अतिउरदाहा 


संचिव आइ सब लगे डुभावन+#बादि विषादकरिय जनरावन | ˆ 
। सतबित नारिविविध सुखकसे«उपजहि घटा जाहिं उडि जसे | | 
4 तडित दमक देखिय घनमाहीं#रहइ न थिरते बहारे लिपाही | . 
॥ असजियजानिसानियदशमालाकंबचहिनकोउजगआएकाला|. 
| अब प्रभु जतन बिचारह सोई#रिएकर नाश कबन 1बॉधिदाई ह 
| बचनसुनततेहि कइएखमाना#काल विवश जिमितीरथन्ञाना |. 
RR अहिरावण की कथा चेपक। हरे 
दो०-लागेउ करन बिचार पुनि, बहु प्रकार दशशीश । ॥: 
` समुकि हृदय अहिरावएहि, आयउ जहाँ गिरीश ॥१२४) ॥ | 
हड चारितब तहँ निशि बीती#सन्ध्या बन्दन्‌ कीन्ह सप्रीती ॥ 
4 लागेउकरनध्यानदशशीशा #बहारे हष जारउ कर बशा | 
मनक्रमअचुरागी#सुडु खगेश तिहिते बड़मागी { | 
4 मर्त्राकर्षण जप दशभालाकअहिरावण चित डाळपताला | 
लागेउ करनसोमनअउमानाछकेहिकारणदशसुसअङ्लाना। . 
निशिचरनाह झवन बश जाके#जीतनकह न बीर काउ ताक | 
1 मनकम बचन आन नहिंसेवी#धरेउ ध्यान उर कामद दुबी | 
 चलेउ बहरि आयउ सोतहवॉ#शिवमंडप दशसुख रह. नह | 
1 निशिचरपतिकहँतेदिशिरनायउ५करगहिनिजआसनवठा" 
०-अहिरावण तब रावएहि, पूछेउ कुशल स 4 
हि ही . प्रथम कही जता, भगिनी कीन्ह अनीति। ।१ ३५ मनाई छ ४ 
बघ खरद्रषण जिमि संधि पाई+पुनि मरीच कर कथा साई ॥ 
| केसि बहुरि सीता कर हरना#पवन तनय बळ लंका दहना । | 
4 १ शिवजी २.आकर्षण का मंत्र ३ सुन ३ बहिन कप पालन नायर रत नाक आकाऋ ० 
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 सत॒षाधिजिमिप्रधुचलिआयउक्बालि तनय संवाद सनायउ । 
१ अवनिअकंपनअरुअतिकाया#परे समर महँ सुड आहिरायां 
तातङुशल अबआइ सिरानीळ#कटकनिशाचर सकलनसानी 
कुम्मकण घननादह मारे#राम लषण ते मचुज बिचारे | 
आनेइवोलि तोहिनिज पाप्ता+कहु सोइ जतन होइ रिपुनासा 
सनतबचन कहिकेतिक बाता#हरि ले जहाँ दोनों भ्राता 
4 ले जाऊं जानेउ तुम तबहीँ#रविसम तेज होय निशि जबहीं 
दो०-कहि अस बचन प्रबोध करि, शीशनाइ बल भाषि । 
१ ` आयउ रघुपति कटक महँ, निज देविहिं उर राषि ॥१३७॥ 
॥ सूमनपरनिशिचर अँधियारीकमर्कट भट जागहि तह भारी 
/ १ कहाहिजयातिजयजयातिकृपाला*अतिहिअगमगमनाहिनकाला 
। तहँ मारुत सुत रचा उपाई#निज लँग्र कर कोट बनाई 
: सो शोभा कछ वराणि न जाई#जनु सुजेगपति रहे तहे डाई # 
10 अरुजिमिदाखयशलसमानाढद्वार विराजत मुख हलुमाना 
देखि हृदय अहिरावण हारा# जिमिरबिउदयनतिमिरपसारा 
एको युक्ति न मन ठहरानी#कपट भेष तब कीन्ह भवानी 
१ वेष बिभीषण कर अनुहारी#पवन तनय पहेँ गे बलकारी 
दो०-सहज प्रतापी पवनसुत, पुनि सुरपति पति दास । . 
तिन्हाहि निदरिचल रामपह, मूढ़ हृदय नहि त्रास ॥ १३७॥ 
मरम न जानेउ कङस्ततपवनातरबेष विभीषण खल धरिगवना 
ठाढ़ होउ बोलेउं सुबु ्राता#चलेउ जहाँ कपाल जन त्राता 
- _4 में रघुपति सन्‌ आयस पाइ#सेष्या करन गयउ सुड भाई | 
“4 तेहिते तुरति चलेउ प्रम पाहीं#भइ बिलम्ब जनि राय रिसाही | 
“- | सत्यबचनकपि निजमनमाना#स॒नु खगेश भावी बल्वाना । | 
कपट चतुर गति जानि नजाई+पर मन है हरे धन भाई E 
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आयसु पाइ गयउ सो तहवाँ#फणिंपति प्रभु दोनों रह जहवाँ 
कापपात जामवन्त नलनीला#बालि तनय सृषेण बल शीला 
§ दो०-बिंविद मयंद कृपीशगण, गव गवाक्ष कणि वीर । | न 
१ साहित विभीषण अपर भट, सोये सब रणधीर ॥११८॥  : 
तिनहिं मध्य रावण शशिराह*एक सग सोबत फणिनाह 
दाक्षणादाश सोवत रघुनाथा#अडजबामदिशितिहिपरहाथा 
प्रथुकर उर पर राजत केसे%जात रूपपर फणिपाति जैसे 
§ काप समूह जल सागर क्षीरा # तहे सोये मान दोउ बीरा 
| सुभग बाण ध घर बनाई#लक्ष्मण सहित नियर रघुराई | 
| अहिरावण मनकीन्ह प्रणामा#देखि राम घन सन्दर श्यामा { > 
॥ ब्रह्मादिक जहिध्यान न पावहिं#सुनि महेश एजा मनलावहिं 
§ करहि बिबिधजपजोगबिरागी#रटहिं निरंतर दिननिशिजागी | 
साग्र तेहि देखा भरि लोचन#कृपार्सिधु सबके भय मोचन: हि 
- बहारे हृदय तेहि कीन्हबिचारा+रावण काज करों अनुसार) | 
पान निज मायाकृत णुणआइई#कवनी माँति जाइ दोउ भाई | | 
हक द दो ०-मोहन ते मोहे सबहिं, मन्त्रःह ते मुख मूँदि । 
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 ] _- अयउ अहृश्य उठाइ करि, प्रमु्हि चलउ ले कूदि ॥१३४॥ £. 
_ ४ यहि बिधि प्रसुहि गयो ले साई#नभ मारग प्रकाश अतिहोई { . 
. 4 मनमें: हर्ष करे अति भारी#अहिरावण ले गा असुरारी | 
4 गे निजलोक गयो क्षण माहीं+सोझुमयो तब कपिदल माहीं | - 
` | जागे वानरः श्रीहत भारी#देखिय जिमि सरिताबिठुबारी ॥ | 
असदाखेयाजिमिनाशोबिनुइन्द्र+तेज हीन बासर जिमिचन्द |. a न 
रवि बिन दिवस जीवबिनुदेहाजिमि दीपक बिनु देखिय गेहा |$ | 

१ एकहि एक लगे तब पडन#कहाँ गये त्रैलोक्य बिमृषण 
क्यो दो०-शोधां सबमिलि कटक तिन् नहिं पाये दोउ बीर। ` 


१ शेषनाग २ लगातार ३ खोज किया । 
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भे ब्याइलसब भालुकपि, जिमिजलचर बिनुनीर ॥ १४० ॥ 
दो०-सहितपवनसुत ऋच्तपति, दख मनमा बहुति। ` | 
_ खगपति सूझ न कतहु कछु, तम अपार तेहि राति ॥१४९॥ 
‡ पवनतनय पुनि कह सब पाही#बिस्मय होइ एक मन माही 
4 कोउ इक आव बिभीषण वेषा#प्रसुके निकट जात हम देखा 
४ प्॒तबचन कहेसि अतिनीका#कपटनजाना निशिचर जीका 
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बचन सुनत लेकेशा#अहिरावन छे गा अवधेशा 
पन्नग लोक बसत हे सोई#मम तड वेष अवर नहिं कोई 
जिहि बळ होइ वहाँ सो जाइ+ताहि जीति आने दोउ भाई 
कहहिं मालुपति सुबु हुमाना#तब वळतात सकल जगजाना 
बेगि सो जतन बिचारह ताता#कपासिंछ आनइ दोउ भ्राता 
॥ 1०-बिलखि कहेउ कपिपति बहुरि, मारुत सुत सुनुतात । १ 
4 बिनुरघुपति धिक विक जनम, पलयुग सरिस बिहात ॥१४२॥ | 
` ` 4 तृषित होय बिनु वारि दुखारी+तैसे हम सब . बिना खरार 
` ¶ दीप अवति सकल क्षण सगी#तिमि हम सब देखिय बजरंगी ४ 
4 सीतासुधिजिसिओऔषधिआनीकतेहि प्रकार आनह णुएखानी | 
` ॥ यहसनि बहुरि पवनसत बोला#चित्त करह थिर सेन न डोला है 
-- ॥ मुवन चारि दश तीनिइँ लोका*आनह प्रसुहि तजह तुमशोका || 
| अबते सजग रहेउ सब माई+लरहु कालसो जो चढिआई # 
| यहं कहि गार्जि चलेउ हनुमाना#प्रलय कालके मेघ समाना । 
|] 
१ 
द्‌ 








चले जात इक तरु तर गयऊ#गृडाने गुड कहत अस भयऊ 
दो०-गृद्ध नारि रहि गभिणी, बोली पतिसो पेन। . : 

आनह आमिष मचुजकर, खाउँ होइ_जिय चैन ॥ १४३.॥ ॥ 

॥ तासबचनसानिसगअसकहेङ्‌#अहिरावण रामहि ले गयऊ ह 
{ देइहि बलि देविहि सो जाईकबड़े भाग्य आमिष जो पा हे ८ 
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कवनेइः जतन देव में आनी#असकहि गृडनारि सनमानी । 

जबहिं पवनस॒त यह सुधि पाई+#चले हृदय सुमिरत रघुराई । 

तुरतपतालहि तिहिक्षणगयऊ+अहिरावण एर प्रविशत भयऊ । 
ठारपाल मकरध्वज कीशा्कपिसन डॉट कहत बहुरीशा 

` 4 निदरहिं मोहिं तोहि डर नाही#जिमि दीपक न पतंग डेराहीं ( 

मारुत सुत कर हौं में बालक#स्वामी मक्तमजन मुख कालक । 

| सो०-सुनत बचन हनुमान, बिस्मय दै बोलत भयउ । 

अर मूढ़ अज्ञान, मेरे सुत सपने नहीं ॥ १०.॥ 

` ¶ कहत बचनशाठ तोहि न खोरी#काम बिबश कबमति भे मोरी 

मम सुत होसि मूद केहिकाजा#इतनी कहत तोहि नहिं लाजा 
किहि प्रकारते ममसुत भयसी#निजउत्पतिसोसनक्रिनकहसी 

स॒नतकहहि मकरध्वज बचनाऋकीन्ह तात जब ठेका दहना 

इटि प्र॑स्वेद सागर महँ गयऊ#सो भूष पाय वहाँ में भयऊ 
~ $ इहि प्रकार में तव सत ताता%गापह नहिं निज पिता न माता 

अहिरावण सेवा म करऊँ#प्रथु आयसु इहि हार रहर, | 

दो०-सत्य बचन हनुमान कहि, पुनि पूछेउ सब बात । 








|  झानेउ लक्ष्मण राम कहे, कहा करत है तात ॥ १४४ ॥ 

` १ कहह तात तिहि थलको जाउँ#जान चहों में निज प्रु ठाऊ' 

ई | यह चत्तान्त न जानह ताता#अस में श्रवण सना कछ बाता 

` ॥ सीतापतिअरुफणिपतिसाथा्सो ले आयउ निशिचरनाथा 

` ॥ करत सी अहै होम धो आज़#देविहि बलि देइहि. अहिराज | 
| जोकडनिजश्रवणनसुनिपायउँ#तात सकलमें तुमहि सुनायउ | 
| निजप्रमुकाज लागिदुखसहेउँ«“तुम सन सत्य मस्म मे कईऊ ॥ 
` | जान कहो पे जान न देउँ#प्रसु अज्ञा तजिअयश न लेउ | 
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सानिअसपोलिचलेउहनुमाना#सयउ क्रोध मकरध्वज जाना | 
दो०-तेहि सुष्टिक कपि कहुँ हनेउ, पुनि मारेउ कपि ताहि । 
हनहि परस्पर एकइक, बल समान घट नाहि ॥१४४॥ | 
एकहिएक सकहि नहिं टारीक्#पिता पुत्र दोङ भट भारी 
सतहि ठम सन बाँघि भवानी#चलेउ बातस॒त बिलब न आनी 
धरि लघु रूप होम गृह देखा#जीव सजीव परे न 
4 तहँ देवीकर मएडप रहई#शोणित घट बहुको कहि सकई 
` | विविध भाति मेवा पकवाना#धरे आं अस्थाना | 
| समनहँतै करि आति हलुकाई+लेत पानि जेहि जानि न जाई 
ज. ॥ . दो०-छुवत चरण देवी तुरत, घरणी रही समाइ । | 
हँ... मुख पसारि ठाढ़ेमये, कापि छबि लखत डराइ॥ १४६॥ 
. ॥ जब देविहिं सो पुष्प चढ़ायउ# बिकृटरूपतबकपिदिखरायउ 
° १ देवी प्रगट समुझि खल भारी#कराहि बिचार हृदय अतिमारी 
` ` कहहिं किदेवि प्रगटमइ आज्ञक्ष्वद मागी भा निशिचर राज़ 
- १ कर प्रणाम पुनि पजा करही#जो चढाउ सो कपि सुख परहीं 
_क 1 जो जहे रही वस्तु समुदाईकबची न कक सकल कापिखाई 
” ॥ कपिखिलारिकोतुक विस्तारा्रमा चह निशिचर कुल संहारा 
| हिरावण उर भा सुख केसे#चटे काँध पर वाले पशु जसे 
| जबही होम सिड तेहि जानाकलक्ष्मण राम तुरत तई. आना 
| ठाद कीन्ह प्रभु कहें तहँआनी#निशिचरबह रा थरिपानी | 
| कोउ गदा कोऊ धनु बाणा*शक्तिशल घरि कोउ कंपाणा | 
दा०-तोमर गुदुगर परशु असि, पाश परिध अरु बेत । 
शूल भुशुण्डी पटि परशु, देखत बिसरत चेत ॥१४७॥ 


| मायावल ते सकल पिचक्षण#आति बिकारमय सूद्‌ ङुलक्षण । | 
| यहि विधि सकलबीरतहँरहहा»अहिरावण अज्ञा दृढ़ गही ॥ 
यछा? पार गार? “काका? पाय? पा" पा प 
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$ आयस पाइ सङ्ग तिन्ह काढ़े#मारण कह प्रथु प्र भए ठाढ़ 
१ कोउ कह राजनीति अबसरहू#मरि त्रयदएड बिष अबकरह्‌ 
। पानिअसवचन मूढ़ेमाते कहहीं+सामेरह जो 
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हमा तुम्हरे हितु अहह | 
| नाहित काल आइ नियराना#निशास्पप्नसमदीउजनप्राना | 





॥ बोलहिं ट असम्भव बानी#सकुच लगे सी कहत भवानी | 
_ - दो०-फणिपति चितवत रामतन, राम चितव अहिराज । | 

बै प्रभुकर कोतुक कहिय किमि, सुनो दशा खगराज ॥१४८॥ 

बिहसिकीन्हप्रथृहदयविचारा#जपे सकल जग नाम हमारा 

१ जाना. देवि रूप न हनुमाना#बिहुँसि कहा तब राम छुंजाना 

१ काल कोर तुम समिरह रक्षक#मई तुम्हारि देवि तुव भक्षक 


[i 


| 
। 
_* जनत गिरा तिन मारन्‌ ठयउ+चन समान कपि गर्जत मयउ ( 
| 


bo 
Ce | 





कक रक 


4 निशिचरसकलत्रसितमेमारी#कहहि बचन मय हृदयबिचारी | 
1 अहिरावण भल कीन्हनकाजू#आने कृपटवेष सुरराज |. 


1 तेहिते देवि कद मइ आजळअवसा सबको मरण समाज 
॥ संञ्रमबशतबनिशिचर मारी#बहरि कीश गजैउ अति भारी 
ट _ - दो>-प्रगठ रूप करि पवन सुत, अद्ठहास गम्भीर । 


०° b> ० ve 
-s | | 


4  - अतिभय त्रसित निशाचर, सुनहु उमा मति धीर ॥१४८ | दद 
_ तेहिक्षण कपि लीन्हें दीउमाई#छुनत तूल निशिचर समुदाई | | 
4 दीनि कपाण लीन्द हतुमाना#काटत गज शिर छषीसमाना | ` 
. | खण्डखणंडतबखलदलकीन्हा न नहागहिपदडारिअनलमईदीन्हा | 
1 करे ठंगर कोट किर तेहिमहँघिरिकपिमागिनजाई | ` 
` १ यहिविधि सबै निशिचरसंहारे#अहिरावण लखि बचनउचा, | = 
१ रे कपि ठीठ त्रास नहिं तोही#अहिराबण ते जान न मोही बिचारा. F 
१ जम्बमालकहे जिमि तें मारा#अरु रावणस॒त हतेउ बिचारा | | 
| दो०-कालनेमिसम नाहि में, कर कपि बबन प्मान। _} | 
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४ `. झसकहि खड़ प्रहार किय, कपितनु बज समान ॥१५०॥ ४. 
1 ले असि ताहि पवनसत मारा#काटि शीश पावक मह डारा ! _ 
आहति पण दीन्ह तब कीशा#लेपुनि चलउ लषन जगदीशा 
॥ मकरध्वज बिनती तब कीन्हातरबन्धन छार राज्य तहिं दीन्हा 
। इहा राज्य भागह तुम ताता%मजइसदा ममप्रधु दोउभ्राता | 
४ असकहिकपिनिजदलसाआवाक्रहषउकटक सर्बानसुखपावा 
॥ मतकशरीरप्राणजिंमिआवहिं*गइमणिपाइ फणा सुखपावाह 
| बिछरि अलभ्य मिंलेजनुआई+तिमि हषं सब लखि दोउ भाई 
| मिलेउकपीशचरणधरिमाथा+पुनि पदगहे निशाचर नाथा 
] `; दो०-जाम्बवन्त अंगद सहित, मिले भाडु अरु कोश । 
सनमांने कहि बचन .प्रिय, लषण कोशलाधीश ॥ १५१॥ 
हरि सबहिं भटे हलुमाना#कहहिं तात तुम राख प्राना ( 
| देवन समन दृष्टि तब कीन्हीं#ग्रसुदित हृदय दुन्दुभी दीन्ही 
। अनुज सहित हरषित रघुबीरा*+कह उ बचन सुनु तनय समीरा 


























तवसमान नहिंकोउ हितकारी*सुरसुनिं शिङ मबुज तबुधारी 
यशतुम्हारत्रिभुवन महँस॑यऊ#सनिप्रथुवचनचरणकापिनयङ | 
नाथ कीन्ह सब में केहि लेखे#तरणी चलत अगम जल देखे 
तेसे सब प्रताप तव नाथाकसनिअसमिलेकपिहिरडुनाथा ६ 
कटक सहित हषे दोउ भाई#तेहिअवसरस॒ख किमिकहिजाई 
बंद-केहिजाइसुख किमि तेहि समयकर सुनहु गिरिजा चितधरे। ह 

_ रघुबीर रुख अवलोकि हषेत आरती सुरगण करे ॥ 

अति प्रेमसों मारुत सुवन यश गाइ बिबुधन अस कहा। है 

नर नारि यह कीरति सुनत गावत्‌ लहत मंगल मझा! | 
दो०-करि बहुबिधि इरि आरती, बाणी सत्य खुनाय। > 

` `` _ रामचरण अदे अपरम्‌ सराप नुरागेउ,-अपरखुमन झरिताय ॥ १५३ ॥ ॥ Re । 
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न HN, 
१ वेव निडरप्रभ णणगण गावहिं दिः 
जारित हरकह ।बनय सुनाबहिं | | 
नि ।। 
दान्हि अपला र्त | टु 
पां || भज छपण एक पलमाहा कर खत तधा न्‌ क जे नाई 
हि । “सि जो हड हरु 101 निरखहु तुम सबशोच विसारी । 
हि र रा 3. 5 “भट सह जाएु मजा ३ 
sp हम ह अरचारीकबिठु श्रम सबसो कहत सारा | 
| | शन नाहऋशुनि सुर अति हप मनमाही {| 
= न्दो 4400 सुनि रामके, झानन्दित सुर व्यूह्‌ | ॒ ) 
त 1 जयाति परभुं बे सुमन समृह ॥१५३। 
5 ग सुहावा#रगपति उ भै पा | 
7 गइ जराइ#मानस कहह सुसिरि रघुराई 
; री छ रा बन्दि सप्रीती#भरहाज बोले शुचि 
[न ना*चरितकिये सं 
रा ! करहु क 
परत पुलकाइक्र्बोले हृदय सासरि गिरिर 
ह अति पावन#सहज अभग सजन मनभावन | | | 
ह साठ नीका#सुनतकरत जोकोउ मनफीका | 
हि जगवञ्चक सुनहु मुनि जेहि मानस | | 
§ भवसारारमह अमतसो, झि ल्प वतिना i uh 
मानस मनहिं ५४७ ॥ 5 
सुनतनमनाह अधाही#ता सम धन्य अवर कोउनाहीं 
जाना%ललितचरितिअतिसुनहसजाना 


| उदा ए दलसहित बिराजे# जयातर 

| उहा दशानन सब सुधि पाईन ह 4: 
छत से 

{ अहिरावएकर बधसुनि काना+सयउ बज अति दमा |, 
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5 | बचन बजसम लागेउ ताहीं#संअ्रम स॒र्च्चि परेउ महिमाँही | | 
| सुखसुखान लोचन जल वहई+#बचन न आव शारा घुनिरहई 
। नारिबचनसुनितेहिरिसिबाढ़ी#उठि बेठेउ धरि धीरज गाढी 

सिन्धुरनाद नाम बलवाना#दड ज्ञानमय परम सुजाना 

५ 


दो०-मयतनया तब आइ पुनि, बहु प्रकार समुझाइ । 

सदा बिभीषणकर संगठयउल#कबड दशमुख सभा न गयऊ्‌ | 
॥ 

१ 





| - ` मान न मूरख कालबश, परम कोष कहुँ पाइ ॥१५५॥ 
.' 4 आवा सो मल अवसर पाइं#कहोसे नीति रावणि बुझाई 
=. | ज्ञानक्था दशमुख न सुहानी#तब बाहिराइ बात कह आनी 


† कारिरनाद्‌ हृदय असणुनेऊनप्रसु हु ताग हृदयपट इनेऊ | 
` ] अबयहि कहों सो सहजउपाईकजेहियहि मूल समूल नसाई | | 
}  दो०-यह बिचार बोलेउ सचिव, सुनहु दबुजकुलराउ । 

4 थीर धरहु संशय बिगत, कहहुं सो करियउपाउ ॥ १४३॥ 
` + अक्षादिकन सनत बल इना#कस सुरारि मन मानह ऊना | 
नर. 4 सचिवबचनसुनिदशमुखकहई»अब हमरे कुलको भट अहई | 





I अपने मनस करह बिचारा*है नारान्तक तनय तुम्हार हः 
| मूल अभुक्त महिं भा जोई#दियों बहाइ मरा. नहि सोई ॥ 
- $ शम्सप्रसाद ताहि कढ मयऊ#पुर विह्वावू भल नृपती दयऊ 
, 4 कोटि बहत्तर एक प्रमाउ#राजा प्रजा भेद नहिं काऊ | | 
[रत पठाइ बुलाबह तावन्‍्जीतिदि सो रिङ रणे मा | 
।- ॥ द्नुजअधीश चतुरचर पठवो#वरहुधीर चित चिन्ता घटी | 
टि | ` ` ` दो०-तासु मन्त्र सुनि दसबदन, हृदय प्रमोद अमान । . | 
` {` जु के बोलि शि माउ सनमान ॥९०७॥ | 
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ह बसत जहाँ नारान्तक राजा#तहाँ | 
अवसर पाइ #तहाँ न तात्‌ 
कला पाइ स्माह नाहि ले जानी साईं |. | 
ह उतपत्तिय सहाईमोसन तात काह अहिदवना। | 
| उमिरिकाकपतिउरअवधेशा#मन पहुँचा कवनी सिघि | 
तचल चाडुण बलु उन प्रसन्नकर कह काकशा | 
. इतने निशि तहे, स अकाश मिला शा} | 
क्‍ । पुर सह उपज छ) चर एक ।ढदन, भ रावण पुरे र 0. । 
| निजरारवोलिचरण रिरनाईक्दमा सदतस न 
नन Se शिरनाईक्रचुफा घुदितलो शिचरनाथा | ` । 
0s कलश धराई |> । 
वेसृतसब निजनेज' तुसपाहीं#भये आजु आल पर भयऊ | -' 
. ॥ घर राखे धन सहि पितुचाती#सुख देखत मुन पुर माहीं | | 
वनन सनि हितबिनाशाकहोइअवशि उ आराती | | 
$ निण्चयकीन्ह रनिशाचर््कहकरिये आति नंआशा | 
cosa alee वपियसिन्धाहिअवरनकाङ | क 
ज़: ® ` र 






| । सेव टी क दशासुरव जय ५ कह दशबदन बहोर ॥१५९। | 
रावण आयस नगर हात 
नाई $, , 
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तह शिव मंदिर परम महावा+सबनिबिलो किसदितशिरनावा ! त 
ह छ०-शिरनाइ सुदित विलोकि शिव मन्दिर सुहावन, पावन । 
न, ; कृछुदिन रहे तहँ सकलपुनि उठ्चिले सुनि अहिदावन॥ 
~| शवण पुरीते दिशाप्राची कोश शत रस चलि गये। | 
| बैठे जलधि महँ पाइ थल बर शम्भु चरणन चित दये ॥ 
/ दो०-जानत नहिं उत्पत्ति निज, छन मह करत बिचार 
$ गे तेहि दिग जाकर विदित, रबिते छठी बार ॥ १६० ॥ 
हारिअरिशुरुनिजशिष्यनचीन्हा#करतप्रणामस॒ुआशिषदीन्हा | 
कहिनिजनाससबनिसमुझावाकेकुलणुरु जाना बिनय सुनावा ६ 
निज उतपाति बुझी शिरनाई#शगनदन तिन्ह सकल सुनाई ६ 
| सनत अपन रचान्त ठजाने#लखिरुख भृग॒नायक सनमाने ह 
करि प्रतोष मन्त्र गुरु दीन्हाशिक्षापाइ गमन तिन कीन्हा । 
नान लहेउ सब संशय त्यागी#मे बिरंचिपद सब अनुरागी । 
` + निराहार बेठे इक आसन#बषे सहस्‌ तप किय उरगासन । 
-4 शवासधार इत बर्ष हजारा#रहे उध्वंस्ुख बिना अहारा | 


> 





2 Bc 





कब दो०-एक पाद पुहुमी दय, अपर अग अनयास। ६. 
`; { सबल पुष्टतनु मनहरष, सपनेहु भुख न प्यास॥१६४। |. 
` ¶ तप अति उग्र बिचार विधाताऋतिनढिगगमनेसुखधुसकातां $ 
. ॥ हेसारूढ्‌ कमएडल हाथेनरशवेत सुकुट शुचि चारिउमाथ |. 


। आनन चारि नयन बसु नीके#चारिउ माल भस्म शुभ टॉक ८ 
| उपपामयप्रमुसबजगअयना«भाष्यो दया सदन बर बयना ४ | 
` ` १ माँगहबर जो सब मन भावाक्रसनेउसबर्निबिधिपदशिरनावा 

` ` 1 नाथ चहत हम यह बरदाना#हमहिं न कोउ जीते मयदाना |; 
... 1 एवमस्तु बिधि कहे बिचारीकआन पाणि नहिं मत्युतुम्हारी | 
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एकादे कहूँ बरदान यह, दै कह कृपानिधान ॥१६९॥ | 

दियउ नरान्तक कहँवरदाना+रहे अपर जे धरि उर ध्याना | 
तिनसनबरम्ब्रहि बिधि कहेउकषसनत प्रमोद सबनि उर लहेऊ । « 

स निबिधिगिरासवनिकहस्वामी#देह एक बर अन्तयासी | . 

देवासर संग्रामहि माहा*जीतहिं हम यह वर मुरनाहा 
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असकहि रहे दबुज शिर नाईळ#तिनसन कहेउ बिचि बुझाइ । 
तुमअजीत सबसन सब भातीक्रबानर भाळ त्यागे दुइ जाती 

तेलेहिबरांतिन सुखबादा#लागे करन बहुरि तप गाढ़ा | 
दो०-गिरा गिरीश समेत सब, जपि निरन्तर नाम । । 
१. जोरि युगलकर एक पद, निरीदिन आठी याम 1१३२ । | 
५ बिनु प्रयास ठाढु सब माइकशुधा तषा निद्रा बिसराइ | र 
. ५ यण सहर सम्बत सब ऐसे#गये बीति प्रथमहिं तप जसे ॥ ` 
` 4 सबनशीशणएंनिअवनीदीन्हा#उभय चरण उरघ कहे कोन्हा $... 
॥ ! जोरे कर निरोध कर श्वासा#जपहि मन्त्र शकर वर आसा । 0. 
४ 2 हरि इच्छा बल हृदय.बिचारी#निराखि चले छनि जपत पुरारी | ` 
हे | अयुत न अब्द बीते खग नायके प्रसन्न शिवजनसखदायक | 



















8 ह ` दो० वाट -बोले तिनहिं प्रशसि शिव, माँगहु बर मनमाव । 
न... बे] नारान्तक करि दण्डवत, बोलो सुनु सुराव ॥१६४॥ 


Ns RE 


` | लखि असीष दे बभा तेही#दविबर कवन काज ए | 
` | तब नारान्तक पुर प्रशताई#दधिवल नारद सुनिहि सुनाइ | 
«| सनी निशाचर संपति मारीते ब्रह्मत हृद्य बिचारी | 
`». 4 शाशकदेवऋषि कीन्ह गुमानी#बार वार सुमिरे भगवाना | 





५१९ 
| एवमस्तु कहि हर सुर इशागवने भवन सहित i 
सिव प्रशाद नारान्तक्‌ पावा#अन्तरिक्षं पुर सपदि बसावा । 
पुर बिद्वावल की रुचिराई#कहत कडक अब तुम सन गाई 


नु 


दो०-ऋतु रबि दूने कोटि सो, भवन बसे इकठोर । | 

हौ छ जात रूपमय नग जटित, अति शोमित चहुओर ॥१६४॥ 

--4 योजन ढाई शृत चकलाइकचोसठ कोस उतंगं सुहाई 
ढुगंम हुगे जलधि चहँ फेरा#बिस्मय बिश्वकम्म मन घेरा 
4 चारि इवार कुलिश पट रूरे#गद भीतर चोहट निधि पूरे 


` ` ॥ बणिक पदाधन तुच्छ बखाना#वन उपवन सरिता सर नाना 







¶ बसत प्रजा एर सघन अपारा#नारान्तक गढ़ मध्य संभारा 
“॥ षोड़श कोश कोट चहुँ ओराश्मणि माणिक लागेनहिं थोरा 
हय गज रथ खबर ससुदाई+कहिन जाइ खगमग बिलाई । 
4 कोटि बहत्तर एके साथा्बिद्या पढ्न लगे खगनाथा | 
` दो०-हरि प्रेरित तेहि कालमहँ, दधिबल पहुंचा आय । 
पुर बिह्वाबल निरखि सो, कछुदिन रहा लुभाय ॥ १६६॥ 


ड | क्‍ पावीबशानिशिचर सँगकीशाकवर्ष एक पढ़ सुनह सुनीशा 
= 1 गुरु इकबार कहेउ रिसियाईकदतिहसे ते तै आएन गुरुमाई । 
= १ बिनुअघसनिद्धिबलणरुशापा#बिदामागि गवनेउकरिदापा 





। मारग मिले देवऋषि तेही#गहे सुकन्छ सुवन पग नेही 










~ | . दो०-दषिबल ते नारद कदेऽ, सुनहु तात ता Re 
Ma तनुधरिजिहि हरिभक्ति नहि, जन्मबादि बुट ॥१६७॥ | 
10 2244 आकाश २ डँचाई । कार रे चाय कक नमक जनक कक MT 
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यह विचारि भज रामहिं ताता#उपजेउ सनत ज्ञान पुनिबाता 
ऋषिपद परसि आशिषा पाई%कपि पाति सुत गवने हर्षाई 
| सपदि दि तब पहुँचा जहँवाँ#पयनिधिमध्य रुचिरगिरितहँचाँ 
) धव नाम सहावा#सुभग देखि कपिवर मन सावा 
। गोरि गिरीश A गणेराइ#कीोन्ह निवास बैठ हरषाई 
१ नारद्‌ ताहि देइ उपदेशा#गये विराचिहिं धाम 
| उत दशस्ुख सुत बिद्यापाइ» जहाँ तहाँ को बिबिध लराई 
| बिन्दुनामइक निशिचरआहा#सो खल रहा बितल थलमाहा 
अति रणधीर जुमार, चढे शक्रपर बलि बिपुल । के 
| कीन्हेउ समर अपार, अब्द एक श्तिसन्तकह ॥ 
4 सप्तकोटि निशिचर संग ताके#असितमेह सम खल भट बाँके 
सुनासीर कोपेउ इक वारा#सब कहुँ समर मध्य संहारा 
॥ माजि बिन्दु केवल गृह गयऊ#तासनारि निशिचर सुखदयऊ 
सब निशि सोगकरा खलपापी#उपजे बहु बालक परतापी 
सप्तकोटि स॒त नाना नामा#उदरवक सब आति बलधामा 


“29 
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कि 
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कोटि बहत्तर तनया जाके#लाजहिं मृगलोचन लखिताक । 
१ तिनमहे विन्दुमती इकस॒न्दर#नभचारिने रातिरूप निरन्तरि | 
; निरखिबिन्दानिजमनअबमाना# नहिंनारान्तकसंमकोउआना 
| . दो०-यह विचारि चित बिन्दु तब, नारा्तकहिुलाइ।.  । 
. बिन्दुमती आदिकसुता, सुन्दर साज सजाइ ॥ १६८॥ 
सकल सता इक संग विवाही#यथायोग्य जेहिकहँ जसचाही | 
1 नारान्तक सब सन समेता#करिविवाहफिरि गयउनिकेता 
४ पुर बिहवाबल कीन्ह बसेरा»प्रजा सहित सुख करत 
1 जो तिय चहिय बिबुधगह भाई+सो भावी बश निशिचर की । 
| नारि पतित्रता जेहि घर माहीक्तेहि प्रताप निज अमर = 
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बिन्डुमता बया सम ताता#बुधजन सभाचरित बिख्याता | 
नारान्तक उंतपति में गावा#सुन खगेश पनि चरित स॒हावा 
जान णुन हारेहर पद शर नाइ*शुरुसन सनेउ सोकहेउ बुझाई 
दा०-चारन दशमुख का तुरत, भगचाल पहुचा जाय | 
- ग्रासान्तर याजन युगल, ठादु भयउ हरषाय ॥ १९६ ॥ 
हिमारुतादाशि काननभारी*पैण लेत देखेउ' तहँ बारी 
सकुच समीप जाइ भा ठाहा#ब्मेसि ताहि धीरधरि गाहा 
कवन रीति यहि पुर महँ भाई+तरुपर चहत मपमुत आई 
चार बचन सुनि सो युस॒कानाकऋ#कवन नगर तुमबसत अयांना 
नारान्तक नप क यह बारी#तेहिकर सेवक में 
शञ्रकतु तोहि उतर न दीन्हा#कङ्डरिपनिनिजमारगलीन्हा 
लिये कनकघट पुखमा पूरी#वारि लेन आई 
देखि भयउ तेहि संशय भारीब्मा सत्य कहहु सुकुमारी 
| दो०-तुम्हरे पुर कह चरि नहि, रानी कहहु स्भाव। ` 
5 5 मी 3 आइउ तुम जल भरन कई, बोलेउ त्याग डराव ॥ १७० ॥ 
7 ॥ दूत बचन साने निशिचर चेरी#बोली हँसिकरि एकहि बेरी 
`  “॥ नरान्तृक दासिन की दासी#हम ताकी दासी विश्वासी 
--  सढा भरें यहि सागर पानी#यहेँ आवहिं केहिकारण रानी £ 
¦ कहिहउ और काइ असबाताकपेहह मार 
४ असकहि गवनी ले जल नारी#तिनसँग धू | 
| गढ़ भीतर कीन्हेसि पेसारी#निरस्े बिपुल कूप सर वारी ६ 
घोरा*फिरत बिलोकत पुर चहँओरा 
१ अन्तरगढ तेहि चारि इवारा#तहाँ न चर पावहि पेसारां 
.  छंद-पावत नहीं पेसार चरगति दारलागि फिरि आयऊ। . $ 
{ ` यंहिभौति रावणदूत घटिका युगल दिवस गैवायक॥। है. 
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मनमह बिसूरत ठाढ़ चोहट मध्य सो जब रहिगयो । ॥ 
ई निशिचरनिकंदन इानलागावीधताइह इकझवसरदया ॥ ह 
§ सो०-गभने मूपति द्वार, नृत्य करन इक कौतुकी । ॥ 
1 ` लीन्ह धार तेहि मार, गढ़ इमि कीन्ह प्रवेश चर ॥ b+ 
बैठउ सभा नरान्तक जाई#कोटि बहत्तर संयत भाइ । 


व्योसं तीनि रसं गुण वसुं एका#अकरीति लिखि गणी विवेका 
बन्दाजन नट कातुक करही#प्रतिदिन कवि कोविद उच्चरहीं 
रावणइत सभा सो देखा#मनमहँ चकुत भयो विशेखा 
तब चारण मनअस अडमाना#कोटि बहत्तर रूप न आना | | 
भुषण वसन सुआसन जाहा#देखि सुखद चारण सन मीहा | । 
| याम दिवस गत अवसर पावा#नारान्तक कहेँ शीश , 
॥ दीन्ह पत्रिका पद शिर नाई#कुशल वताए बुझी हरष ः 
| दा०-नारान्तक निजकुशल कहि, बूझा दशमुख हेतु । 
| समाचार गढ़ लंककर, बरणउ दूत सचेत ॥ १७१ ॥ _ । 
हे 


र भाषित नारान्तक सनेउ#क्षणकमाहिं निजकारणशनेऊ 
पाने पत्री निशिचर पातिबाची#मानी चार बात सब साँची | , 
उठेउ समाते हृदय रिसाई#गा निज भवन शोच सरसाई 


५ बिन्दुमती कहँ बाँचि पुनाईकषपितुपर, भीर पत्रिका आई 


समाचार मुनि कह तेइ नारी#तुम जनि करह रामसन रारी 
पिय अकसर जाई५रसन सफल करिबिनयसनाई | 


{ 
द ॒ गहह चरण 
` {मागि भक्तिवर प्रेम दृटाई#निर्मय राज्य करह गहआई 
छ ई नारिचन तेहि मनहिं नभावा#तबउठि कोटद्वार खल आवा + 
$ 
| 


दो०-कहत बजाव निसान घन, सजहु सेन चतुरंग ! F< 
जन्मभूमि जावा चहु पितु चारन के संग ॥ १७३॥ मु 
आयस दीन्ह नरान्तक राजा#लगे निशाचर सजन समाजा | 


१ सुन्य २ छः ३ तीन ४ आठ । द 
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` ¶ आमित बाजि गज उष्टरनाना्रथ खचर खेचर बहु याना । 
॒ नाना अख श्र गहि पानीऋनिशिचरअनी न जाइवखानी 
जय सब संयुत साज सजाई#बिबिध निसान हने हषाई 
कन्तजात निश्चयजियजानी#बिन्टुमतीनिजचित अबुमानी 
2. राम बिरोध न यहि कल्याना+महूँ संग अब करइ पयाना । 
` ॥ पषण बसने सुअग बनाई कन्तचरण गहि बिनय सुनाई ॥ 
. - ॥ सासु ससुर दशन हितनाथा#हमहू चलंब प्राणपति साथा | 
22 ।०-दशमुख सुत सुनि तिय बचन, हृदय परम सुखमानि । 
दन हउ चलहु सब सखिन सह, प्रमुदित छाडि गलानि॥१७श॥ ६ 

5. ॥ शाने पाते वचन नारि हषोनी#चली संग छै सखी सयानी 
`. ॥ ले दल नारान्तक पग धारा#अमित सेनको कहि सकपारा 
` ¶ बुधजन कहत सुनहु खगराजा#अयुत सतावन बाजत बाजा 
`. १-घुञ्जकेतु कहँ ढिग सँग लीन्हें#आंति आतुर गमनारिसकीन्हे 
`ˆ ॥ चलतशकुनमग ताहि न होई#गनइन मत्यु विवश शठ सोई 
` | तांस पयान जानि दिगपाला#जियमहँ संशय करतबिशाला { 
4 कालकूमंअहिपातिअतिडरही#पुनिएनि रामचरणचित घरही 
































/ ` 4 संसुंभि रामबल संशय टांगी#मुर दिगेश प्रभुपद अवरागी | 
ह दो०-नारान्तक लंका तुरत, दल समेतत नियरानः। 


4 -  दिगयोजन दल रहेउ जब, सुनु युनीश सङ्गान ॥ १७४॥ | 
इहाँ कपाळ रमेश: खरारी#आअसित जलदसम सेनानिहारी ६ 
` 4प्रथु सर्वज्ञ नीति हित सेतृ+सचिव बोलि कह ए + 
= 4 सखा बिलोकह दक्षिण ओरा#गजेत घन आवत नहिं थारा | 
+ -4 उमा रामं सब अन्तस्यामी#चरित हेतु बुझा अस स्वामी 
बराम बचनसाने द्शयुखश्राता$कहहसिगहि प्रभपदजलजाता 
बै देवदेव नहि दल जर्ढबाहा» अहहिनरान्तकनिशिचरनाहा 
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` बिहवावलपुर बसत गुसाईक्रपठवा तेहि दशक बुलाई 
| पित घुजकतु चर सेगा#करत कुलाहल नाद्‌ उतंगा 
|. <(०-तहिशेग गुणी अनेक प्रभु, गावत हनत निशान | 
ह खन संग चतुरण खल, डोलत वध ।दशान ॥ १७५॥ लक 
टि आप ताइसाने मगवानाकबिहँसे प्रभु बल बुद्धि निधाना ही 
५७ मे रुख पवन कुमारा#उठे हरषि हिय गरजि प्रचारा । | 
॥ “० 1 मश पदाशरनाइ#धाये कहि जय जय रघुराई | | 
जठ एनाशाचर सखुदाइ»देखि सपदि टिग पहुँचे जाई 
02 गऽ आत भारीद्खेउ इमि आवत बनचारी 
२२9 इताह ।नाशचरत्राता्र्यह आवत धावतको आता | 
सशणराळ बिकराल शरीराक्र्गजेत प्रलय जलद सम बीरा 
पब नारान्तक सन कह इता््यहे पवन सत बली अकृता | 
- दो०-सिघुलॉधि लेका दहेति, पुनि इति अक्षयकुमार | 
. . . कसनाम कह मारि मग, लावा मेर उपार ॥१७७॥ ब 
इण ाहिराविण सह पारवारा#पोठि पताल सदन संहारा | | 
लै आवा तापस दोउ भाई#आवत अब तब हिंग साइधाई £ , 
| कर शुज बल अह अपारा्सुनि रिसान दशकणएठकुमारा | 3 
4 चाप चढाइ सुधारसि बाना#तजन न पाव गहेऊ हनुमाना | 
| सी शार धनुष तोरि कपिडारा#पुनि रिसाय उर मुष्टिक मारा | 4 
नरा दाने सत सहि कसे+बज रसातल गे गिरि जैसे | _ 
विने पत बछ ठम पसाराक्रकोटिन रथ गहि तापर डारा | | 
रप सारया इण सम भयउ#विधिवशतेहिकरप्राएनगयऊ {ब 
| दा०-एकदरड अति विकल खल, रह भूतल घुनि माथ । |. 
| 
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पुनिशठउठासँमारि तनु, घायल धनु धारेहाथ ॥१७७॥ 


वॉडेसिअगणितशायककोपी#क्षणइक कीशक 5९ एकापाङक्षएइक कीशकटक गातोपी | ॥ |. |. 





१ दूत २ जल्दी ३ सोना । 


0 


_ | जय जय पिंगलाक्ष सुर भाषा#सुनि दशकन्धतनयमनमाषा | 


जे ॥ तब तेहि कपिकहँ मुष्टिकमारा#भयउ तड़ितसम शब्दअपारा 
: ॥ टरा न तह ते पग हनुमानाकेहदयननिशिचरनेकु लजाना 

` 4 दुइ सृष्टिक तेहि 

` १ किलकिलाय. लार लपेटा#डारि मामि तिन दीन्ह चपेटा { 


` ॥ कोटिननिशिचरकापिकरगहहीं #शामइतकर कोतुक अहहीं 
जड ॥ सर्दै साद्‌ बहु वारिधि -डारे#दोखि देव जय जयाति पुकार 


लरत अकेल तहाँ हदुमाना#धायउ बालि तनयबलवाना ई 
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| जा प्रभंजन जाया#करगहि अरिश्र तोरि बृहाया कह 
देखि पवनसुत की प्रसुताई»वर्षत सुमन विवुध मारिलाई 


क 





| कहकलकीशजोकछबलघरह*मोसन मह॒युद्ध रण करह 
॥ गावहिं बिबुधतोरि शुज जोरा्भनिज उर सह इक सुष्टिक मोरा 
लागत ठाढ रहे जी बानरकतो जानहँ तव बल्छज आगर ह 
सो०-हरि सुनि ताकर बात, रामदूत रिसिरोकि उर । हि । 
अति सकोप सुसकात, चणक. गढ़ सन्छुख रहेउ ॥ म 


* । नारान्तक आति हृदय रिसाई कपि तट पहुंचा आतुर थाई | 


CRESS ERS ERS 


> 








ba 


तेहि फरिचलावा#तब मारुतसुत कोपि बढ़ावा 





} विकलताहिकरिकपिअतिगाजे#ेन्याकुल निशिचरबइमाजे | 












अद-लागेउ करन पुनि समर बहु विधि निज सुभट बहु फेरिके । 





खल कोटिकोटि प्रचण्ड नायक कापिहि रणमह घरिकै ॥ -. 


र ३. _ ` रणरंग रंजित बीर मारुतपूत पुनि पुनि गजेही । 


| एक दंड गत निशिचर जागा#बहुबिषिसमरकरनसो लागा | 


गहि गाहि बिपुल दनुजहि पच्चारत उर बिदारत तर्जही॥ | 
दो०-सघन वाहिनी जलजवन, जिमिकंरि कृत उतपात। ` 

. शिन इनत तिमि वायुसुत, बिनुश्रम प्रमुदित गाता।१७८॥ है 

करतं समर आयउ तेहि ठामा*जहेँ नित होतरहा संग्रामा ह 





` १ हनुमान २ जल्दी । _ सात ९ आ 27 जज 0 | 
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ता पीछे कपि चमू अपारा#चळे कहत जय कृपा अगारा 
| लीन्हें गिरिवर तरु पाषामा$#ज्‌ तहँ करन लगे मदाना 





जगद आई पवनसुत पाहाँ#कहि जय रघुबरसनह्विजनाह 
होऊ भट इकसँग करि हहा#हतन लगे आरि सेन समूहा 
द्खत भाल कोश ऊतमारीक्रभागिचले निशिचर सयभारी 


ae od 


. बै देखि अनीनिज त्रसितवहताञ्मा आतिकुापत दशाननएूता | 


| बेंद-अति कुपित भादशयुल सुवन निज भटन शपथ दिवाइकै । 
उ सबनि करि कोप बोला जात कहहुँ पराइके ॥ 3 
१ दीन विविध अहार कपिदल खात कस न अघाइकै । - | 
॥ बिजु भालु कपि महिकरहु पुनि इठघरहु तापस धाइके ॥ । 
| दो" पुनि नारान्तक सरुष बच, रजनीचर सपुदाय। . | 
लाग लरन सकोप सब, मायाकपट कुभाय ॥१७६॥ 
भाया [तामर पसार जपारा#ऋअख्न शस्र बहुमाति प्रहारा 
राति शूळवरावाराखकराला#डारहिं रज तरु शल बिशाला 
५ एएतकक्षकापिलागतशायक+उठहिबइरिकहिजयरघनायक 
| ।नजदलाबकलविलोकिखरारी#सत्यसिन्धु इक शर संचारी । 
i रिपुशर काट तिमिर कर्‌ द्रक्षप्रमुश र हते नशाचर शरा । 
. 4 ८३ नपग मह पाने सो तीरा%प्रविसे आइ सनह यनिधारा 
नि निरखिप्रकाशमालअरुकीशा»गहिगिरितरुकहिजयजगदीशा ४ 
निशिचर अनी मध्य गेजबहोँकद्ये डारि गिरि रज तरुतबही | 
| दो”-सेरे तमीचर कोटि षट, जानि निशा प्विश। . ` 
4 दलयुत अंगद पवनसुत, चले जहाँ अवधेश ॥ १८०। 
4 अगद हनुमदादि कपि भालु#आये जहँ रघुबीर कृपाळ 
4 2511 2क चरण शिर धरते श्रम रहित सकल सख भरे | 
4 अवआदरयरयुकयसन्माना््सब न्मानाक्ॅसब कहे बेठन कह भगवाना कहे बठन कह भगवाना | 
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मट pm UC} 5 
| पनि रेजाइ ले थलहिँ सिधाये#बबि वारिधि प्रभुपद शिरनाये 
4 अगद हवुमतनिकट निवासीक्रराम चरण सुषमा णुणरासी 

__† दोउभटकर परशात प्रथुपाऊ#देखि सुरन मनमा अतिचाऊ । | 
> ॥ हमइ होत जग कीश स्वरूपा#पदगहि नित्त रहत नरभ्रपा 
॥ हरिन सिहाहिँ सुमन भर लाये#निज २ आश्रम अमर सिधाये ) 
बा” बन्धु सचिव सेना सहित, शामित श्री भगवान। ४ 
तुससिदास ते धन्य नर, जे यह ध्यान लुमान॥ १८१॥ | 
.१ उत नारान्तक सेन समेता#गयउ जहाँ दशकन्ध निकेता ४ 
1 सुतहि घ॒रारि मिला पुलकाई#कुशल - चूमि बैठेउ हषोई | 
देखि न्रान्तक के संसुदाई#दशसुख शठ सब शोच दुराई |. 
जहिबिधिहरि लावाजगमाताॐताहि आदि कृत २ विख्याता । 
कुम्भकं घननाद निपांता#कहिबिलला अहिरावण घाता ६ | 

.`4 पितुमनमलिन नरान्तकदेखाक्बोला खल उर गव विशेषा 
;: | तजइ सकल संशय बिबुधारी»करिहहुँ प्रात समर अतिमारी | 
_ | चम्रकीशबिलु क्षितिकरिताता#धरिहे तापस होत प्रभाता | 
# | लेंद-बरि आनि तापस भ्रातदोउ परभात बार न लाइह। | 
` घरिघरि बिपुलकपिभालुः दीन निशाचरन अघवाइहोँ ॥.. 
` -भुजबल कहक्ैनिजनहिं बहुतकरि रिपुनप्रगट दिखाइहों। _ 

_- ` बिनुश्रमहि .तातनको . बयरले तव चरण शिरनाइहों ॥ 

` दो०-सुनत बसिभुज सुत बचन, बारबार उरलाइ । 

लाग करावन se जड़, युणी समूह जुलाइ ॥१८२ ॥ 
विन्हुमती आदिक रानिवासू्रसब चलिगई, मंदोदरि पासू | | 
सास॒हिं मिलिबेठी संब नाराक्रॅमयतनया करि आदर 05. है 
। बुझि परस्पर रावण घरणी#प्रश्नयश ताहि सनायउ बरणी ॥| 
सुमिरन जगपावन 
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। शयनकरहकहसतहिनिशाचर%उठाआएु मतिमन्द अधाकर 
3 | १ गातेहि मवनकुटिल द्शग्रीवो#जह मयतनया सदगुण सीवा | 
1 आयउपय मन्दादरि जानी#पाइ सुअवसर गहि पग पानी 
१ पियसनायअतिकोमलबयना#लगीकहन जलमरियगनयना | 
१२ . दो०-नाथ [नगम झागभ बिबुध, झहत गगट यहबात । । 
बुधजन सो जो आघइ, राखे सर्बस जात ॥१८३॥ | 





सो विचारि प्रथु परम सुजना#मोरबचनसानि कीजिय काना 
अजइ करइ हठ ठू २ गोसाँई%अबुज भाति मिलिये प्रभुजाई 
| प्रथमहि सीतहि देह पठाई+#एनि तुम गवनेह पुत्र लखाई | 
है गरड पढ गाह मागह वर एहु#पद्‌ पैकेज रति बिमल सनेहू ॥ 
` 4 प्रियाबचनतेहिं विषससलांगा#सोगृह तजिगाअनत अभागा -। 
_ $ निजनाराीकहिकटुअसिसानी#कीन्हशयननिशिगइबूइजानी | 
॥ सो रजनी गत भयउ प्रमाता#जागे रघुबर त्रय जग त्राता | 
१ कपि घेरा गढ़ यह सुनि कानाकरावण सतलखि निपट रिसाना 
«&०-ऋ% कारा जगदाश ५द, शाश नाइ रुख पाइ 
जे ` घरि गिरि तरु धावत भयउ, कहिजय २ खुराइ ॥१८४॥ । छ 
1 साजिविएलदलहनतनिशानाक्गदुते चला निकर बलवाना | 
॥ 
| 
१ 
| 
१ 













१ चारि हार करि कठिन लराइ#विशिषवराषिकपिदलविचलाः 
| निकरे निशिचर गढ़ते केस्शलम समूह शल ते जैसे 
FE मारत सत देखा कपि भाजे#कटकटाइ मति विक्रम गाजे 
| कपि लँगुर चई ओर भवाई#रोके-खल निशिचर समुदाइई 


पटक महि निशिचरफलबेजु»कतिनदेत बिदेशि दिशिमेल 


6 ७1५4 









॥ इकदिशिइमिहरिङतसंग्रामा#दिग इजी अँगंद बल्ध 
i (1 Es ३ / १ ९१> « दो ७ ५५ २७०, परे ५ न 
र 25 4.3५ 4+ a क, नि | 
> १४१ ४) दई छू क 1 गा न हा 
ई. . . दो०-निशिचर सेना उदधिस्तम, मन्दर इव दोउ कीश 
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लें" इमिनिरखिपराक्रमकरतकीश+भाकाधपरमरजनीचरी श | 
करि प्रझयकन्द ते घार शोर#धर कुधर श्न धायं कठोर 
इक्‌ बार मार कर शर समूहकियाविकल अख्नहानिकीशञ्जह 
' कोउटेरतकपिपतिचिबउ चाट» काउसरतकरतनिजधामआओट। 
| बह चले कन्दरा शल ताकि# कोउदबकतइतउतपातमाकि| 
| कोउ देत हुहाई लषण रामकोउ कहत बिधाता भयोबामे | 
| - यहि बीच नरान्तककर प्रधान#तेहिं घाय गहेउ युवराज पान 
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SRLS 


५ बहु सट लपटाने अग अंग#सब संग उठेउ अगद उतंग 


| { 
0 ग गारे जारे तपनि ऑच#पुनि आयउ जह संग्राम रच 
। 1 यहनिरिखिअपरयथपपिशाच#चुरं आइ गयउ सेना समाच 


नभ कोश कीन्हकोतुकअसृतक्ेरविमएडल पहुँचेउ बालिपत 


3226 


"` १ ले बिषूमञ्चल मारोसि प्रचंड#उरलाग आन अँतिकठिनदंड 
हा महि परेउ तनयतारा तुरन्त+लखि दौरि परेउ हनुमन्तसन्त 
` ¶ सोइ ञुल खचि मारेउ प्रचंड+हे गिरेउ यथपाति सहस खंड 

सबचरितसनेउरबिकुलदिनेश#कह जाइवाग अहिराज शेश । | 
=| चले नाइ माथ शंकर मनाइकधल बाँधि बाँधि बिकराललाइ | 
` - ५ उर अंगदकरधरिसरमिरिराम#श्रमविगतभयउबलअतुलधाम 


ब्ट-355 





| दो ०-बिगत भई मच्छी तुरत, बहुरि चलेउ युवराज । | 
) ` लंच्मण चाप टकोरसाने, फिराकीश दल साज ॥१८्धी | 
। सुनतटॅकोरशरासरननिशिचर#बाध्रभये नहिं सनत शब्दपर 
. 1 बर्षा बिशिषकीन्हअहिनाथाक्रंकाटे पाणि पार्य बह माथा 
` 4 उहि अकाशशीशमुजकेसेश्र्धुनकत तूल रोमगण जसे § 
_ +4 सएडअशीशफिरहिरणधरणीकयथा अकाल बुधारत करणी | 
. $ इतकपिभाढुबिजयअभिलाखे#उतहि!निशाचर जयहितराखे द 
` 4 मारुतसृत अंगद बलबीराश्समर बाँङ्र आति रणबीर |. 


बन्दर मेघ ३ येढा! ` 
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| दोउ दल बुद्ध परस्पर करही#अ्रुंदित मट कायर दियडरहाँ | | 


|, 







| धिवि ताहि उखारी#भ्रष्टि चारि उर माहि प्रचारी |. 
| | गहि पढ संचारा गढ माहा#सपादे प्राजहे निशिचर नाहा | 
| “मदन हाहा रि धावा*नारान्तकदि हृदय तब लावा ) 


गाल" 


0... न 
1 १ - कतक बिलोकत बिबुषगए बिस्मय हर्ष उर झानहीं। 
EF 


| „ रथ समंत उपर नम जाई#मयउ अदृश्य अन्नारिलाई |. 
#& । शणमहकारमूच्वितकापिसेना#पनि शठगा जह राजिवनैना 1 
{जा मनई मघ ससुदाई+कहन लाग कटु बचन रिसाई (- 
` | दाससजगानाराचरकुलद्रोही#बन्धुबेर लागि सारहे तोही । 
: म्रदुकहकटुककहतएुनिकाना#कोपेउ जाम्बवन्त बलवाना |: 
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SIR, 


1 सहनोद्‌ कीन्हा हरि दोउ#भाजे कपि रण गाज सऊ 





घेद- कायर इरि प्रमुदित सुभट सब लरत हारि न मानहीं 
जह तह गिर पुनि उठि फिर दुहुँडोर जयाति बखानहीं॥ : 


` खीर सेननिपर सुमन झरि लाय बिनती ठानहीं ॥ 

. ` दा*-आत अहुत करणी करहि, ऋत्षकीश बलश्ूरि । क्‍ 

करपद बिनकर रजनिचर, तिन सुख ढारहिं घूरि ॥ १८७॥ | ` 

गये याम युग दिवस भवानी#नारान्तक अघ सेन सिरानी ! 
मरनशाचर अमित निहारी#रावण सुवन कोप करि सारी |” 


९३५ 


. . दो०-शूलएक तेहि बाहे, सोकर गहि ऋच्ेश। 


| ` बाय तासु उर मारेऊ, भाषि जयतिं अवधेश ॥१८८॥ ` |... 


- | बार आमित महिमाँह पदाराश्वॉँपि गाड़ बारू महँ डारा |. 
| जागे सकल बलीस॒ख ऋच्छा#लगेकरन रण निजनिजइच्छा | 
१ जाम्बवन्त यह हृदय बिचारा#मरे नहीं यह खल मम मारा |. 





“१ प्रसन्न २ प्रकाश |: ` A RES 
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१ निरखि निशाचरगण समुदाई#गढ कहे गे सब सम्भ्रम घाई * 
दा०-कापगणसमय प्रदाषलखि, रामचरण घरिमाथ | 1 | 
ठाढुभय सबतन चिते, दयाहष्टि रघुनाथ ॥१८। . | 
बिनुश्रमकीन्हसबनिजगदीशा#गये सवास भाळ अरु कीशा म 
राचेरासन आसीन रमेशा #ढिग बीरासनं उरग नरशा 12 
अंगद मारुत सत प्रश्न॑चरणा+लागपलोटन सुनहु अपरणां 
पुएयपुज अरु भाग्य निधानाक्ऋजिनपर नितप्रसन्न भगवाना . | कह 
मुरारि सतहिँ पौदाई#बिलखहिं तासु नारि समुदाई ; 
त प्रसात नरान्तक जागाँ#पितु विदोकि लज्ञारिस पाणा [ 
हे तुरत इकांकी धावा#नसपथ समर एडीसेमह आवा ६ 
श कटक यह मम न जाना#हाइ लाप कान्हास भारे बांना £ 
दो०-धावहिं ब्योमहिं भालुकापे, ताहि न हेरै नेन। | 
घायल हे हे गिरहिंमाहि, भाषहिं आरत बैन ॥१६०॥ 
4 बाण एक्‌ शत तडित समाना#बॉडेसि शठजहङपानधाना (| 
` † लागत बिपुल कीश सुरमाने#बइतक कायर देखि पराने 
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=> १ भागि सेतु ढिग एक अयानाकटेर फिरहिँ न सुनु हारयाना | 


`: ॥ पारतसत अंगद सग्रीवा»कुपुदमयन्दाद्ीवदबलसावा § ` 
_॥ ये सब बीर हाँक दे धावहिं#नभपथ ताहिन खोजत पावहि ॥ | 
- ५ तब सब बार एक मत ठानाळले गिरि त्रु किय छक पयाना | | 
-.-॥ देशसुख भवन तास कराकबेठे कपि पसारि छंगूरा ह| 
` {करते डारि देहिं पाषानाबहत दलुज भे चूण समाना † ` 
छद-भे चूण निशिचरयूथ | गे निशिचरी भय शथ। ` | 
a सुखबीन आरत दीन्ह। मई भवन रावण लीन्ह॥ t द 
सुनि बोलिभट दशभाल । कह खाहु कोश करार Ba | 5 

रि यल भागहि कीश । अस कहेउ बच दशशीश। |. 


टा | न हा F 
५ ५ ट |" कफ ५ के है = क | ह र 2 
१ सन्ध्या २ पारवती ३ अकेले । Ri 3235 I 
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मम लह॒हु आयसु छोर । सोइ जानिहों रिए मोर ॥ 
सो शूर मोकह प्यार। जो खाय मकट धार। 
दो०-एतु एतु गुण शजनिचर, एक एक शुजजोर । 
रावण पावन राखि शिर, घाय करि शव॑ घोर ॥१६१॥। 


are fs cits 


काचे घट सम दवुज बिदारी#जयति राम जय लूपण खरारी | 
मुभट हहाने एनि फेरि लँशरा्रभूमि गिरावहि कोटि कणूरा |. 
अतिविशाल्गहिकबनखम्भा#जिमिप्रयासबिहुकरुआरम्भा | 


७००० 


[ट 


करिकोटिनबिड नासा काना#कर पद हीन कीन्ह एशुनाना ( 
-रिपुकीन्ह करपदहीन अगणित दीनबचन णुकारह। 

_ गहतेनिकर निशिचरआखिलखल बिपिनवाटसिधारहा ॥ 

. पीपरपरण सम घरणिलंका कम्म षट काशन करा । 
तोरे कपाट निपाटि झरि तिय केश सचत गहिकरा ॥ 

` दो०-भयहु कुलाहल लंक अति, नारान्तक सुनिकान । 





| कपिउर मुसिरि रमेश प्रतापा#डार सबनि पटाक करदापा ? 
| 





| | निरखि दशा निज नारिनकेरी#कहन लाग कटु गिरा घेरी 
` 1 शठ आयउ संग्राम बिहाई#लुरततियन सगलाज आई 







रा | मनिमकेटनिभयउ्सुखभारी*तजी निशाचरि दीन पुकारा 
`) भाजिमवनभययुत गहिनारी#लीन्ह कपिन कर रिलाउ है 
| शिल प्रहारहयस्यन्दनभजा»आयुध तोरि सारथी 

ह | धरि पद्वारि रावणं ग देखा»कोतुक कीशाने कान्दापदा | 
यु. है १बब्द्र र शब्द ३ कच्चा ४ मारा)... कर CE र आम जक 

नगए? उडी का कक ति ज आ 






| देखि लगर सकल हरषाने#मछमाखी सम सब लपटाने |. । 





) ठाइत अपक्व घट जूहा+कापातोम तारत दखुज समूहा श्र 
पनि बिचारिकरि हरिभटधाये#निशिचरानेकरमध्यचालआय। = 


नभतेस्यन्दन सहित शठ, प्रकटि परम रिसियान ॥१£२॥ ॥ | 


| अबलन पे बल मटन कराहीं#बाडड तियन लर ममपाद |. 
| 
|. 
|) न 





0 00 





| लागे पद गहि खलन फिरावनकनाचहिँ गाइ राम यश पावन ह 
` दो०-तोर्त तिन तड पटकि महि, कहत जयति खुबी ६ 
करत युद्ध गत याम युग, कीश छहों रणधीर ॥१६३॥ | he 

== १ अस्ताचल रवि कोन्ह प्रशाक्रॅबन्द चरण जार अवधेशा ' 
| इयाम सरोरेह प्रथु तनु देखी» परघरिशिरसखलहेउबिश्री। | 
1 शाम सबनि सादर सनमाना#कों दयाळ रघुबीर समाना | ॥ 2 
कह प्रभु होइ थलनि आसीना#आयस पाइ भय श्रम होना |; 
| मय बिगत श्रम बानर माळू#अलजसहितमनसादितङपाल | 2० 
। नहउमातानिशिरघुनायक#गावत जन गण सबणुणदायक ह 
१ 





याम तीनियार्मिमिगतजबहीं#उत नारान्तक जाणेउ तबही, । Es 
शोचबिवशमींजतदोउहाथाकछजित हृदय 1नंशाचर नाथा ॥ | 
द-लाजके र्ये सँमारि बाजि 'साजि रुष्ट पुष्ट। कक 
शक छाडि अखन माँडि गाह बोर संग दुष्ट ॥ न 
ज्ञे दुन्दुभी निशान गान का डकैत कत। | 
भीर बीर अग्र गोन गाजि गाजि शब्द भते ॥ | 
` जीव आश त्राश नास बाजे मोह चण्ड डण्ड। | 
- अबंक शूर शंक दूर बीरता सपूर चण्ड ॥ 
` ` बाजि नागै शोर घोर पूरिगे दशो दिशान। | 
शूरि-पूरि मेघ बोध शोध ना प्रे अपान । | 
„दि कूदि व्योम पन्थ जाय आइ जाइ भूमि | 
` चशखर काटि काहि कद कुछ झमि रमि `| न 2. | 
दो०-प्रलय मनहुँ चाहत करन, अनो तमीचर चण्ड । क 
सुनु खगेशं मकेद बिकट; जिमि घाये बखण्ड ॥१€४॥। | 
बजाइ . कटकटाइ- इह एक बार 2. अभे॥ ७) 0 
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 -उपारि भूधरा अपार उच्च अश्मथृगद्द । । 


मेरे निशाचरानि रुण्ड झुण्ड शुण्ड मेंगहू॥ | 

रदी हरी सुगावती सवार उ मण्डहू । 

मनो बिचित्र बाहिनी दई मनोज खण्डहू ॥ 

हले धरा बले बिचारि भार धारिको सके । 

सुने पुकारि जयति राम शत्र से नहीं धके ॥ 

_ लँगूर शूल से अकाश भीत उच्च औचव्यो । 

' . गिरे पयोद पौन ते झेपट भेट ते कव्यो॥. | 
स्रो०-शब्द करत अतिधोर, इमि पहुँच्यो दल माखुकपि। _ 

| _ आघ मरि अति जोर, परे लागि घन प्रलय सस॥ = 

` 1 सजग होन कपि भाठनपाये#अतिशय ।नेकटतमीच्र आय 

_ ॥ असितनिशाचरअतिअँघियारी#तापर कर शत्र क मारी 

4 सभहिं कपिन न हाथ पसारे#जहु तहँ एकाने एक पुकार 

d d | सन्सुख कोउ न करत लराई#कापिन मारि रण ममि सुवाई 

“ १ गे अनेक भजि सिन्धु समीपा#सेन बिकल लाखरघुकुलदापा 

 ॥ सजि शारंग तजा इक बानाकभा प्रकाशदिग तराणसमाना | 

१ लखि तमबिगतभाठकपिहरषे#कटकटाइ धाये रिपु धरपे | ँ 

। मिरे एक सन एक प्रचारी#लागे करन कांठेन हठ मारा । | 

१ “हो०-शीशशिलातरु करनधरि, काँखन भरि डु गरि. 2) 

1. ।  " ` गाजे भाजु बली बदन, धाय धाय नभे दू रहि ६३, गर 

डारहिंगिरितरुनिशिचरशीशा# दधिघटसमफोरहिभटकोशा 

` | चढ्हि अनेक कन्ध पर जाई*काटहिं कान दृगनि रजनाई 

` इ तोरहिं शल चाप ताराचां+अरि दल अख ता बाचा | « 
ई शख हीन hs सेन. पराईकदेखि द a सुद उ हैः 

` _{ बेठिअवनि अति लमं लफाई#अति उतंग दौरघ चौड़ाई 
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तकित ' खसे निशचूर केसै#पक्षहीन नम ते त खग जसे ८ # 
गिरतकीशगहिचरणफिरावहिकपटाक्भिमिगाडहिं बिहसाव ( 
तुम्बरिसमअगणितश्ुजतारत*अगणितरुएड सिन्धुमहबोरत | 

दो०-कोटि बयालिसत तमीचर, नारान्तक कर घाते । ) 
4 गमकृपा बल इति खलनि, कपिन बिताई रात ॥ १३६॥ 
छै प्रश तुणीर महे हरिशर्‌ जबहीं#्रविशे कीन्ह उदय रवितबह 
। देखिकटक निजपरम बिहाला#नारान्तक भट. कोटि कराला | 
k 


> 
७ ब -s ६ 
जज 


-१ करि बहु शपथ लिये सँग बीरा*बषत शक्ति उपलगण तीरा 
। डर असेन बिपुल पनारेक्र्मये अचल कपि ट्रहिं न टारे 
1 ले छै पाश निशाचर घाईकषबाँधत जिमि चुगलि शुकपाई 
| व्याध पीजरा सम बह जाना#मरे जान प्रति आयुत प्रमाना । 
| जो कपि लख बिएळ बल बंका*ते सुधित फेक गढ़ लेका 
: 4 रावण देखि तनय की करणी*बन्दीजनजिमिभ्रुजबलबरणी 
|  दो०-इरिच्छा जाने न कस, स॒र्तहिं सराहत मूढ । ` 
|! 


/ 
कालबिबश मति संम्रमित, सुनहु ऋषय बुधि गढ़ ॥१८७॥ | 

| अगद हन्‌मान जब जागे#नारान्तक सन जमन लाग्‌ 
| क्षण इक कोश्‌ न पायउ लरईकपुनि शर हति मूघोबश करई 
¶ यास युगल तेहिकर बरदनाक्रेराखैउ तेहि कारण भगवाना ् 
। k 


32०० 






Be 


-रिपुहि खिलावत रघुकुल केतुक्ष्पालक बुधि बाणी श्रुति 
| वी याम गये जब बीतीक्ॅतब्‌ रघुबीर सजी जय रीती 
। हाँक देइ कपि भां जगायेकभये बिगत मूखो सब धाये 
इन्नमान अगद जब जागे*राम लषण चरणन अचुराग 
` + ॥ प्रसपद शीश रहेघरि कशात ति बोले श्री जगदीशा 
५ ˆ तो०-विधि बांचालगि आज, तात तुमहिं मुख भई । Ee 

` ` चनि कहि प्रभु खुराज, अवश्रम खप्नेहु अनतनहि ॥ 
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` ५ तुमहिं सुसिरि अंगद हलुमाना*जितिह जगत मनुज रणनाना । 

| अवसर जबहिं रमापतिं माखाकसुनत गिरा हषं शगशाखा | द 

१ कहेउ बहीरि बचन र॒घुबीरा#सुठ अंगद हनुमत रणथीरा |. 

| तात तुरततुम उभय सिधावह+लक गये कपि तिन्हैं छटावह | «= 
_ 1 यनिदोउभटगहिशेलबिशाला#समिरिकोशलाधीशङ्पाला + _ 
` ॥ सपदिकीशगढ्पर चढ्गियउक देखि छक महे खरभर भयऊ ६. | 

१ सकल कपिन के मू बीती#तोरि पाश सजि रास सप्रीती | 
१ वायुसन युवराज पनिहारीक्रहर्षं काहे जय जयाते खरारा |. 
. दो०-भेष बरूथहिं पाइ जिमि, इकगण करहि संहार । $ 
` ` तिमिमर्दहि दनुजन सुगट, कीश भाजु बरियार ॥ रैध८॥ ४ 
याम एक वासर अंवशेखा#कह अगद काशन तन दखा | 
चलिय तात अब जहाँ सुरझपा#देखिय पद पाथाज अनूपा 6 


SES RPS 


05 | 


। माया करि निज गात बचावहिं*जहँतद खलराबण यशगावाह 


` ॥ अदितिनंद्ळखितिनकरमायाक#सभय भय जाना रखुराया । १ 
॥ 





अगद वचन पवनसुत भाये+सपदि सहितदल प्रसुपहआय |. 


निशिचर कोटि नरान्‍्तकसंगा#करत रहे बहुबिधि रणरंगा 





4 दाननाथअनुजहि अबुशासन»५उठनमितगहाचारखशरासन, 
` 1 अहिपतिकहेउ तिष्ठक्षण एका#ते कीन्दै रण खेल अनेका 
' ४ दते कीन्ह खेल अनेक विधि अबति ललरण यला = 
ड छै मु इमि 2 कहि अहीश चढाइ: घसुशर करन निशिचर म दलमला ॥ 

4 निज अनी निरखि निदान हरिहर सुवन घावा रिसिभ |. 


। 

। 

है 
ह | अत धन सा अगर गिल मर बह ।. 
१ खर अज प्रयीण सलबल दलन अति गे का | 
`| रम और अहि बाण सपण ल | 
` | ` खिर अख अनेक आयुष कनक करे कर डी करे करे डार | ; 
. क त. 
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१ ` ` सुरगण प्रफुलित सुमन भारि करि जयति लषण पुकारहीं ॥ १ 

॥ दो०-माया पति के अनुज सन, माया करत अयान । 

| लगत न एको जानिजिय, तबखल निकट तुलान ॥१&5॥ 

| हना लषणउरपविसमसायककेलगतगिरेरणमहि आइनायक 

| पुनिखलदल भाप्रबल अपारा#मक्षण लाग भाळ कपघारा | 

॥ चले प्राय कीश भयमीती#अब न बचबकरिकाल प्रतीती | 
। निशिचर धारि भालुकपिवेषा*लागे खान कपिन अस दखा 

॒ 
6 | 


कपि डर कीश मालुडरक्रक्षाक आए २ भय मिलन अनिक्षा 
कोउ न काइ निकट नियराईक#जो जेहि पाव ताह दाह सवाई 
शठसाधिबिभीषणरूपा#गहि अंगद हदुभत क पिश्नपा 


काह न यह माया कछ जानी*#कपट मिलाप विभीषण ठानी 
ˆ दो०-तेहि अवसर जागे लषण, देखा सेन विनाश । 




















अहिरावंण छल पवन सुत, समुझत उड़ा अकाश ॥२०० | 
| गर्जेउ जाय भर्यकर मारी#फटेउहृदयसानिनिरीचरमारी | 
माया हृत शर लषण पँवाराक्रउघर कपट. कपाट अपारा † 
॥ नारान्तक के माया बीती #गयडउ यज्ञशाल अति प्रीती 
| खोजिसि सब सामग्री ताकी#कीन्हअरमविजिय निजताका 
यज्ञ आसरी तेहि तब ठाना#पशु समूह बलिकारण आना ह 

भये निशा मुख श्रमवशसना#फिर सुमिरि सब गजिवनेना ६ 
| तुरत अहीश राम पह आये+सहित अनी प्रश्नपद शिरनाये 

कपा अयन निरखे मगशाखा+प्रश्च श्रमद्दीन दीन 

। दो०-ब्किहुथलनि सबसन कहा, सुखधागर खुनाथ । हे 
gt पाय सुआयसु भालुकापि, चले समिरि गुण गाथ ॥२०१॥ + 

{ 





ब रघुराज अनुज उरलावा#निज आसन समीप बंठावा है 
मघवा8त सुत अरु हलुमाना#इन सम भावते नो हक नहिं आना ॥ 
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 अमलाम्बुजपदगहिनिजपानी#परश सबनि सनेह भवानी 

हे जाम्ववन्त लंकेश हरीशां#प्रससमीष सबसुदितमुनाशा 
र अनुज सखा नारान्तककरणी#युड्‌ प्रवलता बहुबिधछि बरणी 

। शिवप्रतापतेहिआमित प्रतापा#परण न दीन्हे बहु सन्तापा 

इ सुने बचन रघुपति सुसकाने#अति सनेह हर चरित बखान 

| सुनहसकलहमशम्भनआनाम#जिनहिं भेद ते बश अज्ञाना 

दो ०-जे सुमिरहि शिवसहउमा, ते जानहु मम प्रीय । 

| “ शकर भजाह सो माइ भजाइ,.माइसो शमु ञताय॥२० दे 

चारि पदारथ करतल ताके#बसहिं महेश उमा उर जाके 

जो मम प्रणशिवसदानिवाहा#सी जयदेव न संशय आहा 

६ सखकलत्रजयविजयबिसूती #शंकर समिरत होइ अङूती 

_ ॥ भक्ति मोरि शंकर आधीना#जलाघीन जिमि जीबन मीना 


५ 
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) ) कहुँ आश्चर्य नरान्तक एहा#मोपर. गिरिपाते परम सनेहा 
रब । मामरह सदा बिश्‍वइकसाथा#कपट त्यागि नावहु सबमाथा 
[| 





हाइहि बिजय धीर मन घरहबेगि उपाव पाव सुख करइ 
शम्म उपासन कर मम दासा#तात हृदय धरि दृढ़ बिश्वासा 
दो०-जो नर चाहत भक्ति मम; सो छल कपट दुरा३ ! 
शिवासमेत गिरीशपद, निशिदिन रहु मनलाई ॥९०३॥ 
` १ सनक्रमबचनशम्मुपद आसाक्कर हि ताहिउर सबणुणबासा 
| निर्भय करि जो हरपद नेह#ता उर रमा सहित मम्‌ गेह 


= 
के = 
७ 





भववारिधि लॉघहिंबिलुखवहि+यह बिचारि बुधजनभवसेवहि 
भव भजन यह हित उपदेशा*अलुजाहिसखाहिबुकाव रमरा। 
घववाणी सुनिआति सखपावा*अहिपति रामचरण शिरनावा 
 अगद हनूमान नल नीला#कापिपांते अरु शमुशीला 
4 सहित बिभीषण राजन साता#सुन श्रीमुखहरयश विख्याता 


4 १ सुग्रीव २ पाच ती ३ महादेव ४ निश्चय । 
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(0 दो” अहै तपोबल तेजस्वी, तात तासु ढिग जाई । 
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शमहिं शिवहि एक जे जाने%मय तजि नाम जपत हाने | 
दो०-कहत सुनत इतिहासशुचि, निशिबीतीयुग याम । 
खगेपति आगम देवऋषि, जित शोभित श्राराम ॥२०३॥ 
राम लषण सुखसीव विराजेक्रमोर अपार (निहाल छ भ 
नेरखिमानिधुनिहृदयसनायाकउद हरषि प्रथु रघुकुलनाथा 
सीसनाइ प्रथु आसन दान्हाकँआसिष पाई हर्ष हित कीन्हा | 
मुनिः नीके हरि रूप बिलीकाळर्यथा इन्दुछाख छल लहकोका | . 
उुकिगात तबकह ऋषिराजाअ्युनहु नाथ आयउ जेहिकाजा ॥ 
तुरांनन पठवा मीहि स्वासाक्यदाप कुपानिधि अन्तर्यामी | 


ET TR 


नल 


छ 


A As (1280७ INR SOS 2९ 
~ 


सहा अनाथ नाथ भगवानाक्रीबेसव य परिमाना 
जबलगि होन प्रभात न पावहिँ#ँतबलाग हरिहरस॒तले आवहिं 
दा०-जपत निरंतर नाम तव, सो जानहु भगवान | « 
बिधिवर्रहित इत आनिये, तेहि कहे कृपानिधान ॥२०५॥ 
नारान्तक बघ है तेहि हाथा#दधिबल नाम भक्तं तव नाथा 
नाथबहतयहि खल हि खलावाकेरण बिलोकि देवन इख पावा 
अस रघुबीर करह सोइ बाता#बितुप्रयास रिए मय | | 
तेई सन तुमहिं त साह लराइई+#दधिबल सन्सुख करई बाल | 
सबिनय नाइ शीश वरमाखीकगवन सुन 4३ छबि उर राखी 
नारद गंये जबहि बाध लोकाचा द णाम कोस 
तात तुरत तुम गवनह तहवाकबार + 
तहँ दाधिबळ रह ध्यान लगाये#बहुत दिवस चि गये सुभाये ६. 


खन 














` ` मन प्रसन्न करि चतुर भवन बुलाइ ॥२०६॥ की 
पवनकुमार पाई अदुशासन#ूचलेबन्दि पद हरा. 
| बेगवन्त घावा कपि कैसे_बर नराचे ९३ दघिपुत से तेस & 


हनुमान ४ देखा । | 
| १ गरुड २ अह ३ देउ" क 
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| लोक अर्ड घाटिकातेहिठामा#पहेँचे बागुपुत्र बलधामा 


A, 


अचंलध्यान कापतासप्रसानाळताज प्रवीणता साज लणवीना 





/ 


८ 


न 





2 
> 
डक 


| 
॥ 
॥ 
2 
॥ 
|: 
| जेहिलगितपकीन्हैउवहुकालाब'सो तुमपर अनुकूल कपाला म 
। 


दाख तरण सस तास प्रकासाकठाढ भयउ काप सान्दर पासी 
दएडयुगलकाप इच्छत रहऊ# [हियमह रामराम असकहऊ ॥४ 
उत रण हाई होत प्रभाता#इत इनकर चित हारपद राता |. 
क्षणइककापसनकान्हाबचारा#प्रसपह चालय कवन कारा ह 
जो गृह सहित चल्हुँ ले येही#नहिं अस आयस भक्त सनेही । 
दा०-बुधजन शीशंशिरोरतन, अति सजात झुनिराउ 
ताहि जगावन हेतु तब, कीन्हें अमित उपाउ ॥२०७॥ 


रामचरण चित कपिवर दंयऊ#दंड एक आरो चाले गयऊ 
बिधिप्रेरितदाषिबललघुशाका#करन उठेउ देखा भट बंका 
॥ जय श्रीराम बायु संत बोला#सनिदाधिबलानिजुलाचनखीला | 
बुझि हरिहि कीशहिँ उरलाई#कही परस्पर दाउ कुरालाइ 
पनि हनुमान कहेउ सनुभ्राता*चलहु विछोकन नियुवनत्राता 
साइज नाथ सुखद पदकंजा#जिन मकरद (शिला अघगजा 


1०-धूरजरी हृद मानसर, बसत हंसे इव जोइ । 
` सादर तुमकहँ लेन लगि, पठवा मोहे प्रथु सोइ ॥२०८॥ 


` १ मुनिं शुम बचन सकंठकुमारा#हरिपहे हरिसंग तुरत (संधार 

दु आये नाथ निकट मगशाखाकेदेखे पद जे हर हिय शाखी 
 ॥ रहेउ चरण गहि प्रीति समेता+दाधिबल निरखेउकपार्निकेता 
` 4 सानुज हराषि मिले सुखेकंजा#तास॒ पाण गहिनिजकरकंजा 





आ ताहि निकट लि साता वैठावा+तेहिअवसर स॒कंठे तहँ आवा | * 


ना+मिलेत प्रेम नहि जाय बखानी | 





. 4 गई मणि पन्नेग जनु पुनिपाई#देही देह मीन जल जाई | 


. हैं. १ हनुमान २ भाई संहित ३ राम ४ सपे। _ 0 उन न पा 8 
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| तमँ कीन्ह दिन चारि लड़ाई#जानेउ भाळ काशा बलुमाई 
बह तजि कुमत्र सम्भव अज्ञाना#कहहु पाहि रघुबर भवानां | 


SRE, fe ait 


५३३ 








ध 

४. 

i सो०-दधिबल बालिकुमार, मिले परस्पर इषि हिय । 
भयउ आइ भिनुसार, न्हाइ सबनि प्रभु पद गहे॥ |. ७ 

जह तहँँ समर करन बनचारी#चले कहत जय रषण खरार 

उहाँ नरान्तक प्रात प्रबोधा&रथ चढि चलेउ भयंकर योधा | 


~ 


| निशिचरअंनीस॒भटसँगताके#आयुध अखिल भयानक वाक, 
॥ महि संग्राम निशाचर ठाढ़े*असितमे 


Ff 


अअसितमेच समअति स्सिबादे 

१ करि माया तेइ गात बिपावारमयडग्रगटजब प्रभाव है. 

दधिबललूखासखाचलिआयउ+सजापसारिहरषिउठिधायड 
नारान्तकह दीख शरुमाई*सुदित मिले उरउभयअघाई 
न ~ 


{ढि सप्रेम बि कुशलाता#निजनिजदशा कीनविख्याता । 
दा०-हरिपतिपूत प्रवीणअति, खुनि तेहि मुख विख्यात । 
लगे बुझावन मित्रकहँ, सुनहु वीयपति बात ॥३०९॥ 


बश स्वभाव स॒ कवि कहहीँकफलपियष बिष बेलि न लहही 


छ: 


बिरे 
[0000 


नमा हैँ जय नाही 
पितु चरित्र समुभइ मनमाईकराम विरोध कड के अजेस 
तुम प्रवीण भा मतिश्मर्केसेकॅकूप घैसत विक बाट अन 


#. a किये Co a 
& | समुमह तात बिचारि निदाना##किये अनीति न जगकल्याना 
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क 





। सफलकरहुभव्‌ प्रम पद्परशीर्करिदे अभय तोहि समदरशी | 


` { मानह सीख मोरि सखकारीन््रणतपार _रचबीर खरि । 


_शारगीशर तरणिसम सम, ससख. व खग. लेख \ ०65 

वो ` जरतं राखु यहि समय व बिदा विशिष्‌ ॥३१०॥ ` | 
| सनत बचन सभत कैरानारान्तक मा म 
| कहनलाग खछ तादिकमाँती«सहज सीत कार र 
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) बालिहि हतेउ जोन तपधारीकऋभा अंगद तिन्ह आज्ञाकारी 
` „ दधिबलयह बानर कुल रीती#हमरे करहिं न अरिसन प्रीती | 
| यह कहिप्रम सन्सुख सोधावा#दधिबल लूमं लपेटि टिकावा 

` 4 नारान्तक कह रे शठ वानर#तव्‌ तबु नहीं मोर डर कादर 
प वाडइ मूढ़ सु” णरुभाइळकाह अस पोल्चला कठिनाई । 
` | तब सुकेठमुत कोषित मयऊ#सपदि कूदि आगे गहि लयऊ | 
॥ दो” नारान्तक दधिबल भिरे, निरखिभालु अर्कीश । . . 
लगेलरनसँग निशिचरन कहि जय श्रीजगदीश ॥२११॥ 

काप शूर सहार शलानेमारि#बह सरदि करे शिकता. पहारि 

॥ सट बिह्वावळ वासी ।जितक#कपि सारिणिराय बच न्‌ एक 
रहे एकाकी मनुजाद वीर#किये इन्दयुड़ उरगाद धी 
दोउ लरतलहे बबिएक माँतिकषगिरिकिजलकञ्चचन उमयगाँ । 

युग घटिका उपर एक याम#दोउ मिरे समर बलयोग धाम 
एन भाअलक्ष सो करत युड#बलवन्त उभय श्रमगत सम्ड । 
कह पटप्रकार श्रुति युद्ध रीति*सख मानेउ सुर देखत मुप्रीति । 
|! 


¢ 


24 


लख एर इकाकी पुलकि गात#कहबालि अनुज अतिहपबात 

` दो० जाम्बवतसत वंचन सदु, कहेउ सुकण्ठ पुकारि । 
कहहुतात दधिबल कर्बाहें, दनुजहिं. डारिहि मारि ॥ २१२॥ 

समर करत लागी अति बारांक््यह सानि बोलेर क्रक्षपवारा 
॥ वणक हृदय धरु धीर कर्पीशा+द्घिवलग॒रुसन लडीअशीशा 
१ पाअवसर अव आय तुळानाऋएकपलक मह मरह अयान | 
` १ सनि हरीश मनमहँ अति हर्षक्रतबही बिबुध समन बहु बर्ष | ॐ 
` 1 दाब धन्य भुजाबल तोरा्रण कौतुहल कीन्ह न थारा | 
` १ हरअस्वपिवनिहरिअरिकोपाक्ृकपिहिसहितललभपउ्अलापा 
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| योजन अयुत अष्ट नभ जाई#दधिबल समिरि हृदय रघुराई 


Se EI A <४१४४७७७ ef, CEB eth, ८7४8७. ८9578. 


| गहि मबुजाद अमि पर डाराक्रंकरि चिकार तेहि मरती बारा 

` .` 4 . जेंद-मरतीसमय अतिशब्दकरि दशमुखतनय इरिहरकहीँ । 

Pi तजिञ्जधमतनु घरिसुभगवपु दिजनाथसुनि सोगतिलही॥ ( 
त जेहिहेतु सुर मुनिसिद्धि नाना भाँतिजप तप मख किये । ; 

| श्रीराम करुणासिन्धु सो फल सहजही दनुज दिये॥ ;। 

| दो देखि तासुगति बिबुधगण, अभय भये खगराइ। ` ॥ 

रुदित वर्ष पुहुप झरि, रामचरण चितलाइ ॥२१३। (६ 

4. मरा नरान्तक दधिबल्‌ जानी#तोरि तासुशिर गहिनिजपानी ६ 

| दएड तास गहि लंक संचारी#आए चले जह नाथ खरारी । 


rt 1407 न | 
क १ 


3 ००, स # ~ 


[5 | निशा प्रवेश भूत वेताला#चहि चढि वाहन वेष कशाला 


` ` -) जाइ समर महि सुखद समेता्उद्र अघाइ गये सुनि केता । 
- | आयड दघिबल प्रशुके पासा्देखि हरषि उठिरमा निवासा | 
.„ ॥ सावज राम मिले अति प्रीती»«परम प्रसाद नाथ नित रीती 
_* । बैठे रघुकुलमणि दोउ भाई#सासुतहि निज ढिग बैठाई 
ज | हनुसदादि सकट प्रथु पाहीकनाइ माथ प्रमुदित मन माहीं | 
|. दोरररामरजाययु पाय पुनि, होइ बिगत श्रम कोश। ४ 
1 तब दधिबलप्रभु चरणगहि, आगे घरि अरि शीश॥२१अ | 
= ॥ सपुमिकोतुकौ रिपुसतशीशारसुनहु सुकठ कहा जगदाशा | 
Co नारान्तक कर शीश घरावइकयतन समत न संन चलाव: 


७ क्र 
# 





कड? 






` ¶ नाथ रजाय पाय कपिराई#राखेउ सो शिर यतन कराई | 
` 4 एनिदधिवक्रि न्वाइऔपति आसु महिता । 
+ ब जासु बढाई किय बड़ ईशा*सखहिं सराहत सो जगदाशा | 
`? + दघिबलप्रमुअनुकृलबिलाकीकसफलजन्म लखिभयऽविशोकी | 


 { प्रेमबारि लोचन कर जोरीकषबोलेउ गिरा भक्ति रस बाशी । 
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जगदात्मा तुम्हार यह बाना#सन्तत करइ दीन सनमाना 


दो०-बनंचर पावर सहज जड़, बुद्धि विषम अत्नान । ॥ 
विरद्स्वभाव कृपालु प्रभु, सेवक सुयश बखान ॥२१५॥ । 
तवयशविमलाविद्ितअवधेशा*कहत न पार पाव श्रुति शषा । 
सा म प्रथु कहि सकह न केसे#पणवाणिक जगसणि णुणजेसे 
अस काहे हार हरिपद लपटाने*देखि प्रेम कपि बिषुधासिहाने 
अनआंभमान ताहिप्रयु जानाऋदीन दयाळु बहार सनमाना 
माय वत्स जो वर मन मावाकसमुनिदधिबलकारोबनयमुनावा 
नाथ तुम्हार रूप गुण नामाककरहि निरन्तर सम उर धामा 
हाइ सोहि प्रिय पद्पकंज केसे#कामिहिं बाम सूम धन जसे 
एवमस्तु तुम कहें वर यहु्मम इच्छा कइ ओरी लेह 
सो०-विहवाबलपुर राज, करहु तात तुम सुदित मन 
` छाडि ओर सब काज, शिवाशम्थु पद भक्तिहह ॥ 
4 यहे काज शुम संतत चहई#जीइ सोइ प्राणी मम मन रहई 
५ उसा रास कर यह स्वसाऊ+#जनपर प्रेम न कबहु हुराऊ 
4 मोहिं निजरूप रमापति जाने्ताते बारम्बार बखान 
५ जानउश्रारघबरस्वसावाजेन#सबताज प्रेस भाक्त मागी [तिन 
. ३ ( गम भक्ति वारीश जास उर#ऋमाहिमा तास कहत श्रातबुधबर 
4 सर सारता सब सखदसहाये+सहजहिं आवत बिनहिं बुलाय 
१ ताहि शुड शिखदै रघनाथा#पुनिप्रथुकीन्दतिलकनिजहाथा 
{न सारंगी. रुख सबही पावा#अगदांदे ताकह शिरनावा 
4 ` . ` दो०-पाइ भक्तिवर राज्य वर, प्रभु चरणन शिरनाइ । 
| देघिवल पठ्यउ तुरत इठ, सुनहु ऋषय मनलाइ ॥ ९६९ EE 
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` † हनत इुन्ढुभी बिबिध प्रकारा#युहुपमाल झरि करत अपारा |. 
[ करिअस्तुतिब्र बिनय पुकारेकअदितिसूत निजगेह सिघरे |. 
__॥ उतहि जहाँ बेठा दशभालाऋबिनु शिर वएसो परा विशाला | 


७:२४ 


| देखि विकल आपे उठिधावा#पहिचानततोहिआति दुखपावा | 
। हा नारान्तक कहि खल पराक्रमहा खमार लेकगढ़ भरा | 
मयतनया आदिक निशिचरी॑शोक समाज बिषादाह सरी $ | 
दो०-विन्दुमती आदिक सकल, नारान्तककीनारि । ह 

„  व्याकुलमहि लोटत परी, निजानिज दशा विसारि ॥ २१७॥ | 
k 


SRE RRS 


करिषिलापजिमिनिशिचरनारी#सो नजातकहिस॒दुनभचारी 
| ¶ शीकजलषिलंका लछ्ृतरणीमचढोसक्लानाशचरकी घरण | ' 
| बृड़त जाने न कतहु निबाहा+कहत मदोदरि तब सब पाहा | 
` ¶ बिन्दुमती कर गहि बेठाई#नागस॒ता की कथा सुनाइ 
. | सुनत सनयनाकीशुचिकरणक्र्धारि धीर नारान्तक घरणी | 
- ॥ सबनिबुभाय सासुपग लागी#ताजधनधाम स्वामअडुरागा 
4 मातु कहह सो यतन उतावल#मिलहंजाइजेहिपद निजरावल 
= १ सुच सुतबंधू न आन उपाऊ#जाउ जहाँ राजत रछुराऊ 
१ द्रो०जेहि बिधि गई सुलोचना, तेहिगति तुम भय त्यागि । 
| निरखहु रघुपाते पद कमल, लाबहु पति शिर मॉगि॥२१८॥ 
सास॒बचनसुनिजानिप्रसाता#उठिनिशिचरतियएछकितगाता 
जातरूप मय यान मँगाइँनिजकर गहि पतिदेह चढाई | 
चली अकेलियानचहिजबही#तासु सवति ईक आई तबहीँ । 
नाम चित्र्रेखा अस व तासृ#शुणगण सुमग बसे तबु जासू 
+ | सो करि बिनय चदीतेहिसंगाक्रकीन्ह प्यान रंगी शत्रंगा । 
| रथ अकेल आवत कपि देखा#कायर डरपे हृदय बिशेखा | । 
. 4 आवत मानि सबलरिपुकाउनेध्नल अरुनील सुभट वर दाउ । 
हर फल २ मदद प क Mp 
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| ५ याहाबाधकरतावनयदोउनारीककोशंन कूटकं कीन्ह पेसारी | 11 
४ आवतनिकट जानिरिपुरमनी«ययपि पतित्रत हेसख मवनी £ | 

 ¶ तदाप नाथ ताहे दरश न देहीकजाइ निकट बिनती की तेही | | 
हे । ` ` दी” अभु सीता पति जगत पति, सुर नर पति खुनाथ। . ¦ | हे 


1 बाल राम न सी तिय बाली५बिमलज्ञानपतित्रवअडडाँ 
4 जाथ सय यह नीति बखानेक्रपरुष 


“बै १ गरुड २ लडाई ३ श्रीराम ४ वानर ५ फोज | |" 


के ५३८ 


प्रेम परीक्षा हित रघुनायक#कोतुक करतसमंर सुखदायक + 


st. 
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आये घाय तदापि तब आगेश्ष्युगलनारि तड निरखनलागे | 


 दोञ-ससुभिबूमि वृत्तान्त दोउ, फिरि आये प्रशुपास | 
बान्द्कज पद उभय कह, छुनिय रमानिवास ॥ २१६ ॥ | [ | 
| नाथ नरान्तक की दोउ नारी#आवत शरण प्रणत भयहारी 
सान र₹छनार हल्य सुसकानक्उताहटिकावइ सखा सथाने 
साने प्रस बचन बहरिसोधाये#कटकविगत रथ इरि टिकाये 
बिन्दुमती ।चितरखा इनो#बिमय हमारिकोश असू: 
कहं जाइ तुम प्रमुहिँ बुझाईककेहि कारण हमदरश न प 


5 


NEN 


[रबिनयस्ानिकपिदोउभंलेक््नीति बिचारि . राझपहूँ 
बिनती नारि जाय नलबरणीकसुनि विहेसैप्रशु तिनकी करली 





हम अबला कपि बिनवा तोहीकबकि नाथदन काहि हे 


न, 


| दो०-परम खदुल रघुनाथ चित, कहत सन्तबुधवेद 
| . ता कहेँ देत न दरश प्रभु, सुन खगेश सो भेद ॥२२०॥ 


८2 
ड ना पाक CS Sr te “ए” 


| 
| 


नाथ सूखा तब बहरे इभाई#एनि नल नारिन पास पठाई | 
कहकाप॑ सुनइ नरान्तक नारी#दशन तुमहिं न देत खरारी | ~ T | 
तुम गृह जाइ बचन मम सानी#बोली सो तिय बचन सयानी # ! 
हम अबला दशन हित आई#नयनसफलबिहुकिमिगहजाई । | 





देउ द्रश करुणायतन, दीनबन्धु श्रुति माथ ॥२२१॥ ` ४ सु, 





'न परतिय स्वप्नेहु जाने | 
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। प्राकृत पुरुषन की यह रीतीऋजिनके हृदय कपट पर प्रीती | 
) समदरशा कुछ दाष न स्वामी#सो बिचारु प्रथु अन्तरयामी 

आरत्‌ बन्धु बिलम्ब न कीजे*करुणाकर वर दशन दीजे 
न्‌हिं बोले प्रमु पुनि सो कहई+तवयश असश्राति गावतअहई 


| गोतम नारि राम तुम तारी#अधमजाति मिलनीनिस्तारी 
५ सानि सम हृदय परी परतीती#अव प्रस कस देखिय बिपरीती । 


दा०-तारि तारि अधमनि आमित, बार बार श्रम जान । 
ताते करत अनाकनी, मोरि ओर भगवान ॥३२२॥ 
प्रभु सुसकाहि न उत्तर देहीं#ताकर प्रेम पर्क्षा लेहीं 
विकल उभयनारान्तंक बोला#बारवार करि विनय बिशाला 
में घुरन्धर प्रथ आवतारा#केवल पतित्रत धम हमारा 
हम सत्य सत्य तुम स्वामी#द्रवह बोगि उर अन्तयोमी 
था करत कत प्रय॒ श्रुति भाषा#एजत नाथ न मम अआसिलाषा 
लीन भयउ पति प्राण राममहँ#अड साग हम कृहहु जाइकहं | 
इन्दा चारत नाथ सुधि करह%बिनय हमारिबेगि उर धरह 
बेनय प्रीति सत धर्म जनाइई#परी प्रेमबश महि अकुलाई 
दो०-पाहि पाहि रघुबंशमणि, इतहु न विरद प्रतीति । 
` ` प्रीतम प्रीति न नरक डर, तुम कहें नाथ अनीति ॥२२२॥ 
सती निराश बिनय सनिबानी#पुलके ' दीनदयाल भवानी 
न लीननिज निकट बुलाइकरपरीं युगल प्रस पदतर आई 
तिन्ह उठाय राम बेठावा#जगरदीशवर सढ बचन सुनावा 
_  बिन्दुमती तें परम सयानी#पतिपद्‌ रति दृढ़ हृदय समानी ॥ _ 
+ बहुत करहुका तव गुण गाना*माँग बेगि वर जो मनमाना | 
` ` † सनत बचन लोचन जल बादी*जोरि युगल क्र दा ठाढी । ॥ 
। प्रथु तुम दानि देवतरुवस्से#पद जलजोत देखि सुरसरिसे | | 
§ १ खो २ कमल ३ ग'गाजी। 
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पिस पवित्र मइ हम दोऊ#हमसम धन्य नारि नहिं कोऊ 
१द-कचिन्य हमसम नारि जगमहँ सुनहु श्रीरघुनायकं । 
. द दरश कान्हा पातत पावन नाथ्‌ सुरसार धायक ॥ 

अब छृपासागर यश उजागर दहु. वर सुखावरे 

जहिंभिलें पतिकृहै जाइ बिनुश्रम बहे तव यश श्रीधरं ॥ 

।°-यृह काह बिन्दुकुमारि, साहित सोति प्रभु पदपरी 

` तिन्है उठाइ खरारि, जगत्राता इमि कहत पुनि ॥ । 

धरह धार तुम जाने अब डरह%निजपाति लेहु सवन मुख करह | 
दव हम कह यह नीकाकहसहुँ कहत अब मावतजीका । 
१ रजासाहत गिरीशबिरागीकनाथ तुम्हार दरश अवुरागी | 
रदादि सनकादिक जेते#जपतप करहिंविबिध विधितिते 
न कबह हमारी नाई#देखहिं पद जलजात अघाई 5 
हार्‌ दशान लव॒लेश प्रमाना#जगळे सब सुख नाहि समाना । ' 
अमिय अघाइ गरल को खाइं+ब्निय हमारी यह सुर साई | '. 
दइ कन्त शिर सपादे मंगाई#दया शील सागर रघुराई 

दो०-नारान्तक कर शीश तब, दीन्ह मँगाइ रमेश I 
. ` पाइ स्वामि शिर सुदित है, बोली दोउ उरेश ॥२२४। ( ` .. 
नाथ बिनय हम ओरी करहीं#दाहबिना हम केहिबिधि जरही | . | | 
सुख सागर सान बचनप्रमाना्हदुमत अगदादै मट नाना a 
कहप्रभु. सखा लकमह धावइ+#चन्दन अगर भार बहु लाव 
पाइ राम अनुशासन धाये#लंकागढ़ गृह गृह सचुपाये 
शोधि चन्दन बहुमारा#लाये जहे श्रीनाथ, उदारा | 
` ¦ कह रघुबीर सुनह लंकेशा#तात यहै बड़ हित उपदेशा 
५ बिन्दुमती जहे चाहत ठाउँ#दाहभार सँग तुम तह ल 
` + दशकन्धर कर बेर बिहाई#चिता चारु छचि देह बनाई | 
४. छ त किय ६१०7 यान "कान "छान "भला Srv vem 
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| [°-रघुबर आलला धारि शिर, उठे दशानन माइ । 

४ आयुत भार चन्दन अगर, तेहि सँग चले लिवाइ ॥२२५१। 

| जहा जरी मघवा जित नारीक्तेहिं गहर शाचे चिता सवार 
> उहवा अपर सोति मजु नारी#बिन्टुमती मन भाव प्यारी 

॥ सूच्छत परी प्रथमसुधिनाहीं*चली सुनतगतिदुख मनमा 

॥ चली चतुदश नोशिचरिकेसेकनिराखि दवास गी गण 

यश हाहा बिन्दुमती पति प्यारी#कहों गई तुम हमहिं बिसार 

५ 

। 

॥ 


A 2 नि 


nd 
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पहुंची सह बिलाप तह सोऊ#हरषीं हृदय बिछोकत दाङ 
इश निशिचर सइसभागी*सनवचक्रम पातेपह्‌ अचुशगी 
संकलअन्हायशरतकअन्हवाट्ट#सुमिरत हृदय रास गातेदाई 
दो०-उत दसकन्धर जगेउ शठ, सुनेउ श्रवण सबहेतु । 

संगं मेदोदरि आदि तिय, गवनेउ ले खगकेलुं ॥२२६॥ : 

.. " बाजतढालकापेन सानिकाना%अपनेमनतिय अस अबुमाना 
.) आव युद्ध हित उतकोउवीराक्रहम कह ठाढ करत यहितीरा 
` 4 कीश अयुत तब प्रथपहआये#पूरण प्रस करण ।शरनाय £ 
. | नाय उतहिंदशकन्धरजाता#कीश एककह सत॒ जन तरतां । 
प्रभुकहकुमुदतुरततुम धावह*बेगि बिभीषण कहें ले. आवह 





रामरजायस शिर धरि धाये#सपद बिभीषण पह सो आये 
तात तुमहिं रघुराज बुलावा*#सुनत लँकपति आतुर आबा ; 
हेतु पतोहन कहि सम्॒कावा+कुसद्सहित रघुपतिपह आवा ह 


Lr Tf 


दा०-मोह निशा तहँ तरुण रवि, तिन चरणन शिरनाइ। ६ 
_ भाम्यवन्त रावण अनुज, बेठेउ प्रभु रुस पाइ ॥२२आ ;. 
* | दशसखतियनसहितगातहँवॉ+बिन्दुमती चितरेखा जहा ह 
देखतअतिबिलखा विशधारी#करुणा करत निशाचर झारी । 
सासु ससर कहे देखि खारी#श्ञान नवीन नरान्तक नारी कान १ 
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॥ कहि छुचिगाथसबनससमाइई#स्वामि समेत चितापर आई । 

यथा योग्य बैठी सब तेसेक्ष्पतिगह रहत रहीं नित जैसे ! 
| अग्निदीन्द ज्वालाअतियाईं+पहुंची सुरपुर सब तिय जाई : 
ै दाख दशा तिनका सुर रनीआंतिनदिसराहि सवननिजगवर्नी 
॥ राषणसहित युवति निजगेहा#गयउ मरो सासति सन्देहा | 


छद- सन्देह सासत गरेउ रावण सहित दारनि गइ गयो। 
( इमिमयसुतादिक निशिचरिनि लाखे बिकलबल सुछितभयो ।! । 
दशमाथ गाते देखत बिपुल विल निशाचर निशिचरी । \ 
| 

( 


Pes 


गा 


सन्ताप शोक विलाप भय म्रम कटक लका मह परी ॥ 
दो०-शमंबिरीर्धाई जसउचित, तस दिन पहुँचा आइ । 
सो बिचार करि लंकगढू, उतरी बिपाति बजाइ ॥२२८। 
इहा इव इवाथ जाना#*वर आसन शासित सगवाना 
यथायोग्य बेठे सृगशाखाक्रसबकीन्हे प्रपद्‌ अमिलाखा 
| रिए बड़ म्रेउ हष सबक मनाने पुनि हेरत सुभगश्यामतन | 
५ तिनकीरचिलखिदीनदयालाशिवयश गावह कहा कपाला | 
भरद्वाज प्रथु आज्ञा पाई#गावहिं कपि कलकंठ लजाई } | 
डमरु सगि श्रगी करतारी्घ्राण पाणि युखते बनचारी | 
गॉडरतन्तु बेणु  मंजीराक्शंख मृदंग नादे गम्भीरा | 
4 नृत्यत कीश साव दिखरावतक्रशिवासहितशिव कीरतिगावत 
| | छेद-श्विशिवा कीरति विमल गावतभालु बानर सुखभरे 
अहिनाथयुत रघुनाथडाबि निरखतसकल चितपदधरे ॥ 
“ प्रमुदेखिकोतुक अनुजसाहित सखन्‌ बखानत श्रीमुसम्‌ । 
र 
§ 
{ 
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तुलसी: पगे यहिच्यान जेजन पाइहँ नित यशसुखम्‌ ॥ 
सो०-गतरजनी युग याम, तब कीशन करुणा अयन । 
ˆ करि पूरण मनकाम, सबनि कहेउ राजहु थलन ॥ - 


४ बैठ निज निज थल रणधीरा»अबज सहित राजत रघुबीरा ! 
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मखमासींव सेन यत राजें#जयजयध्वनिकपिभालुसमांज # | 
उमा चरित यह सचिर सहावा#नाथ कपा में तुमहिं सुनावा ९ 
अपर चरित गिरिराज कुमारीक्र्सुनहु कहततव प्रीति निहरि * 

| उहा मध्य नेशि रावण जागा[#क्राउकीउसाचद सिलावनलाना 

। उग्र सिखावन कहि बुध वाकेक््यक न॑ कछ सन्‌ साने ताके 
॥ रावण मन और कछ लसईन#मेटिको संकैजो बिधेउरबसई ४ 
| प्रस बिरोध करि चह कल्याना#मोह बिबश सी शठ अज्ञाना |. 

. रि ॐ होते क्षपक % ह 
4 बचन सुमततेइकछ सखसानाक्रकालवबिवरा जस तीरथ ज्ञाना है. 
इहिबिधिजल्पत मामिबुसाराकलगे भाळ कपि चार हारा | 
` 1 समट बुलाय दशानन बालाकरण सनछुख जाक्रमन डोला ह 
१ सो अबही बरू जाई पराई#रण सनसुख भाग न्‌ मलाई ह 
4 निज मुजबल सं बेर बढ़ावा*दह[ उतरजी रिपु चि आवा # 
` | असकहि मस्त बेग रथ साजाक्रंबाजे सकल जुकाऊ बाजा k 
`. ५ चले बीर सब अतुलित बली#जलु कजल गिरिआंधी चली 
ड अशङुनअमितहाहितेहिकालाऊगने न भुजबळ गव बिशाला | 
द-अतिगगनत नशकुनअशकुन श्रवहिंआयुधहाथते । 
मट गिरहिस्थते बाजिगज चिकरोह भाजाह साथ ॥ है 

|; 

१ 





गोकाण गृद्ध कल खरंख श्वाने बोलहिं अति घने । 
जनुकालदृत उलूक बोलहिं -बचन परम भयावने॥ |. 
` दो०-ताहिकि संपति शकुनशुम, सपनेहु मन विश्राम । ह 
भूत द्रोहरत मोइबश, राम बिसुख रत काम ॥२२४ | न हि 








` § बरन ब्रन बर देय निकाया#ऋसमरञ्चर जानहिँ बह साया 
अति बिचित्र बाहिनी बिराजी#बीर इशत सेन जन साजी 
चलतकटकद्गसिन्धुरडगहीक्षामितण्योधि कुधरडगसगही 
| उठी रण राब गयउ चिपाई#पवन थकित वशुधा अकुलाई 
` ४ पणव निशान घोर रव बाजहि#महाप्रलय के जनु घनगाजहिं 
॥ भरि नफोर बाज सहनाइक्रभारू राग शर सुखदाई 
केहरिनाद्‌ बीर सब करही्निजनिज बलपौरुषअससरई 
कहे दशानन सुनहु सुमट्टा््मर्दह भालु कपिन कर ठट्ट 
५ हों मारिहों भूप दोउ माइई#असकहि सन्सुख सेन चला 
| यहसाधिसकल कपिनजबणाइ#धांये करि रघुबीर हुहाहे 
छद-०धाय बिशाल कराल मर्कट भालु काल समानते । 
मानु सपर्ण उड़ाह ग्ुधरबुन्द नाना बानत ॥ 
` -नखदशन शेलन करन इम गाहे सबल शक न मानहीं | 
[ जयराम रावण सत्तं गज खुगराज सुयश छसुनावही ॥ ५॥ 
दा० दुहुदिशि जयजयकारकरि, निजनिजजोरीजानि। ` 
` मिर वीर इत खुपतिहि, उत रावर्णहि बखानि॥२३०॥ ` 
रावण रथी बिरथ . रंघुबीरा#दाख बभीषण भयउ अधारा 
१ अधिक प्रीति उर मा संदेहा#बाद चरण कह सहित सनेहा + 
4 नाथ न रथ न पगहिं पदत्रोना#केहिबिंधि जितबबीरबलवाना & | 
; | सनह सखा कह झपा निधाना#जहिजय होइ सोस्यदनआना । बा) 
५ १ शोरेज धस जाहि रथ चाका#सतलरशाल दृढ़ ध्वजा पताका) | 
4 बलविविक दम परहित. घोरे #क्षमा दया समता रज जोर ' | 
3 उश भजन सारथी सजाना#बिरात चमं संतोष कृपाना ॥ , 
॥ दान परशु बुधि शक्ति प्रचंडा्रवर बिज्ञान कठिन कोदंडा | | 
४ सयम नियमशिलीस॒खनाना#अमलअचलममत्रोगसमाना | 
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1 वच अभेद विप्र पद एजा#इहिसम बिजय उपायनदूजा 
दा०-महा घोर संसार रिपु, जीति सके सो बीर । FR 
' १ जाके अस स होइ छ, सुनहु सला गतिं भीर ॥ २३९ ॥ 
के सुनत विभीषण गथु बचन, हरषि गहे पद कंज । कः 
॒ इहि बिधि मोहि उपदेश किय, रामकृपा सुखपुज ॥२३२॥ 
उत प्रचार दशकंधर, इत अंगद हनुमान । | 1 न 
लरत निशाचर भालुकपि, करि निज निज प्रभु आन॥२२२॥ ८ 
† सुर त्रह्वादि सिद मुनि नाना#देखहिं रण नम चढे विमाना {| 
“१ हमहू उसा रहे तेहि संगा#देखत राम चारत रणरंगा | 
> ४ सुभट समररसदुइदिशिमातेक्रकपि जयशील राम बेल तात | 
`] एकएकसन्‌ भिरहिंप्रचारहिं#एक एक मदेहि महि पारहि ॥ 
`` 1 मारहिकाटहिंधरणिपचारहि#शीरा तोरि शीशन सन मारहि | 
` + उद्र बिदारहिं सुजा उपारहिं#गहिपदअंवानपर्टाक्सटडाराह 
निशिचरमटमहिगाडहिमाळ#उपर डारि देहि बहु बाळू 
बीर बली मुख गुड बिरुळे#देखिय बिएुछ काल जब इ 
द-कुचे कृतान्त समान कपितबु श्रवत शोणित राजही । £ 
`  रईहि निशाचर कटक भट बलवंत जिमि घन गाजहीं ॥ 
4 सार चोदन कारि दातन डारि लातन्‌ सीजी । 
: | चिकि मर्कटे भाजु जलबल कर्द जेहि खल छीजही॥ 
4 घरि गाल फारि उर बिदारहिं गल अंतावरि मेलही । 
' 4 प्रहलादपति जनु विविधतनुर्धरे समर अगन खेलहीं ॥ ` § 
` रमार काठ पारुषोर गिरा गगन महि भरिरही। | 
. * जयराम जो तणते कुलिश कर कुलिशतेकर तूण सही ॥ | 1 
दा०-निजदलबिचल बिलोकितब, बीसभुजा दशचाप । 
चला दशानन कोपकरि, फिरहु २ क कद कर ॥२३१॥ 
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गाह गरिपादप उपळपहारा#डारहि तहि पर एकहि बारा | 
ई शहि शाल बज तड ताव#खेड खंड होइ फूटदिं आयू | 
{ चलान अचल रहा रथ रोपी#रण दुमद रावण अति कोपा | 
इतउतभपडिदपटिकपियोधा्मदेन लाग भये अति क्रोधा । 
चल प्राय साठ काप नाना#्त्राहि त्राहि अगद । 
पाहि रघुवार गुसाइक्र्यह खल आव कालको नाई 
दसं काप सकल परानं#द्सह चाप वायक सधान 
नधाने पनुसरानिकरछाडिसि उराजिमिउड्लाराही । 
रह्‌ पूरेशरधरणीगगनदिशि विदिशि झह ॥ 
भा आत कोलाहल विकलदल कापिभालु बे 
दर करुणा [सन्धु आरत बन्धुजन रक हरे |! 
<(०-ंबंचलत दखा काप कटक, काटे निषग धूबहाथ | | 
र सद्मण चले सकाप तब, नाइ राइपद याथ 1०३४! 
र्‌ खलका मारसि कपि माळू*#मोहिं विलोकू तोर में कालू | 
| 
| 
|! 
है 
; 


| 
। 
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काह अस ढाडस बान प्रचडाकलुक्ष्मण [किये हुरत शत खडा 
‡ कोटिन आयुध रावण डारेक्षतिलप्रमाए प्रस काटि निवारे 
{ पुनि निज वाणन कीन्ह प्रहाराकस्यंदनं संजि सारथी मारा 
शत शत शार मार दश सालाक्गारः्वगनजडुप्रावशाईव्याला ला 
म एन शात शार सारउ उर माहाक्परउअवानतनुछाघकछनाहा 
ई उठा बळ एन सूछा जागाकढाडास ब्रह्म दीन जो सागो 
{ छद्‌०-सा ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही । 

5 | ` पस्योविकलवीरं उठायदसमुख अतुङु बलमहिमारहीं ॥ 

न्ड सुवन बिराज जाके एक शिर जिमि रजकनी । 

ताहे चह उठावनमूढ़ रावण जाननहिं त्रिमुवनधनी ॥ 
दो०-देखत धावा पवन सुत, बोलत बचन कठोर । 


| { १ यृक्ष २ वज्र ३ वारका समूह ४ रथ । 
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अुङसकुत रास उतरा: 
० पमय्स्च्यस्स्स्स्स्छा लका जल? 
RR Rs cE BI EB क मेले हि 
१ आवत तेहि उरमहु हनेउ, मुष्टि प्रहार प्रधोर ॥९३५॥ _ 
| जातु टेकि कपि भूमि न परेउ+उठा सँभारि वरि रिस भरऊ 
„ सुष्धिक एक ताहि कपि मारा#परेउ शेळ जाम बज प्रहारा | 
= ॥ थूछां गइ बहुरि सो जागा#कपिबिळ बिपुल सराहन लागा | | 
` 1 शुक्‌ २ छक बल परष मोहींक्जो तें जियत उठा सुर द्रोही # | 
.. १ असकहिकपिलक्रमणकहेल्यायेक्देखि दशानन विस्मय पाये | 
` † कहरघुबार सुमि जियश्राता#षवुम तांत भक्षक सुर त्राता । 


` + नत बचन उठि बेठ कृपाला*गगन गई सो शक्ति कराली 
-4 पुनि कोदेड बाण गहि धाये#रिपुसतसखअति आतुरआय 

छंद्‌-आतुर बहोरि बिभंजिस्यंदन सूतहति ब्याङलक्यी। - | 

गिस्योधर्रणि दशकन्धरबिकलतनु बाएशत बेध्योहियो ॥ 

` सारथी रथ घालि दुसर ताहि लंका ले गयो। . ड 

_- ` खुबीर बु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरणन नयो ॥१०। .. 

दो० उहाँ दशानन जागिके, करन लाग कछु यज्ञ |... 


कि ~ 


(560 «2578५, 
> 


| 

० 

। 

“पु ` ` जय चाहत रघुपति बिमुख, शठ इठ्बण अति अन्ने ॥ २२७। |. 
इहां बिभीषण सब स॒घि पाई+सपदि जाय रघुपतिहि सुनाई ह | 

ह ॥ नाथ करे रावण इक यागा#सिड्‌ भयेनहिं मरिहिं अभागा ॥ 

+ पठवह नाथ वेगि भट बंदर#करहि विध्वेस आव दशकधर # | 

` १ प्रात होत प्रम सुभट पठाये#हलुमदादि अंगद सब धाये # | 
| कोठुक कूदि चढे कपि लंकार्रबेठे रावण भवन अशक्त ( 2. 

- † जबही यज्ञ करत तेहि देखा#सकल कपिनमाकोध विशेषा | 

__ | रणते माजि निलज गृहआवा#इहां आइ बक ध्यान लगाना | | 


Dc 


. « | अस कहि अगद मारेउ लाताकचितव न शठ स्वार्थ मनराता | 


` ` द्रंद-नदिचितवजब कपिकोपितबगहि दशनलातनमारही।. +| 
चवर केश नारि निकारि बाहर तेपि दीन पुकारही ॥ | 
तब उठा कोणि ताते सम गहि चरण बानर बारी | | | 


Rd + कं -=` ` 
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। इहिभाँति यज्ञ बिष्वस करि कपि नेकु मनहिं न हारहीं॥ । ॐ 
दा०-मख बविध्व॑ंस करे कपि सकल, आये रघुपति पास । ॥ 2 
1 चला दशानन काथकर, बाडी जियकी आस ॥२३८॥ Es 
॥ चलतहोहितेहि अशुभभयंकर+बेठ हिं गृड उड़ाहिं शिरन पर eT 
भयउ काल बरा कहान माना#कहेसि बजावह युद्ध निसाना | 
चला तमीचर अनी अपाराक्बह गज रथ पृदचर असवारा 
प्रथ सन्सुख खल धावहि केसे+श लभं सपूह अनल कहे जैसे 
इहा दव सब बिनती कीन्ही#दारूण विपति हमहि इनहीन्ही 
अब जनि नाथ खलावहु एही#आिशय हुखित होति बेदेही 
दव बचन सुने प्रथ ससकाना#उाठि रघुबीर सधारेउ बाना 
जटा जूट बाँधी दृढ़ माथे#सोहत समन बीच बिच गाथे 


| 
अरुण नयनवारिदतडश्यामाळअखिललोकलोचनअसिरामा 
ह 
£ 
[ 
| 


2 


काट तट परिकर कसे निषंगा*कर कोदंड कठिन सारंगा 
छ०-सारगकर सुंदर निषेग शिल्लीमुखाकर कटि कस्यो | 
` - भुज दंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो ॥ 
ह नाहार [पकर धनको | 
दो०-हर्ष देव बिलोकि छबि, बडि दा दन पर) 70 

क्‍ जयजय प्रभुयुण ज्ञानबल, घामहरणम हिभार ॥२३६॥ 
र [रा उडि हिक बीच निशाचर अनी#कसमसाति आई अति घनी 
4 दाख चल सन्सुख कपिभट्टा#प्रलय कालके जिमि घनघट्टा 
॥ शक्ति शल तलवारि चमक्कहि#जनुदशदिशिदामिनीदमककाहि 
4 गज हे रथ तुरग।चेकार कठोरा#गजत मनह बलाहक घोरा | 4 
४ कप छगर ।बपुछ नभ बाये#मनह इन्द्र धनु उद्य सहाये | : छ 
४ उठा रण र तो हुँ जल घारा#बाणबुन्द भइ र दृष्टि | FS /॥ 
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| रघुपाति कोपि बाण झूरिलाई#घायल भे निशिचर सप्दाई ! 
लागत बाण बीर चिक्रही#घमिघ्ञमिअगणित महिपरही * - 
श्रवहिं शल जनु निमेर बारी*शोणित सरि कादर भय भारी £ 
छद-कादर मयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी । 
कोउ कूल दल रथ रेत चक्र अवत बहति भयावनी ॥ | 
जस जन्तु गज पदचर तुरंग रथ बिबिध बाहनको गने । | | 


शर भक्ति तोमर परशु चाप तुरंग चम कमठघने ॥१३॥ 
दो०-बीर पेरे जनु तीर तरु, मख्ना बह जनु फेन । 

कादर देखत इरहि जिय, सुभटन केमन चेन ॥२४०॥ 
मजहिं सूत पिशाच बेताला+केलि करहिं योगिनी कराला ( 
काक कक धरे सुजा उड़ाही*एकते एक छीनि धरि खाहीं | 
एक कहहिं ऐसी समुदाइई#शठइ तुम्हार दरिद्र न जाई ! 
कहरत मट घायल तट णिरे#जहे तहँ मनहुँ अड जल परे ४ 
चहिं आँत गड तट भये#जल बन्सी खेलन 
बहु भट बहे चढे खगं जाही#जिमिनावरि खेलहि जलमाहीं | ६ 
योगिनिर्मरिभरिखप्परसाँचहिं# सतपिशाचबिबिधिधिनार्चाईं § 
मट कपाल करताल बजावहि#चासुंडा नाना बिधि गावहि | द 
जंबुक निकर तहाँ कटकटही#खाहि अघाहि इ अ FR 
कोटिनरुएडसुएड बिबुडीलहिं#शीशपरे मंहिज ळ्‌ 
बद ठा जो जय जय क प्रचंड 1300 ल |. 

परणाम अगुद्य सुस्‌ट सुरपुर प er 

निशिचर रि मदि गजहि भालु कपि दपितभये । 

संग्राम अगन सुभट सोहहिं राम सर निकरन हये॥ . ह 
दो०-हृदय बिचारेसि दसबदन, भा निशिचर संहार 

में झकेल. कपि भाल बहु, माया करों अपार हि ॥२४१॥ 
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` ¶ मुरपति निजरथ तुरत पठावा#हष सहित मातलि ले आवा । 
तजपुज रथ ।दब्य अज्ञपा5्शबिहसि चढे कोशल पर सपा 
| चचल तुरंग मनोहर चारी#अजर असर मानस गतिहारी । 
| रथारुढ रघुनाथहि देखी#धाये कपि बल पाइ बिशेखी 
सही न जाइ कपिनकी मारी#तब रावण माया बिस्तारी 
सा. मायां रघुवीरहि बाँची#सब काइ मानी कर साँची 
| दख कपन नशाचर अनी #बह अगद कपि लक्ष्मणधनी | 
 छद्‌-बहु बालिसुत लक्ष्मणकपीश बिलोकि मफेट अपडरे | 
जनु चित्रलिखित समतलक्ष्मण जहँसोतहँ चितवत सेरा 
निजसेनचकित बिलोकिइँसिधनु तानिशरकोशलधनी । 
माया हरी हरि निमिषमहँ हरी सकल मकरे अनी ॥ 
०-बहुरि राम सब तन चितव, बोले बचन गँभीर । 
दद्‌ युद्ध देखहु सकल, श्रमित भये थाति बीर ॥२४२॥ 


। 
१ असकहि रथ रघुनाथ चलावाऽ#बिपर चरण पंकज शिर नावा | 
F 





हँ छु 





| तब लकर कोध करि घावाक्गज तर्ज प्रण सनसुख आवा 
जीतेह जो भट संयुग माहीं#सुनु तापस में तिनसम नाहीं 
4 रावण नाम जगत यश जाना#लोकप जेहिके बन्दी खाना 
 ¶ खर इषण बिराध तुम मारा#हतेउ व्याध इव बालि विचारा 
म | निशिचर सुभट सकल संहारे#कम्भकर्ण घननादहि मारे 
॥ आज करों खल काल हवाले#परेउ कठिन रावण के पाले 
4 आज बयर सब लेह निबाही#जा रण भूप भाजि नहि जाही 
¦ सनि इंवेचन काल बश जाना#बिहेसि बचनकह कृपानिधाना 
५ । सत्य सत्य तव सब : प्रभुताई#जानि जलपसि देखब मलुस 
छद-जनिजल्पनाकरि सुयशनाशाहि नीतिसुनुशंठकरुतमा । 
संसार मह पूरुष त्रिबिध : पाटलं रसाल पनसः समा ॥ 
यक सुमनप्रद इक सुमन फेल इकफळे केवलं लागही। £९. 


ड $ १ कैद्खाना ३ बुरी बात। . ` 7; म 
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इक कहिं कर्राह न एक काहिकर एक करहिन बागहीं ॥ 
दो०-राम बचन सुनि बिहेसि कह, मोहिं सिखावहु ज्ञान । ९ 
बैर करत तब नहिं डरेहु, अब लागत प्रिय प्रान ॥२४३॥ 

हि हुनचन काधि दशकधर+कालेशंसमानलागचाडनंशर 
नानाकांर शिलीसुख धाये#दिशिअरुबिदिशिगगनमइचाये ह 
अनल बाण छाँड रघुबीरा#क्षण महँ. जरे निशाचर तीरा 
ठाँडेसि तीब्रशक्ति खिसिआइईक#बाण सँग प्रस फार पठाइ य 

| 

| 

k 

F 


७० हु “4 2 
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कोटिन चक्र त्रिशूल पंवार*तृण समान प्रमु काट [नवार 

| बिफल होइ रावण सर केसे#ललक सकल मनोरथ जसे 

4 तबशतवाण साराथेहिं सारेसि#परे भामि जय राम पुकारासे 

= ॥ णाम कपा. करि सूतः उठावा#तबप्रथ परम काध कर पावा 
` छद-भये छद्धयुद्ध विरुद्ध रघुपति ओण सायक कसमसे। | 





`` कोंड ध्वनि सुनि चंड अति मनुजादि भय मारुत असे। 
॥ पसन्दोदरी उर कम्प कम्पित कमठ भूधर आति तरसे | 
चेकरहिं दिग्गज दशनगाहि महि देखि कोतुक सुरहँसे ॥ 
दो०-तान्यो चापजो श्रवण लगि, डाड़े बिशिख कराल । 
| शम बाण नम मग चले, लहलहात जनुब्योल ॥२४४॥ 


4 चरे बाण सपक्ष जल उरगा*प्रथमहिं हते सारथी तुरगा † 
` ५ रथंबिंजि तेहि केत पताका#गजा अति अतर बल थाका | 
- † तरतआन्रथचदिखिसिआना#ाडेसि अखशख विधिनाना 
5 4 बिफल होइ सब उद्यम ताके#जिमि पर द्रोह निरत मनसाक | 
` ॥ तब रावण दंशशल चलाये#बाजि चारि महि मारि गिराये । ` 
... ॥ तरत उठाइ कोपि रघुनायक#चोडे आति कराल बह सायक | 
र रावण शिर सरोज बनचारी#चलि रघुनाथाशिलासुखध ु 













. + दश॒ दश बाण माल दश मारि#निसरिगये चल रुधिर पनारे || 
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५५२ 
लकृ 
तास तीर रघुबीर पॅवारे#सजन समेत सीस महि पारे. ! 
काटतही पुने भये नवीने#राम बहोरि मुजा शिर ढीने 
॥ प्रश बहु बार बाह [शेर हये#कटत माडित पुनि त्ञतन 
पुनिपुनिप्रमकाटहिँजजशीशा» अति कीतुकी कोशलाधीशा 
| रह छाई नम शर आरू ब[इु*सानहु असत कठ अस र्‌ 
छन्द-जनु राहुकेतु अनेक नभपथस्तवत शोणित धावही । 
- रघुबीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिरन न पाबहीं ॥ 
इक एकशर शिर निकर छेदे नभ उत इमि सोहहीं 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जहेंतहेँ बिधुतुद पोहहीं ॥ 
दो०-जिमिजिमिप्रमु'हत तासुशिर, तिमितिमि होहि अपार । 
सवत बिषय बिबद्धे जिमि, नित नित नूतनर्मोर ॥२४५॥ 


4 दशमुख देखिशिरनकी बाटी#बिसरी मरण मई रिस गाढी 
गजेउ सूट महा अमिमानीकधायउ दशह शरासन तानी | 
| समर अमि दशकधर कापा#बषि बाण रघछुपाति रथ तोपा 
दंड एक रथ. देखि न परेऊ#जन निहारमहँ [दिनकर टरेऊ 
४ हाहाकार सरन जब कीन्हाऋ#तब प्रथ कोपि धनुषकर लीन्हा 
शर निवारि (रके शिर काटे+तेदिशिबिदिशिगगनमहिपाटे | ऊ 
काटे शिर नभ मारग धावहिं#जयजेध्वानिकहिभयउपजावहिं, । 
कह लक्ष्मण हनुमन्त कपीशा#कहँ रघुबीर .कोशलाधीशा | 
द-क्हँरासकहि शिरनिकर धावहिंदेखिमरकेट भाजेचले । । 
संघानि शर रघुबशमणि हसि शरन शिर बेधे भले ॥ 
शिरमालिका गहि कालिका तहेँ बृंदबदनि सां मिली | . | | 
करि रुधिर सर मज्जन मनहुँ संग्राम बट पूजन चली ॥ 
॥ 


1 
- 
= क 
rr 3.८ 
क्त के, ० 


८ ` १" 





क 


दो०-पुनि रावण अति कोप करि, छाडी शक्ति प्रचड। ` 
सनमुख चला पिभीषणहि, मनहुँ कालको दंड ॥२४२॥ 
आवत देखि शक्ति अति मारी#प्रणतारत हरि विरद समार 
१ चेशुमार २ राइ ३ रुधिर ४ कामदेच। २ हि मात र र. छी, 
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। तुरत बिभाषण पाडे मेला#सनसुख राम सहेउ साइ 
लगी शक्ति मुद्दों कछ मई#प्रभुक्त खेल। सुरन्ह बि 
| देखि बिभीषण प्रसश्रम पायउ+गहिकर गदा क्रोध करि घायउ 
| २ अभाग्य शठ मन्द कुबुडे#तें सुरनर सुनि नाग विरे ॥ ` 
॥ सादर शिवकह शीश चदाए#एक एकके कोटिन पाए, 
4 ताहकारणखलअबलगिबाचा#अब तवकाल शीशपर नाचा: । 

। राम बिशुख शुठ चहासे संपदा*असकाहे हतेसि मॉकउरगदा | 
. छन्द-उरमाझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महिपस्यो। $ ; 
दर्शबदनशो एत श्रवत पुनिसंभारि धायारिसिमस्यो ॥ 
$ 





दोउमिर अति बल मल युद्ध बिलोकि एकहि इकहने । 
रघुवीर वल गर्वित बिभीषण घाउ नहिं ताकह गने ॥ 
दा०-उमा बिभीषण रावर्णाह, सनमुख चितवाके काउ । 
भिरत सो काल समान अब, श्रीरघुबीर प्रमाउ॥२४७॥ | 
देखा श्रमित बिभीषण भारीक्धावा हनूमान गिरिधारी 
:¶ रथ तुरङ्ग सारथी निपाता*ह॒दय मांझ मारेउ तेहि लाता 
1 ठाढ़ रहा अति कंपित गाता#गयउ बिभीषण जहँजन त्राता ह. 

ˆ ॥ णान रावण ताह हतउ प्रचारी#चला गगन कापि एँछ पसारी | 
गहेसि ँडकपि सहित उड़ाना#पनिफिरिभिरेउ प्रबलहनुमाना 
लरत॒अकाश युगलसमयोधा#हनत एक एकहि करि क्रोधा ६ 

शामितनम बलबलबहुकरहीं+कजलगिरि सुमेरुजनु लरहीं £ 

१ बुधिबल निशिचर परे न पारा#तब मारुत सुत प्रभुहिं सँभारा 
छन्दसंमारि श्रीरघुबीर धीर प्रचारि कापि रावण हन्यो । हि. 
महि५रत पुनिउठिलरत देवनयुगल कहँजयजयभन्यों ॥ | | हे 

हनुमंत सेर्कट देखि मर्कट भालु कोघातुर चले. | 

रणमत्त “रावण सकल सुभट प्रचंड सुजबल दलिमले ॥ २१॥ ४ 
दो०-राम प्रचारे बीर सब, घाये कीश प्रचंड । I । 

१ रुधिर ४ सामने ३ पर्वत धारण करने वाले ४ घोड़े। . -' 
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हे ..._ कपिदल विपुल बिलोकि तेई, कीन्ह प्रगट पाखंड ॥२४८॥ 
2. । अतधान भयो क्षण एकाकि प्रगटेसिखलरूपअनेका | 
५ रउपात कटक भाळ कपि जतेकजहँ तहँ प्रगटे दशानन तेते 
` ‡ दखकपिनआमित दशशीशा्रभागे भालु बिकट भट कीशा 
` ५ चल बलाग्रुख धरहि न धीराक्नाहि जाहि लक्ष्मण रघुबीर 
` $ दशदिरिकोटिनधावहिंराव#गजहि घोर कठोर सयावन्‌ आ 
{डर सकल सुर चले पराई#जयकी आस तजहुरे भाई | 1 
` ४ सबसुर जीते इक दशकन्धर#अब बहु भये तकह शिरिकंदर | 
रह वराचे शंस॒ मुनि ज्ञानी#जिनजिनप्रइकी महिमाजानं 
| छ७छ०-जानहिं प्रताप ते रहे निभय कपिन रिपु मानेउ झुर 
चले विकट मकट भालु सकल कृपालु पाहि भयातुरे । 
| | ` - हनुमन्त अंगद नील नल बलवंत अति रण बाकुरे 
{ { क रे 3 मदहि दशानन कोटि कोटिन कपट भटके आछुरे । 
दो०-सुर बानर देखे विकल, हँसे कोशलाधीश । क 
र साजि सराशन निमिष मह, हरे सकल दशशीश ॥२४६॥ # 
ड प्र प्रथ क्षणमहँ माया सबकाटीकजिमिरबि उये जाहितमफाटी | ड 
` 4 रावणः एक देखि सुर हेंअबिपुर्ले समन पाने प्रशुपर वर्ष । | 
a | भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे#फिर एक एकन्हि तब ८! 
_ १ प्रथ बल पाइ भाऴ कापेधाय#तरल तमाक सडुग साहि जआय। | 
` $ करत प्रशंसा पुर तेइ देखेकभयउँ एक में इनक लेखे | 
4 शाठइ सदा ठुममार मरायल#असकाह गगनपथकह्‌ याय | हा 
1 हाहाकार करत सुर भागे#जाइ शठह कहें सोर आग । | 
4६ ' देखिबिकल सुर अंगद धावा#कूदि. चरणगाहे भाम ।गरावा |... 
EE क छंद०-गहिशभामि पारयो लात मास्यो बालि खुत अथु पहगया। | 
संभारि उठि दशकंठ घोर कठोर रबि गजत भयो॥ | | 
. करि दाप धनुष चढ़ाइ देश संथान शर बहु वाइ! 
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किये सकल भट घायल भयाकुल देखि निजबल इप ॥ | 

दो०-तब रघुपति लकेशके, शीश भुजा शर चाप । 
१ कोटे भेये नवीन पुनि, जिमि तीरथ के पाप ॥२५०॥ 
[शिरमुज बाढि देखि रिपुकेरी» भालु कपिन रिसि मई घनेरी 
मरत न मूढ कटे भुज शीशाश्र्धाय कपिन मालु अरुकीशा 
बाले तनय मारुत नल नीला#हिविद मयंद महा. बलशीला 
बिटप महीधर करहि प्रहारा#सोइगिरितरुगहिकपिनसोमारा 
एकन नखगहि बएष बिदारी#मागिचलहिं एक लातनमारी 
तबनलनीला।ंशरनिचदिगयऊ#नखनिललाटबिदारत भयऊ ॒ 
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छ : ॥ रुधिर बिलोकि सुकोप सरारी*तिनहिं धरनकहँ भुजा पसारी 
“-. गहे न जाह शिरनिपर फिरहीं*जलनुयुग मुप कमलबनचरहीं 

१ कोपि कूदि दोउ धरेसिबहोरी#महिपटकोस गहिश्चुजा मरोरी । 
` ॥ पुनिसकोपिदशधनबुकरलीन्हा#शरनिमारिघायलकपिकीन्हा 
.. 4 हनुमदादि मूद्वित सब बंदर#पाइ प्रदोषे हे दशकंधर { - 
| सूवित देखि सकलक्रपिबीराकजासवन्त धायउ_ रनधीरा { _ 
ॐ “१ संग भाळ भेर तरु भारी#मारन लगे प्रचारि प्रचारी { . 
` १ अयो क्रोध रावण बळवाना#गहि पद महि पटके भटनाना { | 
[ देखिमाठकपिनिजदलघाता#कोपि माम उरमारोसे लाता | | 
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छद-उरलात घात प्रचंड लागत बिकल. रथते महि गिा। | न 
. गहिभालु बीसहु करनि मानहु कमल निशिबस मधुकरा ॥ ह | 
मूर्थित बिलाकि बहोरि पदहति भालुपति प्रभुपह गयो। . 
1... निशिजानि स्यन्दन घालि तेहितब सूत यत्नकरत भयो ॥ 

१ ई दा०-मुछी गइ कापि भाड तब, सब आये प्रभु पास। | 
4 
र 





४001 





` सकल निशाचर रावर्णाहि, घेरि रहे अति त्रास ॥ २५ न ॥ छ. ५ 0. 


॥ : १ वुक्ष २ सन्ध्या समय ३ पाड । 
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ड - पप लुक सुमा लंका राह -. 
` ४ शिर मुजबादढि सनत रिपकेरी#सीता उर भइ त्रास घने! 





| 
हाइहि कहा कहेसि किन माता#केहिविधिमरिहिबिश्वदुदाता | | 
रघुपति शर शिर कटे न मरइ बिपरीत चरित सब करई । == 
मोरअभाग्य जिआवत ओही*जेहिहों हरिपदकमल बिडोही । द 1 
` ॥ जेइकतकनक कपट गरगमूठाकअजहुँ सो देव मोहिं पर रूठा | 
` | जद॒बिधिमोहिंदुखहुसहसंहावा+लक्ष्मण कहँकटु बचनकहावा | : 
रघुपति बिरह बिषमशर मारीकतृकितकि बार बार मोहिं मार | 
„4 एसह दुख जो राखु मम प्राना#सोबिधिताहिजिआवनआना । । 
4 बहबिधि करतबिलाप जानकी*+करिकरिसरातेकृपानिधानकी 
हब कह त्रिजटा सुड राजकुमारी#उर शर लागत मरहं मुरारी 
' १ ताते प्रु उर हतहिँ न तेही#इहिके हृदय बसति . बही 
ज०-इहिके हृदय बस जानकी मम जानकी उर बास है | 
मम उदर भुवन अनेक लागत बाणं सबको नास है॥ 


ड मुख मलीन उपजी मन चिंता#नरिजटा सन बोली तब सीता 





. अस सुनत हषविषांद उर अति देखि धुनि त्रिजटा कहा। . ` 
अब मरिहि रिपुइहिभात सुन्दरि तजहुं तुम संशय महा ॥ . 
दो०-काटत सिंर होइहिं बिकल, छूटिजाइ तव ध्यान । 
। तब रावण के हृदय श्र, मारहि राम सुजान ॥ २५२ छ जया क्‍ 
| असकाह बह प्रकार समृभाई#पुनित्रिजटा निजसवनसि | 
` -॥ राम स्वभाव रामर बेदेही#उपजी बिरहव्यथा अतितेही $ | 
 । निशिहिशशिहिनिंदतबहमातीक््युगसमं सई बिहाति न राती | | 
_ { करत बिलापमनहिं मन मारी#राम बिरह जानकी दुखारी | | 
` { जब अति भयो बिरह उर दाह*फरकेउ बाम नयन अरु बाहू ॥ + 
` { सकुन बिचारि धरी मन धीरा#अब मिलिहहिं कपाळ रघुबीरा | ` | 

` { इह अर्ड निशि रावणजागा#निजसारथि सन खीमनलागा | | 
ः RRM २ उलटा ३ बेचताझ का बेरहम 0 पलपल : 
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शठ रणगृपि इड़ायह मोहीँविकधिकअधममंदमातितोह ; 
तइपदगहिबहापिधि सप्ञकावा*भोरभय रथ चढि पाति आवा ! 
सुनि आगमन दशानन केरा#कपिदल खरभर भयउ घनेरा 
जहे तहे बछर विटप उपारी#छाये कटकटाइ मट भारी 
3०-धाय जा सकट [बिकट भालु कराल कर भधर धरा 


तो०ब जब कीन्ह तेइ पाखंड% भये प्रगट जतु प्रचंड ॥ 





१ पहाड़ २ पेड़ ३ बन्दर! ` 
व्यार 7 पार आकि करा 
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` अति कोपि करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा॥ 
बिचलाइ दल बलवत कीशानि घेरि पुनि रावण लियो । 
चहुंदिशि चपेटान्ह सारि नखन बिदारि तोहि ब्याकुल कियो ॥ 
दो०-देखि महा मकै प्रबल, रावण कीन्ह बिचार । 
अतरहित हाइ निमिष महँ, करि माया बिस्तार ॥ २५३॥ 


बेताल भृत पिशाच # कर धरे धनुष नराच॥ 
योगिनि गहे करबाल # इक हाथ मुज कपाल ॥ 
करि सय शोणितपान # नाचेहिं करहि गुण गान ॥ 
धरु मार बोलहिं घोर # रहि परि छनि चहु ओर ॥ 
सुख बाय धावहिं खान % तब लगे कीश . परान ॥ 
जह जाहिं मकेट भागि * तहँ बरत देखहि आगि 

सये बिकल बानरमाछ * पुनि लागु वर्षन वाल ॥ 
जहँतहैथकितकरिकीश# गजेउ बहुरे दशशीश ॥ 
लक्ष्मण कपीश समत # भये सकल वीर अचेत ॥ 
हा राम हा रघुनाथ ५ कहि स॒भट मांजहिं हाथ ॥ 
यहिबिधिसकलबलतारि#तेहि कीन्ह . कपट बहोरि 

प्रगटेसिबिएुलहनुमान # धाये गहे पाषान॥ } | 
तिन राम धेरेउ जाइ ५ चहुँदिशि बरूथ बनाइ ॥ | 


मारइ धरइ जानेजाइ#कटकटहिं पूँछ उठाइ॥ # 
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दशदिशि लँगूराबिराज#तेहि मध्य कोशछराजा | 


. छद-तेहि मध्य कोशलराज सुन्दर श्यामतबु शोभालही । 
जनुइन्द्र धनुष अनेक किय बखारि तुंग तंमालही ॥ ., | 
` प्रभु देखि हर्ष विषाद्‌ उरसुरं बदाति जय जय जय की। : । 
` रघुषोर एकहि तीर कोपित निमिष मई माया हरी ॥ ३५. ॥ 
` माया बिगत कपि आजु हषे बिटप गिरि गहि सबं फिरि। ६. 
` - शर निकर बेड़े राम रावण बाहु शिर पुनि णुनि गिरे ॥ 
` ` `° श्रीराम रावण समर चरित अनेक कल्पजो गावही । 
शतशेष नारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावहीं ॥ 
दो०-कहे तासु गुणगण कछुक, जड़मति तुलसीदास । . 
निज पोरुष अनुसार जिमि, मशक उझाहे अकाश ॥ 
. कारिशीशमुज बार बहु, मेरै न भट लोकेश । म आई 
| पगुक्रीहत मुनि सिद्ध सुर, व्याकुल देखि कलश ॥२५२॥ | “ 
4 काटत बढुहिं शीश सुमुदाई» जिमिप्रतिलामलोसअधिकाई 
 ॥ सरे रिपु श्रम भयउ विशेषा#राम बिभीषण तन तब देखा | 
._॥ उमा काल सरु जाकी इच्छा#सो प्रश जनकर लेत परिच्चा 
४ सुन सञ्च चराचर नायक#प्रणतपालसरशुनि सुखदांयक 12 
' १ नामी कुंड सुधा बश याकेक्ष्नाथ जियत रावण बल ताक | 
पा | सनत विम भीषण बचनङपाला#हाषि गहे प्रस बाण कराला | « 
| असङुनहान लगे बिषिनाना+रोबहि बहु 'इगाल खर इवाना | 5 
` 1 बोलहि खग अति आरत हेतु#प्रगट भये नम जहे तह केतु म 
` ॥ दशदिशि दाह हीन तब लागामयउ पर्वं विनु रवि उपरागा ॥ ` 
 {मंदादरि उर कंपित भारीकप्रतिमाखवहिं नयन बह बारी | `. 
छद-अतिमा श्रवि पविपात नभ अति बात बहु डोलत मही । 
वषोहे बलाइक रुधिरकच रज अशुभ अति सकको केही ॥ 
उतपात अमित बिलोकि नभ सुर विकल बोलहि जयजय। ` 
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CF gs ८६३३. 0६७५. लर, सबक लका तत 
सुर समय जानि कृपालु खुपति चाप शर जोरत भये॥ ! 
८ ०-आकर्षउ धनु श्रवणलगि, आड़े शर इकतीश । 
रडुनायक सायक चले, मानहुँ काल फणीश ॥२५५॥ 
सायक एक नासि सर शाषा#अपर लगे शिरमुज करिरोषा 

[शर बाइ चले नाराचा#शिर भुज हीन रुंड महि नाचा 

[ण घस धर्‌ धावग्रचंडा्रतब शरहाते प्रभुक्त युगखेडा 

उ भरत धार रव भारी#कहा राम रण हतों प्रचारी 

ली शमि गिरत दशकंधर+श्ुभित सिंघुसर दिग्गज मधर 

4 परेउ भसि युग खंड बदाई#चापि भाळ. सकेट समुदाई 

+ ॥ सदादरि आगे अज शीशा्धरिशर चले जहां जगदीशा 

छ अ्रविश सब नेषग मह आई#देखि सुरन दुन्दुभी बजाई 

“१ तासु तेजसमानप्रसुआनन हषे देखि शंग चतुरानन 

जय ध्याने पूरे रहीनवखडा#जय रघुबीर प्रबल अज दंडा 

बषहि समन देव मुनि इंदा#जयकपाल जयजयतिमुकुन्दा 
छद-जयश्पाकद सुकुन्द्‌ हरि मदन निशाचर मद प्रभो । | 
खलदल विदारण परम कारण कारुणीक सदाविमो॥। । 

। सुर सुमन बेत सकल इषेत बाज दुन्दुभि गहगही। ( 
संग्राम अगन राम अंग अनंग बहुशाभा लही :३८॥ ( 
शिर जवामुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही। । 

जु नील गिरिपर तडिते पटल समेत उडुगन आजही ॥ $ | 

धुजदड फेरत शर शराशन रुधिर कण तनु अति बने। ह | 
k 
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जनु रायसुनिय तमाल तरुवर बॅठि बहु सुख आपने ॥२४॥ 

दे।०-कुपादष्टि करि बृष्टि प्रभु, अभय किये सुखन्द। ` 

...  हपेबानर भाजु सष, जय सुलधाम सुकुद ॥२५६॥ . ` 
पतिशिरदेखि जर्बाहमन्दोदरि#सूबित बिकलखसी धरणीपरि 

युवति वन्द्‌ रोगत उठि धाईततिहिउठाय रावण पह आई आई: 5 

ब्रह्मा २ कामदेव ३ बिजली । Mb 
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` | पतिगातिदेखिसो करतिपुकाराश्छूटे केश न देह सँभारा | 
_ | उर ताड़ना कर बिधि नानाक्रशोदन करे प्रताप बखाना | 
 ¡ तवबलनाथ डोलनित धरणीकतेजहीन पावक शशि तरणी 
` ॥ शेष कमठसहि सकाहि नभारा्रसो तड आज परा महि बारा | »- 
बरुण कुवर सरश समीरा#रण सनशख धरु काइ न धीरा ; 
` | मुजबल जीति काल यम साँईु#आज सो परेउ अनाथकि नाँइ + 
' ` | जगत बिदित तुम्हारि प्रस्तताई#सुत परिजन बरूबराणि न जाई | 
| राम बिसुख अस हाल तुम्हारा*रहा न कोउ कुल रोवनिहारा | 
तव बश बिधिप्रपंच सब नाथा#सबदिगिपतिताहिनावहिमाथा 
 ॥ अवतव शिरमुज जबुकखाहाँ»राम बिशुखयह अदुचित नाहीं 
॥ कालबिषश पति कहान माना#अगजगनाथ सडुजकरिजाना 
॥/ ` बंद-जानेउमचुजकरि दनुजकाननद्इन पावकहरिस्वयस्‌ । 
ज्यहिनमतशिव नह्मादिसुरपियभजेउ नहिकरुणामयम्‌ ॥ 
जन्मते पर द्रोइरत पापोघमय तव तनु अयम्‌ | 
| तुमहुँदियो निजधाम राम नमामि ब्रहनिरामयस्‌॥६०॥ 
ह . दो०-अहह.नाथ रघुनाथ सम, इपासिंधुको आन । 
FR सुनि दुलभजो परमगाति, ठुमहि दीन्ह भगवान ॥२५७॥ 
हे । मंदोदरी बचन सुनि काना#सुरसनिसिड सबहिं सुखमाना 
| अज महेश नारद सनकादी+जि सुनिवर परमारथंबादी 
| भरि लोचन रघुपतिहि निहारी#प्रम मगन सब भये सुखारी | 
१ 


६ १2७ 
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` । रोदन करत बिलोकेउ नारी#गयउ बिभीषण मन इखमारी | | 
' | बंध दशा देखत दुख मयउकषतबप्रमअवुजहि आयमुदयऊ $ ` 
रा का विस पका पर प्रभुपह आये ॥ « 
` | कपार प्रथु ताहि बिलोका#करहक्रिया परिहरिसब शोका । | 
_ { कोन्हक्रियाप्रथु आयसुमानीकबिधिवतदेश कालगति जानी_ । 
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॥ दा०-मयतनयादक नारे सब, देइ तिलॉजलि ताहि | है 
भवन गई रघुबीर गुण, गए वरणति मनमाहि ॥२५८॥ । 

४ आइ बिभीषणणुनि शिरनावा*कऊपासिंधु तब अनुज बुलावा । 
कि तुम कपाश अगद नल नीला%जामवन्त मारुतसत शीला | 
| सबामाळजाइ बिभीषणसाथा#सारेइ तिलक कहेउ रघुनाथा | 

| पिता बचन स नगर न जाऊ#आपसारस कापिअबुजपठाऊ 
| एरत चर काप सनिप्रमु बचना्कीन्ही जाइ तिलकका रचना ६ 
| सादर सिंहासन वैठारीकतिलककौन्हअस्तुतिअवुसारी ॥ ` 
| जार पाए सबहीं शिर नाये*सहित बिभीषण प्रमुपहँ आये ६ 
४ तब रघुबीर बालि कपि लीन्हे#कहिप्रियचन स॒खीसबकीन्हे 
छैद्‌-कीन्हे सुखी सबकहि सुबाणी बल तुम्हारे .रिपुहयो | 
पायो बिभीषण राज्य तिहुपुर. यश तुम्हारो नित नया ॥ 
माह सहित शुभकीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहँ । 
संसार सिंधु अपार पाय प्रयास बिन तरि जाहहें॥४१॥ | 
दो०-सुनत रामके. बचन मदु, नहि अंघात कपिएुंज । 
- बारहि बार विलोकि सुख, गहे सकल पदर्कज ॥२५8॥ 
तब प्रथु बोलि लिये हतुमाना+लेका जाह कहेउ भगवाना ; 
समाचार जानकिहिं सनावह#ता IN तुमचलिआवइ 
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तब 'हनुमान नगर महँ आयस निशाचरधाये 

¶ पूजा बहुप्रकार तिन कीन्ही#जनकसता दिखाय एनिदीन्ही | 

: है दूरिह त प्रणाम कपि कीन्हाऋरघपति. दत जानकी चीन्हा ह 
| कहह तात प्रथ कृपा निकेता#कुशल अनुजप्रमु सेन समेता # 

' † सबबिधिकृशलकोशलाधीशा#मातुसमर जीतेउ दशशीशा ¦ 
» अविचलराज्यबिभीषणपावा#सनिकपि वचन हर्षउर छावा 
छंद-अतिहष मन तनु पुलक लोचन सजलणुनि र्कह रमा । म 
) कादेउँ तोहि त्रेलोक्यमहेकापि किमपिनहिवाणीसमा । । | 
१ सुभ्रीच २ हनुमोन ३ दाथ । >> >> न 
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सुनु माठु में पायउँ अखिल जग राज्यकाजुनसंशयम | ॥ 

रणजीत रिपुदल बछुयुत पश्याभि राम निरामयम्‌ ॥ 

दो०-सुन सुत सतगुए सकल तव, हृदय बसह हनुपत। . 
सानुकूल रघुबशमाशि, रहाहि सभेत अनन्त ॥२६०॥ 


९११०" “५ 2 2047 


। अब साइ यतन करहुतुमताताक» देखो नयन श्याम मृहुगोता | 
१ तब हचुमंत राम पहँ जाई#जनक सुताकर कुशल सुनाई ! 
साने संदेश भाव कुल मृषणश्ष्बोलिलिये कपिराजविभीषण । 
मारुतस॒त क संग सिधावह#सादर जनक सतहि लै आवह 
1 पुरता सकल गये जहे साताकसवहि सब निशिचरी सभीता । 
गि बिभीषणतिनहिसिखावा#सादर तिन सीतहिँ अन्हवावा 


6 


2 
न 


[60७ 


देव्य बसन भषण पहिरायकशिविकारचिरसाजिपुनिल्याये 
हि पर्‌ हरषि चढी वेदेही#समिरि राम सुखधाम सनेही | 
वेतं पाणि रक्षक चहुँ पासा#चले सकल सन परमइलासा । 
न भाळ कीश वबहृधाये#रक्षक कोट निवारन आये 
रघुवीर कहा मम मानइ#सीतहि सखा पयादेहिआनह 
देखहिं कपि जननी की नोॉइ#बिहेसि कहा रघुवीर गुसाई 
मुनि प्रमुवचन भाळ कपिहषे#नस ते घुरन सुमन बह बषे 
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दो०-तोहि कारण करुणा अयन, कहे कछुक दुवाद। | 
सुनत यातुधानी सकल, लागीं करन बिषांद ॥२६१॥ | 
सीताप्रथम अग्नि महँ राखी#प्रगट कीन्हचह अंतर साखी 
... । 2 प्रभुकबचन शीश घरि सीता#बोली मन क्रम बचन पुनीता 
` | लक्ष्मण होइ धम के. नगी#पावक प्रगट करह तुम बेगी | 
` 4 यनि लक्ष्मण सीता कें बानी#बिरह विवेक धम राति सानी 
` | लोचन सजल जोरिकर दोऊ#प्रभुसनकड़कहि सकतनओउऊ 
. $.दाख रामरुख लक्ष्मण .धाये#पावक प्रगाट काठ बहु लाय. S 
i है. 2 १्द्या Be स्थान २ शोक। | 
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पावक प्रबल देखि वेदेही#हद्य हर्षं कछ भय नहिं तेही । 
जो मन बचकम समउरमाहीकरतूजि रघुबीर आन गतिनाहीं । 


| 
१७७५ 

। ङशाबु सबकी गति जाना#मोकहँ होह श्रीखंडे समाना 
; छे०-श्रीसंड सम पावक प्रंगट किये सुमिरि प्रभु तेहि महँ. चली । 
, जय कोशलेश महेश बादित चरण रज अति निर्मली ॥ 
| 

1 

$ 


$ 
A; प्राते बिम्ब अरु लोकिक कलंक प्रचंड पावक महँ जरे । 
/ 'अ्रमुचरित काहु न लखेउ सुरमुनि सिद्ध सब देखहि सरे॥ | 
। तब अनल सुर: रूप कर गहिसत्य श्रीक्षति बिदितजो। £ 
£ [जामे चीरसागर इन्दिरा रामहि सम आनि सो ॥ 


>> 


न ति 


-  सोइराम बाम विभाग राजित रुचिर अति शोभा मली । 
~. नवनील नीरजं निकट मानहुँ कनक पंकजकी कली ॥४४॥ 


| दो०-हषि सुमन बषहि बिबुध, बाजहिं गगन .निसान । 
| गावहिं किन्नर अप्सरा, नाचहिं चढी बिमान ॥ 
श्रीजानकी सभेत प्रथु, शोभा अमित अपार 
हु देखि माजु कापि हषे, जय रघुपति सुख सार ॥२६२॥ 
§ तब रघुपति अनुशासन पाईं#मातलि चलेउ चरणशिरनाई ह | 
आये दंव सदा स्वारथी#बचन कहहिं जन परमारथी | 
दॉनबन्छु दयालु रघुराया+देव कीन्द देवन पर दाया # | 
४ विश्व द्रोहरतखल अतिकामी#निजअघगयउ कुमारगगासी £ 
१ तुम सर्वज्ञ ब्रह्म अविनाशी#सदा एकरस सहज उदासी ! 
, अकलअणुणअनबय्यअनामय््अजितअमोघशक्तिकरुणमय | | 
मीन कमठ सूकर नरहरी#वामन परशुराम वए धरी । . 
जब जब नाथ सुरन्ह दुखपाए+नानातनु धरि तुमहिँनशाए | 
रावण पाप मूल सुरद्रोही#काम कोध सदरत आति कोही } 
अधमशिरोमाण तवपदपावा#यह हमरे मन अचरज आवा 
| हेम देवतां परम अधिकारी#स्वारथ रतं तव भक्ति विसारी 


[ i १ चन्दन ३ कमल । 
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Fe | ` ` दोऽ-करि बिनती सुर सिद्ध सष, रहे जहँतहँ करजोरि। ` 
F अतिसप्रेम तनु पुलक बिधि, अस्तुति करत बहारि ॥२६३॥ 


“| तव॒काम अनक अन्‌प बबी*शुण गावत सड सुनीन्द्र कबी 
` १ यश पावन रावण नागमहा*खगनाथ यथा कारि कोप गहा 


। अवतार उदार अपार शुन॑+महि मार विभजन ज्ञानघनं 
` | अजेब्यापक मेकमनादिसदा#कहणाकर रास नमामि सुदा 
की '७ रघुवंश . विभेषण इषण हा#कूत भूप विभीषण दीन रहा 
4 । गुएज्ञान निधान अमानअज॑#नित रास नमामि बिप्यंबिरज 
| + मुज दंड प्रचंड प्रताप बलं#+खलदन्द निकंद महाङुशलं 
| . 9 बिनु कारण दीनदयाळ हितं+छाबिधाम नमामि रमा सहितं 
| 
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.. १ भव तारण कारण काज परंमनसम्भव दारुण दोषहरं 
` शर चाप मनोहर तणघरं#जलजारुण लोचन भूपवर 
. ॥ मुख मंदिर सुन्दर श्रीरमर्न#मदमार महा ममता शमनं 
. 4 अनवय अखंड अगोचरसो#सब रूप सदा सब होइनगो 
` ¶ इतिवेद्‌ वदन्ति न दन्त कथा#रवि आतप भिन्न न भिन्न यथा 
os | । कतुत्य विभो सब वानर ये#निरखन्त तवानन सादरयं 
` १ धिक जीवन देव शरीर धरे#तव भक्ति विना भव भलि पर 
हक bees दया करिये#माति मोरि बिभेद करी हरिये 
` १ जिहिते बिपरीत क्रिया करिये«ढुखम सुख मानि सुखी चरिये 


1 ॥ खल खंडन मंडन रम्य क्षमा#पद्पकज सेवित शंसु उमां i 


ie | भवसागर संतत हम परे#अब प्र पाहि शरण अनुसरे । 


। 


| बेद-जयरामसदा सखधामहरे+रघुनायक सायक चाप घरे | 


' | भव वारण दारुण ।सहग्रमो#शुण सागर नागर वाथ विभो | 


य 


 जनरंजन. भजन शोक भयं*गतकोह सदा प्रथ बोधमयं । 


गो । 
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नृप नायक दे वरदान मिदं#चरणाम्बज प्रेम सदा शुभदं ॥ 
दो०जवनय कीन्ह बहुभा!ते बिधि, प्रेम प्रफुछित गात । ॥ 
बदन बिलोकत रामकर, लाचन नाह अघातं ॥२६१॥ | ॥ 
तिहिअवसर दशरथतहँ आये*तनयबिलोकि नयनजलबाये | 
| सहितअलुजप्रणामप्रसुकीन्हा*आशीवोद पिता तब दीन्हा | 
| तात सकल तव पुएय प्रभाऊ*जीतेउँ अजय निशाचुर राऊ 
॥ सनिसुतबचन प्रीतिअतिबादी#नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी | 
| रघुपाति प्रथम प्रम अदुमाना#चिते पितहिं दीन्देउ ृटुज्ञाना 
| ताते उमा मोक्ष नहिं पायी#दशरथ भेद भक्ति मन लाया 
=+ . | सणुण उपासक मोक्ष न लेही#तिन्हकह राममक्ति निजदेही ह 
॥ बार बार करि प्रसृहि प्रणामा+दशरथ हि गये निजं धामा | ` 
द[०-अनुज जानकी सहित मभु, कुशल काशलाधीश। . - 1 
छबि विलोकि मनषि अति, अस्तुतिकर सुरईश ॥२६५॥ | | 
द-जय राम शोमा धाम, दायक प्रणत बिश्राम। . | है 
| 
| 
|. 





$ 
धृत तूंणवर शरचाप, पा प्रवल प्रताप ॥ 
। जय दषणारि खरारि, मदन निशाचर भारि।. 
क | ` यह दुष्ट मारेउनाथ, भये देव सकल सनाथ ॥ ` 
`. जय हरण घरंणी भार, महिमा उदार अपार । ' 
जय रावणारि कपाल, किये यातुधान बिहाल्‌ ॥ 
` लकेश आति बल गवे, किये बश्य सुर गधव 
मुनि सिद्धि नर खगनाग, हठि पेथ सबके लाग ॥५६ | 
परद्रोहरत आति दुष्ट, पायो-सो फल पापिष्ट । 
अब सुनह दीनदयाल, राजीव नयन बिशाल ॥६०॥ 
मोहि रहा अति अभिमान, नाहि कोउ मोहिं समान। .. £ | 
८ प्रभुपद कञ्ज, गतमान प्रद दुखपुञ्ज ॥३॥॥ ` 
` कोउब्रह्मनिगेण व्याव, अव्यक्त जिदिश्वति गाव । ड ४ 
| मोहिं भाव कोशलमूप, श्रोराम सगुए स्वरूप ॥६२॥ 43 
| १ पृथ्वी २ बेद । 2 पक आओ we 
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४ बैदोहि अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। | कत 
बै  मोहिंजानिये निज दास, दे भक्ति रमानिवास ॥६३॥ | 
| छंद-दे भक्ति रमानिवास त्रास हरण शरण सुखदायक । । 
सुचधाम राम नमाम काम झनक छाबे रघुनायक ॥ 
` _सुरबुन्दरजन दन्दभजन मनुजतनु अतुलितवल | | 
35 बह्मादिशकर सेव्य रास नमामि करुणा कोमलं ॥ ६४ ॥ 
४ . | दो०-अंब करिछृपा बिलोकि मोदि, आयसु देहु पाल । 
8 ` काह करों सुनिग्रिय बचन, बोले दीन दयाल ॥ २६६॥ | 
जि. सुनु सुरपति कपि मालु हमारे#परे यूमि निशिचर के मारे | 
| मम हित लागि तजे इन प्राना#सकलाजियाउ सरश सुजाना | 
सुन खगेश प्रमकी यह बानीकअतिअगाधजानिहिमुनिज्ञानी 
प्रमुसक विभ्ववन मारि जिवाई#केवल शकहिं दीन्ह बढाइ | | 
स॒धाबरषिकपि भाळ जिआये+हराषे उठे सब प्रप आये | - 
| उभा राधि भइ हुई दल उपरकजिये भाका नहिरजनीचर { | 
रामाकार भये तिन्ह के मनश्ष्मुक्त सये छूटे भव बधन | : 
का  ॥ सुरअशिकसबकपिअरुक्च्चा+जियेसकल रघुपतिकीइच्ा | ` 
5. खलमल धाम काम रत रावणक्गाति पाई जो मुनिवर पावन | ; 
| दो०-सुमन बरषि सब सुर चले, चढि चढि रुचिर विमान । | 
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देखि सुअवसर रामपह, आये शंसु सुजान ॥२९७॥ 
दो०-परम प्रीति कर जोरियुग, नयन नलिन भरि वारि । 

i पुलकित तनु गद्गद्‌ गिरा, बिनय करत त्रिपुरारि ॥२६८॥ 

४ मामाभरक्षयरघुकुलनायकः्वृत. बर चाप साचर कर सायक | 

' माह महाघन पटल प्रमंजन# संशरयाबेपिनअनलशुररजन । 

/  ॥ अगुए सगुण गुणमंदिरसंदर+श्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥ + 

। 4 कामक्रोध मद गज पंचानन+बसह निरंतर जनमन कानन # | 

' . 4 विषयमनोरथ पुज कुज बन#प्रबल तुषार उदार पार मन ह 

|. 4 जरा के नास कत महे BO 
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| भव बारिषि मन्द्र पर मंदर#बारय तारय संति दुस्तर £ . 





| श्यामगात राजीव विलोचन+दीनबन्धु = प्रणतारत मोचन 
| अनुजजानकीसहितनिरन्तर#बसह राम दप मम उरत | 
। सुनि रंजन महि मंडल मंडन#वुलसिदास प्रभु वास विखंडन | | 
दो०-नाथ जर्षहि कोशलपुरी, हाइहि तिलक तुम्हार 
| तब आउब हम सुनहुप्रभु, देखन चारत उदार ॥२६६ ॥ 
कार विनतीजब शश्च सिधाये+तब प्रम निकट बिभीषणआय 
७ नाइ चरण शिर कह सृदुबाणी#बिनय सुनिय ममशारंगपाणी 
“० सकल सदल प्रभु रावण मारा*पावन यश त्रिश॒वन विस्तारा 
4 दीन मलीन हीन मति जाती#मोपर कृपा कान्ह बहु साती 
अब जन गृह पुनीत प्रथु कीजे#मजन करिय सकल श्रमबीजे 
देश कोश मंदिर संपदा#दे् कृपाल कपिनकहँ सुदा 
सबबिधिनाथमोहिंअपनाइय+#पनिमोहिसहितअवधएरजाइय 
सनत बचन शड दीनदयालाऋसजलभयेहरि नयनविशाला 
दो०-तोर कोषे गृह मोर सब, सत्य बचन सुनु तात। : k 
दशा भरतकी सुमिंरि मोहिं, पलक कल्प समजात ॥२७०॥ 
` तापस वेष शरीर कृश, जें निरन्तर मोहि 
देखों वेगि सो यल करि, सखा निहोरों तोहि ॥२७॥। ; 
जो जेहों बीते अवधि, जियत न पाउँ बीर । 
} 
f 
ह 
k 
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गाए वायल? डेरा? न्ड पद पड पछ 


प्रीति भरतकी समुझि प्रभु, पुनि पुनि पुलकशरीर ॥२७२। § | 
करहु कल्य भरि राज्य तुम, मोहिं सुमिरेहु मन माहि। | 
पुनि मम धाम सिधारेउ हि सन्त सब जाहि ॥२७२॥ ` 
नत ।बेसाषण बचन रामकळूहॉष गह पद ऊपाधास क ह 
र भाल सकल हरषानेत्रप्रसपद गहि शुण बिमलूबखाने | | 
| बहरे विभीषण मवन सिधाये+मणिगण बसने बिमान 8058 भराय |` 
। ले एष्पक प्र आगे राखाकहैसिके कपा सि अस भाखा है 
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। चढिबिमानसुनुसंखाविमीषएकगगन्‌ जाइ वर्षहु पट भूषण | ` 
$ नम पर जाइ बिभीषण तबही#बर्षि दिये पटं भषण सबही | ` 
| जो जेहि मन भाषे सी लेहीं#मणि मुखमेलि डारिकपिदिही | ` 
हसत राम सिय अनुज समेता#परम कौतुकी छपा निकेता  ... 
| दो०-ध्यान.न पावहि जासुसुनि, नेति नेति कह वेद । "यु 
कूपासिन्धु सोइ कपिनसों, करत अनेक बिनोद ॥२७४॥ 
उमा योग जप दान तप, नाना ब्रत सख नेम | । 
| पि राम कपा नहि तिर तस, जस निष्केवल प्रेम ॥२७५॥ ` 
साळु कपिन पट भूषण पाये#पहिरि पहिरि रछपति पहँआगै 
` | नानाजिनिसिदेखिसबकीशाकपुनि पुनिहँसत कोशलाधीशा | 
चिते सबनि पर कीन्हीं दाया#बोले मधुर बचन रघुराया ! * 
_तुम्हर बल में रावण मारा#तिलक बिसीषणकहँपुनिसारा । EE 
| निजानेजग़हअबतुमसबजाह्‌*सुभिरह सोहि डरहुजनि काइ 
५ / ¶ वचन सुनत प्रेमाकुल बानरकजोरि पाणि बोले सब सादर | : 
| ॥ प्रभु जोकहह तुसहिसबसीहा्हमरे, हिय उपजे मुनि मोहा | 
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. | दीनजानेकपि किये सनाथा#तुम त्रेलोक्य इश रघुनाथा ह ` 
| सानि प्रमबचनलाजहम मरहीं#मशककबईखगपतिहितकरहीं | 
: ३ देखि राम रुख बानरकऋच्छा#प्रम मगन नहिं ग़ह की इच्छा 

दो०-ग्रश् प्रेरितं कपि भाजु सब, रामरूप उर राखि । 

i बिषाद समेत तब, चले बिनय बहु भाखि ॥ २७६ ॥ 
जाम्बत्रन्त कपिराज: नल, अगदादि हनुमान । 

साहित बिभीषण अपरं जे, यूथप अति बलवान ॥ २७७ ॥ | 

सकहि कछु प्रेम बश, भरि भरि लोचन बारि । ४ 

प्रीति चितवहिं रामतन, नयन निमेष निवारि ॥ २७८ || । . 

अतिशय प्रीति दोखे रघराई#लीन्हें सकल बिमान चढाई | 

बिप्रचरण'शिंरनावा#उत्तर दिशाहि बिमान चछावा | 


अकांश २ कपड़े ४ जला। २ 
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7 4 तहे करि ऋषिन केर सन्तोषाकचला बिमान तहाँ ते चोषा. 
` पुनि देखी सुरसरी पुनीता#राम कहा प्रणाम करु साता ह 


| ३ दो०-तबरघुनन्दन सियसंहित, अवधि कीन प्रणाम। - 
~ { ` ` सजल विलोचन पुलकतचु, पुनि एनि पितं राम ॥२८०१। £ 
|: ( बहुरि त्रिबेणी आय प्रभु, कीन्ह यै. 
| § | सहित महिसुरन्हकहँ, दानबिषिध न ह 
| | | / १ बिजली २ शीघ्र ३ सीढ़ी । मेसी जम मजा द्‌ 
। च्छ्कः 


! te 


| 9३ 
| दो०-यह लखु सुन्दर सेतु जह, थापेउ शिव सुखधाम । 


` | सपेदिविमानतहाँचलि आवा#दंडकबन जहँ परम सुहावा 
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`` ॥ चलत बिमान कालाहलहोईकजय रघुबीर। कहे सब कोई 


सिहासन अति उच्च मनोहर#सिय समते बढ प्र्न तापर 
| राजत राम सहित भामिनी#मेरु शग जनु घन दामिनी 
> सचिरषिमानचलाअतिआतुर#कोन्ही सुमन दृष्टि हर्ष 
प्रमसुखदचलित्रिबिधबयारी#सागर सरसरि. निम वारी 
| शकुन होहि सुन्दर चहुंपासा्मनप्रसन्न निमेल आकाशा 
| कह रघुबीर देख रण सीता#लक्ष्मण हट्यो इहाँ इन्द्र्जीता 
| अंगद हनूमान के मारे#रणमहँ. परे निशाचर भार 
कुर्भकणं रावण दोउ भाई#दइहाँ हतेउँ सुर सुनि दुखदाई 





सीता सहित कृपायतन, शमुहि कीन्ह प्रणाम ॥२७६॥ | 
जई जह कृपासिधु बन, कीन्ह बास विश्राम | . 
सकल देखाये जानकिहिं, काहि काहि सबके नाम ॥२८० ॥ 





| कुंमजादि सुनि नायक नाना#गये राम्‌ सबक अस्थाना | 
सकलब्ुनिनसॉपाइअशीशाआये चित्रकूट जगदीशा ह ` 


बहुरि राम जानकिहि दिखाइई#यस्ुना कालेमलहरणि सुहाई # 
तीरथपति एनि दीखप्रयागा#देखत जाहि पाप सब भागा £ 


देखि राम पावन एनि वेनीक््हरण शोक सृरलोक निसेंनी 
। देखी अवधएुरी अति पावानि#त्रिविधृताप भवरोग नसावनि 
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प्रभु हनुमन्तहि कहा बुकाई#धरि द्विज रूप अ 
भरतहिकुशलहमारिठनावहसमाचारले पानि चलि आ 
{ उरत पवनसुत गवनत भयउकध्तब प्रश भरद्वाज पहूँ गय 
4 नानाबिधि पूजा सुनि कीः ९*अस्ठुतकारणुनिआशिषदीन्ही 
{ सुनिपद बंदि युगल करजोरी#चढ़ि विमान प्रभु चले बहार | 
इहां निषाद सना प्रु आयेकाव नाव ऋरि लोग इुलाये | 
॥ सरसारे लाघ यान जबआवा#उतरा तहँ प्रथ आय पावा {. 
| तब सीता प्रजी युरसरी#बह प्रकार कारि चरणन्‌ प्री 
॥ दान्ह अशाष झादतमनगणगा#सुन्दारे तव अहिवात अभंगा | 
| सनतहिं गह धावा प्रेमाकुल५आवा निकट परम सुखसंडल | 
प्रभाह लाक सहित बदेही#परउअवनि ततुसुधिनहिं तही | 
परम प्रीति बिलोके रघुराईकहार्षे उठाइ लीन्ह उर लाई | ' 
 बं°-लिये हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राम रमापती । | 
बार परम समीप पूछा कुशल सो करि बीनती॥ 

अब कुलश पदपंकज बिलोकि बिराचि शंकर सेब्यजे | | 
` सुखधाम पूरणकाम राम नमामि राम नमामिते॥६५॥ 

सबभातें अधम निषादसो हरि भरत ज्यों उर लायउ। 

मतिमंद तुलसीदास सो प्रयु मोहबश बिसरायऊ ॥ 
यह रावणारि चरित्र पावन रामपद रति प्रद सदा। | 

| 
॥ 
| 








। 
| 
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' . कामादि हर बिज्ञानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं युदा ॥ ६६॥ | 
: दो०-समर बिजय रघुबीर के, सुर्नाह जे सन्त सुजान । 

. ` ब्रिजयं विवेक विभति नित, तिनहिं देहि भगवान ॥२८३॥ 
यह कलिकाल मलायतनु, मन करि देखु बित्रार। . 

Eo श्रीरुनायक नाम तजि, नहिं कछु आन अधार ॥२८४॥ 

. } / इति धीरामचरिवमानसे सकलकलिकलुप्र रिध्व खनेः विमलबैराग्य सम्पादनो नाम 

|. है `”. ८.  -बहष्ठटः खोपान समाप्तः । DA 

Eo :: 7 1... ८. क हुति लंकाकांड समाप्तः # 

i {  श्निषाद। `. ट मु 
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१ शरां गा° तुलसादास कृत # 1 
“च्ल ६६ 
उत्तरऋएड ग्रारस्स , 

९966 


०-केकीकण्ठामनीले शुरंर विलसदिग्रपादाब्जीचहं । 
शोभाब्यं पीतवस्त्रं सरासेज नयनं सर्वैदासुप्रसन्नम्‌ ॥ 
पाणो नाराच चापं कपिनिकर युतं बन्धुना सेव्यमानम्‌ । 
नोमीड्यं जानकीशं रघुबर भनिशं पुष्पकारूढ रामस्‌ ॥ १ ॥ 
कोशलेन्द्र पद कंज मञ्जुलौ पश्मययानिशिति कंठ बन्दितौ । 
जानकी करसरोजलालितो विन्तकस्य मनमृङ्ग संगिनो ॥२॥ 





कुन्दइन्दु दर गोर सुन्दर अम्बिका पतिमर्मीष्ट सिद्धिदम्‌ । भ 
कारुणीक कलकंजलोचनं नोमिशङ्कर मनंगमोचनस्‌ ॥ ३॥ i 
दो०-रहा एक दिन अवधि कर, आति आरत पुर लोग । ee 

जह तह सोचहि नारि नर,कृशतसु राम वियोग ॥ १॥ pe 

शकुन होहिं सुन्दर सकल, सन प्रसन्न सब केर । क 

प्रभु आगमन जनाव जलु, नमर रम्य चहु फेर ॥२। ह | 

मयूर के कंठ के सदूश नोल दण, देवताओं में थेष्ठ चिप्र (गु) के चरण कमल का ॥ 

चिह जिनके हृदय में सुशोभित है। शोभा युक्त पीतास्वर धारण किये कमल नयन खबंदा ॥ 


प्रसन्न चित्त, हाथों में घबुष वाण लिये हुए चानरो के समूद को साथ जिप हुए लच्मण सेवित † 
पुष्पकविमान पर जाते हुप सीतानाथ रघुबर रामचन्द्र को मै खबंदा नमस्कार करता हुँ॥१॥ ह 
ब्रह्मा महेश से पूज्य श्री जानको के कर कसलों से ललित तथा ध्यान करने वालों के मन छ 
रूपी अमर के साथ रहने वाले ऐसे कौशलेन्द्र औरस “फे कोमल आर सुन्दर चरण कमल हैं । | 
उनको में नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ शु 
कुन्द्‌ पुष्प चन्द्र और शंख सद्दश सुन्दर शुक्रल वर्ण घाले पाबेती पति, बांछित फल | 
दाता, कल्यांण युत सुन्दर कमल सहश नेत्रां से शोमित, ऐसे कामदेवको नाश करने वाले शंकर | 


` ७२ 
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कोशस्यादिक मातु सब, मन. अनन्द अस होइ॥ | 
झाये प्रभु सिय झनुज युत, कहन चहत अस कोइ ॥३॥ ( 
भरत नयन अ्च॒ज दक्तिण, फरकत, बार्रहै बार। -.ह* 
जानि शङुन मन इरष आति, लागे करन बिचार ॥४॥ | 
रहाएकदिन अवधि अधाराक्र्सबुमझत मन दुखमयउअपरा । 
कारण कवन नाथ नहिंआये#जानिकादिलप्रभुमोहिबिसराये 
अहहधन्य लक्ष्मणबड़भागी#राम पदार विन्द अवुरागी | 
कपटी कुटिलमोहिंग्रडचीन्हाळताते नाथ संग नहिं लीन्हा | 
जी करणी सप्मुभेप्रभु मोरी#नहि निस्तार कल्पशत कोरी 
नअवणुणप्रसमाननकाऊ#दीनबन्डु आति शहुल स्वभाऊ | 
मोरे जिय मरीस दृढ़ सोई*मिलिहहिरामशकुन शुभ दाई. 
बीते अवाध रहे जो प्रानाक्रंअघम कवन जगमा समाना | 
` दो०-राम बिरह सागर महँ, भरत मगन मन होत b 
बिप्ररुप धरिः पवनः सुत, आइ गये जिमि पोत ॥५ ॥ 
बैठे दाख झुशासन, जराझुकुट कृश गात। i 
शमः राम रुपात जपत, श्रवतं नयन जलजाते ६ ॥ `. 
देखत हनूमान अति हरषे#पुलकिगात लोचन जल बरषे 
सनमहबहुतमाँति सुखमानी#बालेउ. श्रवण सुधासम बानी य 
जास विरह शोचह दिन राती#रटेह निरन्तर गुण गण पाती | | 
रघुकुलतिलकसंजनसखदाता#आवत कुशलदेवसान त्राता |. 
परण जीतिययशां सरगावत#सीताअवुजसंहितप्रशुआवत | 
सुट नत. बचन बिसरे सब इपा# Lo जिमि पाइ पियषा 
को तुम तात कहाँ ते आये#मोहि प्रम बक 
` ` { मारत सुत मै कपिहनुमाना#नाम मोर सलु कृपा निधाना 
6 दीनबंछु रघुपति कर किंकरे#सुनत भरत भेद ०० | ति कर किंकरे#सुनत भरत दे डाँठ सादर 
SN RT तकिर ede NSN 
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` `- 4 कह कपि कबहु कृपाल गुसाई*सुमिरहिं मोहि दासको नाई 


01 


=. ॥ यह सन्देस सरिस जगमाही#करे बिचार दखा कह नाई 


। 
र 
` 4 - दो०-शम प्राण प्रिय नांथ तुम, सत्य बचन मम तात । 
; 58 
॥ 


१ ॥ ७ 


:4 हराषि भरत कोशल पुर आये#समाचार सब शुरूहि सनाय 

:॥ पुनि मंदिर महँ बात जनाई*आवत नगर कुशल रघुराई 

` $ सुनत सकल जननी उठिपाई#केहिप्रथच कुशल भरतसमुभाई 
२ | समाचार पुर . बासिन पाये#नर अर नारि हरषि उठिधाये 


` १ अवधपुरी प्रथु आवत जानी#मई सकल शोभाकी खानी 





१ मिलत प्रेम नहिंहृदय समाता#नयनश्रवंतजलप्लकित गाता 
कापे तव दरस सकल हसबीते#मिले आज मोहि राम पणात 
| बार बार बूझौ कुशलातातों कहें काइ देउ सुज आता 


नाहिन उऋण तात में तोही#अब प्रश्नवरितः संनावह सोही 
तब हनुमंत नाइ पद माथा#कहे सकल रघुपति गुणगाथा 





छेद-निजदास ज्योरघुबैश भूषण कबहुँ मम सुमिरन करथो । 
सुनिभरतबचनबिनीत अति कपिपुलकित्चुचरनन पस्यो ॥ 
रघुबीर निजसुख जासु गुणगण कहंत अगजगनाथसा। 
काहे न होहु. विनात परमपुनीत सदगुण सिंधुसो ॥१॥ 


i कर यर पास? चड 


















| पुनि पुनि मिलत भरत सन, प्रेम न हृदय समात ॥७॥ . 
सो०-भरत चरण सिर नाइ, तुरत गये कपि रामपह । 
` ` कही कुशल सब जाइ, हरषि चले प्रभु यान चढ़ि ॥ १॥ 


दघि हुबा राचन फल फूला#नव तुलसीदल मगल मूला 
मरिमरिहेमथार बर भामिनिक्रगावत चलां सिंधुरा गामिनि | 
जो जैसे तेसे उठि धावहि#बालडड कोउ संग न लावा | 
एक एक सन पूछ॑हिं धाई#तुम देखे दयाळ रघुराई | 


१ बहता २ इता २ कीति ३ पवित्र ४ सोनेको थाल ५ इवा । 
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हर . लुक शाय कण 
बी र उतर 
दो०-हराषत शुरु पुरजन अनुज, श्रूपुखून्द समेत । 
चले भरत अति प्रेममन, सन्झुख कृपानिकेत ॥ ८॥ _ 
बहुतक चढी अटारिन्द, निरीह गगन विमान । 
देखि मधुर छुर हित, कर्रहे सुमंगल गान ॥ ६ ॥ 
राका शशि रघुपति एरी, सिंधु देखि हर्षान । 
बढ़े कोलाहल करत. जनु, नारि तरंग समान ॥ १० ॥ 1 
इहा भावुकुछ कमल द्वाकर+कपिन देखावत नगर मनोहर ! 
सनु कपीश अंगद लंकेशा#पावाने पुरी संचिर यह -द्शा । 
यद्यपि सब वैकुंठ बसाना#वेद पुराण बिदित जग जाना | 
अवधसरिसप्रियमोहिनसाउक्र्यह प्रसंग जाने कोउ कोऊ | 
४ 








जन्मममि ममपुरी सोहावानि#उत्तर [दिशि सरज बह पावन 

जे मजहिं सो बिनहिं प्रयाघाऋगश समीप नर पावहिं बासा 

/ आति प्रिय मोहिं इहाँ के बासी#मम धामदा पुरी मुखरासी 

गाह हरषे काप साने प्रथकावानीअधन्य अवध जेहिराम बखानी 
`  दो>-आपवत देखे लोग सब, इपालिन्धु भगवान । | 


। | | a . ` ' गरर [केट शयु आयउ, उतर साम [बिमान ॥ ११ ॥ 
५ 
| 
। 











दो०-बहुरि कहेउ प्रभु पुष्पकहिं, तुम कुबेर पहँ जाहु। | 

[ भारत राम चलेउ सो, इष बिरइ अति ताहु ॥ १२॥ 
आय भरत संग सब लागाक््ङशतदच श्रीरघुबीर बियागी 
वामदेव बशिष्ठ युनि नायक#दखे प्रभ महि धरि धन॒सायक 
धाइ धरे गुरुचरण सरोहह*अनुजसहितअतिपुलाकतेनारू 
भेटि कुशल पळी सानिराया#्हमरे कुशल तुम्हारिहि दाया 
| सकलद्षिजनकहनायउमाथाक्धमं धुरंधर रघुकुल नाथा 
' गहे भरतपुनि प्रसपद पैकज्‌#नवहिजिनहिंशकरसरसुनिअज 

परे भामे नहिं उठत उठाये#बल करि झपार्सिध उर 
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| श्यामले गाति रोम भये ठाेकॅनव राजीव नयन जल बाढ 
|  छं«-ग़जीव लोचन श्रवत जलतनु लालित एलकावाले बनी । 
- अति ग्रेम हदय लगाइ अनुजहिं मिले पु त्रियुवनधनी ॥ . 
३ प्रश्न मिलत अनुर्जाहि सोह मोपह जातर्नाह उपमा कही | ” 
. 1 जनु प्रेम अरु श्रंगार तनु घरि मिलत बर सुखमालही ॥ 
; पूछत कृपानियि कुशल भरतहि बचन 'बेगि न आवई । 
{ सुनु शिवा सो सुल बचन मनते भिन्न जान न पाबई ॥ 
अब कुशल कोशलनाथ आरत जानि जन दरशन दियो। | 
`` बढ़त बिरह वारिधि कृपानिधि काहिमोहि कर्गाहेलियो॥। | 
` दो०-सघन चोर मम सुदित मन, धनी गही जिमि फॅंट। ; 
-तिमि सुग्रीव बिभीषण, प्रभुहिं भरत को भेंट ॥१२॥ ( 
- पुनिः प्रश्र हरषित शत्रुइन, भेटे हृदय लगाइ है 
- लक्ष्मण भेंटे भरत एुनि, प्रेम न हृदय समाइ ॥ १४ 
। 
k 





(4? 


"  भरतअलुज लक्ष्मणतब भेंटे#दुसदह बिरह संभव दुख मे 





“a 


_ ॥ सीता चरण भरत्‌ शिरनावा#अलुजं समेत परम सुख पावा 
” व्रश्च बिलोकि हरषे एर बासी#जनितबियोग विपतिसबनासी 


Td 


५ 





| प्रेमातर सब लोग निहारी#कोतुक कीन्ह कपाल खरारी 
 ॥ अमित रूपग्रगटे तेहिकाला#यथायोग्यमिलिसबदि कपाला | 
 कपाटष्टिसबलोग बिलोकी»किये सकल नरनारि बिशोको | 
। क्षणमहसर्बाह मिलेभगवाना#उमा मम यह काई न जाना 
। यहिबिधिसबहिंसुखीकरिरामा#आण चलशील गण धामा | 
। कोशल्यादि माठ सब धाई#निरखि वत्स जल घन न्‌ लवाई 
| | छं०-जनु घेनुबालक वत्स तजिगृहं चरन बन क पखश गई। } | 
+1 दिन अते पुररुख अवत थन हुँकारि करि घावति भई॥ | 
अति प्रेम प्रभु संब मातु भेये बचन सदु बहुविधि कहे। | 
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{ दो०-भेंडेउ तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानि। . 
.  रार्माह मिलत फेक, हृदय बहुत सकुचानि ॥१५ । 
लद्मण सब मातन्ह मिले, हरषे आशिष पाइ । 
केकइ कह पान २ मिले, मन कर चोभे न जाइh१६॥ 


१ सासुन सबहिं मिली बेदेहीळ#च्रणन लागि इरष आति तेही | 
 ¶ देहिअशीषएनि ङुशलाता#होइ अचछ तुम्हार अहिवाता | 
4१ सबरघपतिपदकमर्लबिलोकाहि#मगलजानिनयनजठरोकाह 
॥ कनक थार आरती उताराइ#बारयार प्रथु गात पनिहारहि 
1 नानाभातिनिवावरि करही#परमानन्द हरण उर भरही 
4 कोशल्याएंनिएनिरछुबीरहि#चितवति ङपार्सिष्ठ रणधीरहिं | 
७ छ १ हृदय बिचाराति वारहि बाराककवन भाँति छकापति मारा । 
अतिसकुमार युगलममबारे#नेशिचर समट महाबल भारे 
/ । _ _दोन्-लद्मण अरु साता सहित, प्रभशाह बिलोकाह मात । 





क्कः क. 2 ( प्रमानंद मगन मन,पुनि पुनि पुलाकित गात ॥१७॥ 
आँच? लंकापति कपीस नल नीला#जाम्ववन्त अगद शुभ शीला 
` 1 हनुमदादि सब वानर बीरा#धरे मनोहर मंगुज शरीरा | 
. ई भरत सनेह शील ब्रत नमा #सादर सब बरणाह आंत थमा 
| देखि नगर बासिन की रीती#सकल सराइहिं प्रधुपढ प्रीती 
` .॥ पुनिरघपतिनिजसखाबुलायेश्ष्सुनिपदलागह सबहिं सिखाये 
| गुरुवशिष्ठ कुलपूज्यहमार*इनका कृपा दछुज रण 
। १ ये सब सखा सनह ब्रनिमेरे#मये समर सागर कह 
. ` ¶ मम हित लागि जन्म इनहारे#भरतहते मोहिं अधिक पियार 
र ` / ई सि प्रभ बचनमगन सबभये# निमिषतिमिषउपजतसुखंनये|, 
{ ` ` दो०-कोशल्या के चरण युंग, पुनितिन नायउ माथ। 
| खशिष दीन्हीं सपे दिय. तुम प्रिय जिमि रघुनाथ ॥१८॥ 
{ बृष्टि नभं संकुल, भवन चले.खुखरकद ` 
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. ई चढे अटारिन्द देखि, नगर नारि नर बूंद ॥ १& ॥ 
कचन कलश बिचित्र सैवारे#सबहि घरे सजि निजनिजदूरे । 
बन्दनवार पताका _ केतू#सबन्हि. बनाये मंगल चत 
बीथिने सकल संगघि सिचायेगज मणि रचिबहुचीक पुराये | 

$ नाना माति सुमंगल साजे#हषि निसान नगर बह बाज है 

1 जहाँ तहँ नारि निद्यावरि करहीं+देहिं असीष हषे उर भरही ६ 

॥ कंचन थार आरती नानाक्र्युवतीसाजिकरा हिं कलगाना | 


“कछ 


| करहि आरती आरतईरकत रघुकुलकमलविपिनदिनकरके 
| पुर शोमा सम्पति कल्यानाकनिगस शष शारदा बाना 
उ यहचरित देखि ठगिरहहीं#उसा तास॒गुण नरकिमि कह 
दो०-नारिकुर्मुदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश । | | 
अस्तभये विकसित भह, निरखि रामराकेश ॥२० 
होहि शकुन शुभ विविधर्विधि, बाजहिं गगन निशान । 
पुर नर नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान ॥२१॥ | 
शु जानी केकयी लजानी#प्रथम तास गृह गए भवानी ! 
ताहिप्रबोधिबइत सुख दीन्हा#पुनिनिजसवनगवनप्र्ुकीन्हा | 
| कपासिन्धु तब मंदिर गयुकपुर नरनारि सुख सब सक | | 
गुरुवशिष्ठ विज लिये बुलाई#आजु सुघरी सदिन सखदाइ 
सबद्विजदेह हषि अनुशासन रामचन्द्र बेठहि सिंहासन । : 
| 
) 


~ 





मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाये#सुनत सकल विन मनभाये 
कहहिं बचन महु बिप्र अन॒का*जग अभिराम राम अ 
। अव्ठनिवरबिलम्बनहिकीजे#+महाराज कहें तिलक 
ई . दो०-तब मुनि कंहेउ सुमंत सन, तुर्त चले शिरनाइ । 
शभ अनेक गेज बाजि बहु, सकल सँवारे जाई ॥२२।॥ , 








_ दो०-जहँ तह घावन पठे पुनि, मंगल द्रव्य भग मैंगाह। |... ० 
२ रसता २ पीड़ाको दरने बाले ३ कमलिनी ७ घोड़ा । जान गायक नाक "no 
` “याक नाला याना “यार पि ९ क ur RE 
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. ॥ . इ समेत बरिष्ठ पद, धुनि'शिर नाउ आइ ॥२३॥ ` 
$ अवधपुरी अति रुचिर बनाई#देवन सुमन इष्टि भरि ला 
` ' 1 राम कहा सेवकन्ह डुलाइ#प्रथम सखन्हअन्हवोबह जाई 
| सुनत बचन जहे तहेँ जनधायेक््सुग्रीवादि तुरत अन्हवाये 
| एनि करुणानिधि मरत हैकारे#निजकरं जटा रास निरव 
अन्हवाये प्रमु तीनि माईक्ष्सक्त वूड पाळ रघुरा 

भरत भाग्य प्रथ कोमलताइ#शष कोटिशत सकहि नग 
| एनि निज जटा राम विवराये+सनि अजुशासन पाइअन्हाय 
1 करि मजन प्रशु भषण साजे#अङ्ग अनंग कोटि बबिलाजे 
इह 4 र” सापुन सादर जानकिहि, मञ्जन तुरत कराइ । 
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दिव्य बसन बर भूषणनिं, अग २ सजे बनाइ ॥२९॥ 

राम बामं दिशि शोभित, रमा रूप युणखान । ' 
` देखि मात सब इषित, जन्मसफल निज जानि ॥२५। 
i ॥ सुन खगेशी तेहि अवसर, मह्या शिव खन उद । 
| __` चढि बिमान आये सकल, सुर देखन सुखकद ॥३३ . द 
` › ¶ प्रमुबिलोकिमुनिमनअवुरागाकषतुरत दिब्य सिंहासन माग 
. ` ¶ रविसम तेज बरणि नहिं जाई#बेठे राम हजन (रारनाइ ॒ 
जनक सुता समेत रघुराई#देखि प्रहरषे छुने सबुदाइ 
' । १३दमंत्र तब द्विजन_ उचार#नमसुरसतिजयजयतिए 
| | प्रथमंतिलकबशिष्ठ्निकीन्दा#पुनिसब बिप्रनआयसुदान्हा 
' 1 यतबिलोकि हरषी महतारी#बार बार आरती उतारी | 
Co | विप्रन दानबिबिधबिधिदीन्दे#याचक सकर अयाचक कान्ह | 
। १ सिंहासन पर त्रिमुवन साई#दोसे सुरन्ह. हुन्दुमी बजाई 
| 2 | MY छे०-नभदन्दुभी बाजि बिपुल गंधव किन्नर ः गावही Fe १ 
` ' ॥  नार्चाई अप्सरा इंद परमानंद सुर मुनि पाव... | 
` } ` मरतादि अनुज विभीषणांगद इनुमदादि समेत ज। 



















OO NB, KIN shard es i ७ क के ¢ ET] व 
० “न Ss ब < ७ 

0 ०9 0005 > ९ a MT ल्‍ FES ००-5८ ~ 

)% 5 cS ME * ०३ y rhs > . 

[ न १० ० _ % ` | 


PN RT Ft CC-0. Mumukshy Bhavan. Collection. Digitized by.eGangotri 
RRS A VN 2 Ra ` ५ 


2१ 
471s 




































SE EDS RE vals Bis EES NE NL RI RN, 2360 BE ford 250 Plas 
गहे छत्र चामरे व्यजन धनु अंसि चम शक्ति विराजते ॥५॥ 
सिय सहित दिनकर बेशभूषण काम बहु छबि सोहही। 
नव अम्बुधरं बरगात अम्बरे पती सुनि मन मोइहीँ ॥ 
मुकुटांगदादि विचित्र भषण अग. अंगन प्रति सजे । 
अंभोजनयन बिशाल उर शुज धन्य नर निरखत ज ॥ 
दे ०-धुह शोमा सुसमाज सुख, कहत न बने खगेश । 
व्रणे शारद शष श्वति, सो रस जान महेश ॥ २७ ॥ 
भिन्न २ अस्तुति करि, गे सुर निज २ धाम । 
बादि बेष घरे वेद तब, आये जई श्रीराम ॥२०॥ 
प्रभु सबन्न कीन्ह अति, आदर कृपा निधान। | 
लखउ न काइ मर्भे कछु, लगे करन गुणगान ॥।२। 
छेद-जय सएण निशुण रूप राम अनूप गूप - शिरोमने। | 
_ दशकंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुजबल हने ॥ . 
` -झबतार नर संसार भार बिभंजि दारण दुख दहे। . 
_- जय प्रणतपाल दयालु प्रमु सँयुक्त शक्ति नमामिहे ॥ 

- तव विषम माया बश सुरासुर नाग नर अगजग हरे 
` ` अरब पंथ भ्रमित सुश्रमित दिव निशि कालके शुणनिभरे॥ ( | 
-- जेहि नाथ करि करुणा बिलोकहु निवहे।  § : 
` अवखेद छेदन दत्त हम कहूँ रक्त राम नमामेहे॥ ॥ ६ | 
 जङ्गानमान 'बिमत्त तव भवः हरण भक्ति न आदरी। | पर 
` ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत. हरी॥ . है. 
. “विश्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होरहे। ` ह 
` ` .जञपि नाम तव बिनुश्रमें तरहिं भवनाथ राम नमामिददे॥ध। ` ` है | 
जञ चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नीतरी। .. & | 

: ` नख निर्गता सुखंदिता ` त्रैलोक्य पावानि सुरसरी ते EE 
-_- च्वज कुलिश अंकुश कॅजयुत बन फिर ल किनलह।  ॥ 
` प्रदकंज दं सुकुंद राम रमेश नित्य भज in हे॥१०॥ ` 
`. ब्यक्त मूल मनादि वि तर खच चारि । गे पु eo 
_ षटकंध शाखा पं अनेक: पण सुमन धने ॥ ` 


१ पंखा २ तरवार ३ मेघ ४ परिश्रम ५ चोकला । 


PE cfs, DEL, NS Ds Ne २0०६५ cpt Rs cB Bs Rs ARID cfs 5०१६७ 


A.) त्र क ) 
हो » त के > 4 37 4 
८२६४९ se NPP रे ie MOR Pe 
er हे ५ कफि क p sa 
+ ० 000 Ds (४9 = FN SE ” « ७ - 
= फे Ee कन ४“00 ८ हे कफ doth 4 हु 5 
७ ५७ & छ डे ५१ वक i है 
हे BNE SIO १: हे 1 ९ , तक" ३३४०९, ॥/ . 
हे | “क्र कु १ क टर १० ९ ० उँ ` 
त 3 ५ hn } ० है ० 
5 नै | ` _ Tg s पे ०११. (४ | , 
~» न ७ 
5 rt F, प्र 1 “३ गै » ® ट बन पु पथ | छु > क्र जि । | ॥ 10 क) 1 - 
% : १ क्र । १ ५. छ | * ` ! : के 














ee 
पह छि. 1075? 2 
RCA 0नेहे क EE Ie 
ae 
कट age Pst Rt SRT 
ड नद ie त पाक क 4. १७) चि १07 SF क ७ १०४ TOS ANON i ie je i 
¬) “का Eo 30722 CRP SRST CSS bs) cs 


DR Se म 225 Yi NR EN PE 
5 00-0. Mumukshu Bhavan Gollectic Jy &( 
eS 5 RNIN OS SI Ey a Ne 





= | मनुजाद' किरात निपात किये # सग लोग कुभोग सन हिये॥ 


Ja बहु रोग बियोगन्ह लोग हये # भवदंश्रि निरादर के फल ये॥ 
| भव सिंध अगाध पेर नर ते के पद पंकज प्रेम न जे करत ॥ १9 ॥ 
' १ अति दीन मलीन दुखी नितहीं #. जिनके पद पंकज प्रीति नहीं ॥ 
अवलंब भवंत. कथा जिनके ॐ प्रिय संत अनंत सदा तिनके ॥१८॥ 
नाइरागनलोभ न मान सुदा तिनके सम वैभव वा बिपदा ॥ 







१ जेद-जय राम स्मा रमणं शमनं १४ भव ताप भुयाङुल पाहि जनं ॥ 





फूल युगल बिधि कटु मघुरबेलि झकेलि जेहि आश्रितरहे । 
पृछवित फूलत नवल निति संसार विटप नमामिहे ॥११॥ 
- जे ब्रह्म अज अदेत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं। . 
- ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुण यश नितं गावहीं ॥ 
करुणा यतन प्रभु सदगुणाकर दव यह बर मागहीं। 
मन कम बचन विकार तजि तव चरण हम अबुरागहीं ॥२१॥. 
दो०-सबके देखत वेद सब, बिनती कीन्ह उदार । 
अतरव्यान भये पुनि, गये ब्रह्म आगार ॥३०॥ 
बेनतेय सुचु शंश्र तब, झाये जह रघुबीर 
बिनय करत. गदगद गिरः, पूरित पुलक शरीर ॥१२॥ 


अवधेश सुरेश रमेश बिभो # शरणागत मागत पाहे प्रभा॥१३॥ 
दशशीश विनाशन बीस भुजा ॐ कृत दूरि महामा भ्रूरि रुजा॥ 
रजनीचर बूंद . पतंग रहे १८ शर पावक तेज प्रचड दहे ॥ १४ ॥ 
महि मंडल मंडन चारु तरं १८ धृत सायक चाप निषंग बर॥ 
मंद मोह महा ममता रजनी # तमं पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ 


हित नाथं अनाथनिः पाहि, हेर ॐ# विषया. बन पामर भूलि परे ॥ १*॥ 


हत सुदा % मुनि त्यागत योग भरोस सदा॥. 
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सः पेकज़ भृंग भजे # रघुबीर महा रणवार अज _ रणधीर अजे ॥ 
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| तब नाम जपाम नमामे हरी-# भव रोग महा मद मान अरी॥ | 
4 गुण शील कृपा परमायतनं # प्रणमामि निरंतर श्रीरमनं ॥ k 
.{ खुनंद निकंदन दंदघनं # महिपाल बिलोकिय दीनजनं ॥२०॥ | 
|. दो०-नार बार बर माँगउँ, इषि देहु श्री | 
fr पदसरोज अनपायिनी, भक्ति सदा सत्संग ॥ ३२ ॥ 
§ बाण उमापाति रामगुन, हषि गये कैलास । ; 
तब प्रभु कपिन दिव[यऊ, सबबिधिसुख प्रद बास ॥ ३३ ॥ | 
| सुलुखगपतियहकथासहावानि+त्रिविध ताप भवदोष नसावानि | 
§ महाराज कर शुम अभिषिका#सुनत लहहिनराविराति विवेका 
| ज सकामनरसनहिजेगावहिं*सुख संपति नाना बिधि पार्वाह 
| सुरहुछम सुख करि जगमाही*अतकाल रघुपात की जाही 
४ यन हिंबिस्वक्तविरत अहबिषई+लहहिं भक्तिं सुख से 
| खगपति राम कथा में बरणी#समति बिलास त्रासइुखहरणी 
विरति विवेकमा्तिरंटकरणीक्माह नदी कहँ सुन्दर तरण रस ॥ 
नित नवमेंगल कोशल पुरी#हार्षित . रहहि. लोगसब्‌ 
नित नव प्रीति रामपदपंकज#सेवतजेहि शकर सरमानि अज 
मंगन बह प्रकार. पहिराये्हिजन दान नाना विधि पाये 
दो ०-परमानन्द मगन कपि, सबके | टु 
' जात न जानेउ दिवस निशि, गये मास षट बीति॥ ३४ ॥ 
1 विसरे गह सपनेइ सुघि नाहीं#जिमि परद्रोह संत मन माही 
` 1 तबरघुपति सब सखाबुलायेत्रआइ सर्बाह सादर (शिर नाये § 
।: प्रेम समेत निकट बेठार+भक्त सु अ | 
) र E 


र 
हर 


RE 988 2950-2६ Ric 


तुमअतिकीन्दिमोरिसिवकाई+भमखपर 
तातेमोहितुमआतिप्रियलागे+भमर्महित लागि भवन सुख 
| अनुज राज्य सपति वेदेहीकदेह. मोह परियार सावा 
| सबमोटि प्रियनि तुमहिसमानाकमरषा न कद मोर बाला | 


| हैः १ गरुड़ २ मजबूत दे नाव ४ भू । 2... 
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` 4 तुमहिं बिचारि कहहु नरनाहाकग्रमुतजि भवन काज मम काहा 
1 नाच टहले सब गहकीकरिहो+पद बिलोकि मवसागर तरिही 
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 ¶ सबके परिय सेवकयह नीती#मेरि अधिक दास पर प्रत । 
दो०-अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि इट़ नेम 1 


सदा सबगत सबीहित, जानि करहु अति प्रेम ॥ ३५॥ | 
_  सुनिप्रम्र वचन मगन सबसयेक्को हम कहाँ बिसरि गृह गये 
8 यक टक रहे जोरि कर आगे» कहिनसकतक्छुअतिअवुरागे 


 . परम प्रेम तिनकर प्रथु देखाककहाबिबिधबिधिज्ञान बिशखा 


रे । प्रथु सन्सुख कछुकहेनपारहिंऋणाने २ चरण सराजं निहार्र्हिं । 
तब प्रभु भषण बसन मंगाये+नाना रंग आन्नप - मुहाये 
मुग्रीवहि प्रथमहि पहिराये#बसन सरत निज हाथ बनाये 

प्रथु प्रारत लक्ष्मण पाहिराय#लेकापति श्घुपति मन भाये । 

अगद बोठ रहे नहि डोले#प्रीति जाने प्रभु ताहि न बाले | 

दो०-जाम्बवन्त नीलादि सब, पहिराये रघुनाथ । | 

हिय धरि रामस्वरूप सब, चले नाय पद माथ ॥३१६॥ ॥| 

तप अंगद उठि नाइ शिर, सजछ नयन करजोरि। ॥ 

अति बिनीत बोले बचन, मनहुँ प्रेम रस बोरि॥३७॥ | 
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1 मरतीबार नाथ मोहिं बाली#गयो तम्हारेदिं कोबे घाली 


a) 


, 
क्‍ 


१ 


सुदु सर्वज्ञ झपा मुख सिंधो#दीन दया कर आरतं बन्धो | ` 


` अशरणशरणबिरद सम्मारीकमोहि जानि वजह मक्तमयहारी | | 


ue मोरे प्रभु तुस युर पितु माता#जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता 
` 4 बालक अबुध ज्ञान बल हानाकराखइ शरण जाने जनदीना 


. ॥ अस कहिचरणपरेउग्रभुपाहीं#अवजानि नाथ कहह गह जाही 
FN दो०-अंगद बचन बिनीत सुनि, रघुपति करुणा सौव 

[i प्रभु उठाय उरे लायऊ, संजल नयन राजीव ॥२८॥ 
rR ` तिज उर माला बसन मणि, बालि तनय पहिराय । 

| १ कमल २ दीन के भाई ३ काम ४ छाती । oe 
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` 1 राम राज बेठे त्रय लोका#हापित भयउगयड 
ब्ग न कर काहू सन कोईराम प्रताप मता 


g REELS > पार पल did 


: १ बार बार करि दंड प्रणामाकमनअस रहन कहहिमाहिरामा | 
- | गमबिलोकनिबोलानिचलन सार २ शोचत दीस मिलनी 
५ प्रमह्ख देखिबिनय बहु भाली#चे हृदय पद पंकज राखी 
- ¦ आति आदर सबकपिपहुँचाये+माइन सहितभरतफिरि आये | 


= $ पुणय पुज तुम पवन ङुमाराक्र्सेवइ जाइ कृपाछ अगारा । 
4 असकहि कपिपति चलेतुरंता#अंगद कहेउ सुनहु हनुमंता । 
~ दोऽ-कहेहु दण्डवत प्रभुसन, तुमि कहाँ करजोरि । 









म | >> १ 2) पूरै 
( बिदा कीन भगवान तब, बहु प्रकार सझुझाय ॥ २६ ॥ 


। भरत अनुज सौमित्र समेता+#पठवन चले भक्त ऊत ७ चेता 
१ अगद हृदय प्रेम नहिं थोरा*फ़िरि २ चितवत प्रमकीआरा 


~ 


६. 


०३ 


| तब सुग्रीव चरण गहि नानाकभाँति विनय कान्हो हनुमाना | 


। दिन दशकरि रुपतिपदसवाकतृब फिरि चरण देखिही देवा | 


RS 


हे 

बार बार खुनायकहि, सुरति करायहु मोरि ॥०।, | | 
` - आस कहि चलेउ बालिसुत, फिरे आये इचुमत । 
तासु प्रीति प्रथुसन कही, मगन भये भगवन्त ॥४१॥ ` ` 





.. . ` कुलिशहु चाहि कगेर अति, कोमल कुसुमहँ चाहि । 
चित सगेश रघुनाथ अस, समुझि परे कह काहि ॥४२। _ र 
पुनिकृपाललियेबोलिनिषादा#दीन्हेउ भषण वसन प्रसादा | 


| जाइ मवन मम समिरण करह*मन कम बचन धर्म अनुसरह ¡ | 


१ बचन सुनत उपजा सुखमारी#परेउ चरण लोचन भरि बारी | 


. | वुमममसखाभरत समश्राता#सदा रह एर आवत जाता | 


1 चरणकमलउरधरे गृह आवाज प्रभाव परिजनन सुनाया ह 


~ देखि 


> Ne 






. ~ 4 रघुपति चरित देखि पुखासी#पानिर कहि धन्य लसी । 
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| न दो०-बणोश्रम निज निज धरम, निरत बेद पथ जीम 
र  चलहि सदा पावहि सुखहिं, नहिं भय शोक न रोग ॥२३॥ 
; 1 मीति 
| नन ह पर ीतीकचलहि स्व्मनरत नीत 
! ति 
2. | राम भक्ति दर अरु नारी#सकल परम गतिऊे अधिकारी 
' । अल्प श्त्यु नहिकवानेउपीरा#सब सुन्दर सब निरुज शरीरा 
| नहिंद्रिद्र कोउ इसी नदीना#नहिंकोउअडध न लक्षणहीना | 
॥ सब नि क धमर्त धरणीकनरअरु नारि चतुरशुमक्रणी |. 
॥ सब णुएज्ञ सब पाडत ज्ञानी#सब इतज्ञ नहिं कपट सयानी ॥ 
दो०-रामराज्य बिहगेशै सुनु, सचराचर जग माहि । हे 
2 | काल कभ स्वभाव गुण, कृत दुख काहुहि नाहि ॥ ४४॥ | 
७1 भमि सप्त सागर मेखला#एक भूप रघुपाति कोशला ॥ 
भुवन अनेक रोमप्राति जास#यह प्रसुता कड बहुत न वाम 
| सोमहिमा समुभत प्रथकेरी#यह बर्णत हीनता घनेरी 
यह महिमाखगेशजिनजानी>फिर यह चरित तिनहेँ रतिमानी 
सो जानकर फल यह लीलाककहहिमहा्ुनि समातिस॒शीला 
राम राज्यकर सुख संपदा#बरणिनसकहिफणीश शारदा 











2७०: ह >> 





| सब उदार सब परउपकारी#द्विंज सेवक सब नर अरुना 
६ एक नारित्रतरत सब झारी#ते मन बचक्रम पति हित कारी 
` ` टदो०-दंड यातिन कर भेद जह, नतक नृत्य समाज । 

` जीति मनाह सुनिय अस, रामचन्द्र के राज ॥ ४५॥ 
21 | फूलाहि फलहिसदातरुकानन#रहहिं एक संग गज पंचानन्‌ | 
` | सग मग वेर सहज बिसराई»सबनि परस्पर प्राति बढाई | 
` $ कूजहि 2 जहि खग मगनाना इन्दा$ अमयचराहिबनकरहिंअनन्दा । 
4 शीतलसरामि पवन बहमन्दा+गुंजत अलि ले चल मकरन्दा ! 
EI _इृषेद२गयड्ेनाचनेवाले। ˆ 702 ` व नाचनेचांले। . 
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| लता विटप माँग फल द्रवहीं#मन भावते चल पय खबहीं । 
¶ ससि सुपन्न सदा रह धरनीश्रेता मइ सतयुग की करनी 
प्रगटे गिरि नाना मणिखानी#जगदांतमा भूप पहिचानी | 
पन सरिता सकल बहे बर बारी*शीतलअमल स्वाद सखकारी 
| सागर निज मयाँदां रहहीँकडारहिँ रत्न तटनि नर लहहीं | 
|. सरसिजसंकुलसकलतडागा# अतिप्रसन्नदशदिशाविभागा | 
|  दो०-बिधु महिपूर पियूषन, रबितप जितनहि काज । ¥ 
||, ` मगि वारिद देहि जल, रामचन्द्र के सज॥ ४६॥ ` ॥ 
| कोटिन बाजिमेध प्रभुकीन्हें#अमित दान बिप्रनकह दोन्ह . 
| श्राति पथ पालक घसधुरंघरजणणातीत अरु भाग पुरन्दर | 
` 4 पतिअनकूल सदारह सीता#शोभाखान सशील बिनीता 
..॥ जानति पा सिंध प्रभुताई#सेवति चरण कमल मनलाई 
| यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी#सब प्रकार सेवा बिधि लीनी 
` ॥ निजकर गृहपरिचर्या करही#रामचन्द्र pan 
र जहिंबिधिकृपासिंधस॒खमानहिं#सोइसियसेवाविधिउरआनहि 
ह | कोशल्यादि सासु ग़हमाहीं#सेवहिं सबै मान मद नाहीं 





उमा रमा ब्रह्माणि वंदिता#जगदम्बा संतत अनन्दिता 
. दो०-जाकी कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सो | 
` ग़म पदार बिन्द रत, करति स्वभावहि खोइ ॥ ४७ ॥ | 








सवहि 


सेवहिं सानुकूछै सब भाईश्ष्राम चरण रति प्रीति हा | क 
। प्रमुपदकमलावलोकत रहहीककबहुँ कपाल हमहि कह कहदी | 
॥ राम करहि भ्रातन परप्रीतीकष्नाना भाँति सिखावहि नीती $ 
> $ हषित रहहिं नगर के छोगा+करहिं सकलसुर हुलेस भागा || 
, | अहानिशिबिधिहिमनावतरहही#शरीरघुनीर्‌ चरण रति चहहीं || 
| 4 दु सत संदर सीता जाये#लब कुश वेद पराणन गाही 
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/- १ नरअरुनारि रामगुण गानहिं# कर हिंदिवसनिरिजातनजाना 
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` ॥ दोउचिजेयीबिनयीअतिपुन्दरक्रहरि प्रतिबिंब मनहुँगुणमंदिर 





दुइ इइ सुत सब भतन करभय रूप णुण शील घनेरे 
दो०-ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया शुण गोपार 
सइ साचेदानन्द घन, कर नर चरित उदार ॥ ४८ ॥ 


009. 


हे 
। 





प्रातकाछ सरय कार मज्जन+बेठहिं समासँग हिज॑ सजन { 


बंद पुराण वशिष्ठबखानहिकसुनाह रासयद्यपि सब जानहिं । | 


भरत शात्रन दोनों भाई#सहित पवनसुत उपवन जाई |. 


एहिं. बैठि राम गुण गाहा#कह हनुमान ससति अवगाहा 
सनतबिमलगुणआतिस॒खपावहि#बहरिबहरिकरितिनियसुनार्व{ 
सबक गह २ होय पुराना#राम चरित सन्दर बिधिनाना 





दो०-अबधपुरी वासीन्हकर, सुख संपदा समाज । 
सहस शषनहिं कहिसर्काह, जहेँ नप राम बिराज ॥४६॥ 


22 ं पुर चहुपास काट आति यन्दरकरचे. कगरा रंग रंग बर 


| | | मणिखंभभीति. बिराचि बिरचित कनक मणिमरकत रवे। ` 








१ नव गृह सुन्दर निकरः बनाई#जनु इसरि अमरावति आई 
` $ साने बहुरंग रुचिरे गच काँचा%जीबिलोकि सुनिवर मनराँचा 
oh | | -घवल धाम उपर नभ उंबत कलामा विश 


बहुमाणिरचित भरोखनभ्राज#गह २ प्राति मणि 





५ 4. _छेद-मणिदीप राजहि भवन आर्जाह देही बिम रची । 


सुन्दर मनोहर मंदिरायत अजिर अति फटिकंनखंची ॥ 


Re : 
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, अनुजनसंयुत भोजन करहीं#देखि सकल जननी सखभरहीं | 


| 


'नारदादि सनकादि सुनीशा*दशन लाग कोशलाधीशा | | 
` 4 दिनप्रतिसकलञयोध्याआवहिं#देखिनगरबिरागबिसरावहि । 
. † रत्नजाटितमणिकनकअटारीक्रनाना रंग सचिर गच ढारी 
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प्रतिद्वारदार कपाटपुरट बनाय बहु बञ्रन खचे ॥२३॥ ु 
दो०-चारु चित्र शाला अमित, गृह गृह सचे वनाय । | | 
4 





रमधाम,जो निरखत, सुनि मन लेत चुराइ ॥ ५० ॥ 
। समन बाटिका सबहिं लगाई+#बिबिध सातिकरियतन बनाई 
५ लता ललित बह माति सहाई#फलहि सदा बसंत की नाई 
| रजत मधुकर सुखर मनोहर््मारेत त्रिविध सदा बह सुन्दर | 
१ नाना खगं बालकन जिआयेशबोलत मधुर उड़ात सहाये 
मार हस सारस पारावत#भवनेनपर शासा अतिपावत | 
जहँतहँ देखहिं निज परिडाहीं्बहृबिधि कूजहि नय कराहीं 
शुक सारिकापदावहिबालक+कहह, राम रघुपति जनपालक 
राजद्वार सबही बिधि चारू#बीथी चोहट. रुचिर बजारू 
छेद- बाजार रुचिर न बने बरणत बस्तु बिनुगथ पाइये । | 
जह भूप रमानिवास तहँकी संपदा किमि गाइये 
बैठे बजाज सराफ बणिक अनेक मनहें कुबेरते । । 
सब. सुखी सब सुचरित्र सुन्दर नरयुबा शिशु जठ ज॥ हू 


१3३० 


() 


दो०-उत्तर दिशि सरयू बंहै, निपल जल गंभीर । 
बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पैक नहि तीर ॥ ५१ ॥ 

फूराक राचिर सी घाटा#जहँजलपिवहिंबाजि गजठाटा 
घड परम मनोहर नाना+तहाँन पुरुष करहि अस्नाना 
घाट सबही बिधि सन्द्र#मञजाहिं तहाँ बरण चारिउ नर ह | 
तीर न के मन्दिर# चहुँदिशितिहिकउपवनसुन्द्र # 
[तीर निवासी#बसहि ज्ञानरत सुनि सन्यासी | ` 

जह तहँ तुलसी उन्द्‌ सुहायेतबह प्रकार सब सुनिन लगाये । 
परशोभा कछ वरणि न जाईकबाहर्‌ नगर प्रम ' 
देखत पुरी अखिल अधमागां#बून उपबन वापिका तड़ागा ।' 
बंद-बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोह || 

१ हवा ४ पंछी ३ महल पर पका का पका कक पंछी ३ मद्दलॉंपर। क्‍ Ped 3 हि 20२ १0 
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1 ` सोपान सुन्दर नीर निमल देखि सुर जुनि मोह ॥ | 
बहुरंग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप शुजारहीं । 
आराम रम्य पिकादि खग रब मनहुँ पथिक हँकारहीं ॥ 
१ दो०-रमानाथ जह राज्यपति, सो पुर बरणि न जाइ । k 
._ _ अणिमादिक सुख सम्पदा, रही अवधपुर खाइ ॥ ५२॥ | 
॥ जै तहे नररघुपतिणुणगावहि# बोठि परस्पर इहै सिखावहिं । 


भजह प्रणतप्रातिपालकरामहिं# शोमा शील रूप गुण घामहि । 
. | जलजबिलोचनश्यामगातहि#पलकनयनइवसेवक त्रातहि । 
| पत शर चिर चाप तूणीरहिं #सन्त कंजबन रबि रणधीरहि | 
_ कालकराल व्यालखगराजहि+नमत रामअकाम ममताजहिं 
त ० लोभ मोह मगयूथकिरातहिं+मनसिजकरिहरिजनसुखदातहि 
हि संशयशाोकनेबिडतममाबुहिंकदनुजगहनबनढहनङशांबुहिँ 
हा । जनक सुता समेत रघुबीरहि # कसनमजइभंजनभवभीरहि 
| बह बासनामशकहिसराशिहिं*सदाएकरसअजअविनाशिहिं। . 
मानेरजन मंजन महि भारहिं # तुलसिदासके प्रमुहिँ उदारहिं 
दो०-यहि बिधि नगर नारि नर,करहिं रामगुए गान। . 
१ _ सानुकूल संतत रहत, सबपर कृपानिधान ॥ ॥ ५३ ॥ 
८ जबते राम प्रताप ह तमाति 
`} प्रि प्रकाश रहेउ तिहँलोका #बहतन सुख बहुतनमन शाका 
: `} जिनदिशोक तेहिकहोबखानी » प्रथम अविचानिशासिरानी |. 
4 अघ उलक जह तहाँ ठुकाने* काम क्रोध केख सकुचान |. 
4 विविधकम गुणकालस्वभाऊ # ये चकोर सुख लहहि न काऊ | | 
` ॥ मत्सर मान मोह मद्‌ चोरा #इनकहैँसुखनाहिकिवनिहओरा |: 
' {धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना » ये पंकज बिकसे विधि नाना | 
` 1 सुख सन्तोष विराग विवेका » बिगत शोक ये कोक अनेका | 
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दो०-यह प्रताप रवि जासु उर, जब प्रथु करहि प्रकाश । 
पाडिल बाहृहि प्रथम जे, कहे ते पावि नाश |! ५९॥ _ ४१ 
श्रातन सहित राम इकबारा संग परमप्रिय पवन कुमारा । 
सन्दर उपवन देखन गये » सब तरु कुसामित पल्लव नये 
जानिसमय सनकादिक आये#तेजपुंज गुण शाल सहाये 
्रह्मानंद्‌ सदा लवलीना#देखत बालक बहु कालीना । 
रे देह जनु चारिउ वेदा ४ समदर्शी सनि बिगत बिभेदा 
आशाबसनब्यसनयहतिनहीं ४ रघुपति चरित होइ तहँ सुनहीं 
तहाँ रहे सनक्तांदे भवानी % जहँघटसम्मव सुनिवरज्ञानी | 
राम कथा मुनि बहुनिधि बरनी* ज्ञानयोगपावक जिमिअरनी ४ 
दो०-देखि राम मुनि आवत, इषि देडवत कीन्ह 
स्वागत पूँछि पीतपट, प्रभु बैठन कह दीन्ह ॥ ५५ ॥ 
॥ कीन्ह दंडवत तीनिउ भाई » सहितपवनमुतमुखआघकाई 
॥ मुनिरघुपतिदबिअतुलबिलोकी*भयेमगनमनसकंतन रोकी 
| ज्यामलगात सरोरुह लोचन # सुन्दरता मंदिर भव मोचन 
इकट॒क रहे निमेष न लावहि # प्रथु कर जोरे शीश नवावहिं # 
तिनकी दशा देखि रघुबीरा #श्रवत नयनजल पुलकशरीरा 
क्रग मू मुनिवर बेठारे#परम. मनोहर बचन उचारे 
। आज धन्य में सनह मुनीशा#तम्हरे दरश जाहिअघ खीशा 
बंडे भाग्य पाइय सतसङ्का#बिनहि प्रयास होहि भव भङ्ग 
| दो०-संतसेग अपवगकर, कामी भव कर पंथ। ` | ॥ 
कहहिं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण संदग्रथ ॥ १६ ॥ भर 
सनि प्रसुबचन हर्षि सुनिचारी+पुलकगति अस्तात अनुसारी | 
। जय भगवंत अनंत अनामय#अनघ अनेक एक करुणामय. 
¦ जयनिगणजयजय गुएसागर#सुखमंदिर तिहेलाक उजागर ) 


१ बागीचा २ अग्नि! 
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| जय इन्दिरा रमण जय बधर+#अनुपमअजअनादि शोमाकर। 
` ¶ ज्ञान निधान अमान मानप्रद#पावन सुयश पुराण बेद बद्‌ ! 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञेता संजन#नाम आनेक अनाम निरंजन 
सवै सवंगत सर्व. उराल्यक्र्बसहु सदा हस कहें प्रतिपालय 
॥ 
॥ 


ह 
इद विपाति भवफंदविमंजन #हृद बसु राम काम मद गेजन। | 


- दो“-परमानंद कृपायतम, मन परि पूरण काम 
प्रेमभक्ति अनपावनी, देह इमहिं श्रीराम ॥ ५७-॥ 


देइभक्ति रघुपति अनपावनिश्रत्रिविधताप मवदाप नशावनि 





भव बारीषिकभजरघुनायक#सेवक सुलभसकल सखदायक | 
मन संभव दारुणट्ख दारयन्र्दीनबन्छु समता बिस्तारय | 


डू 








सुन सन्‌ मानसहस ।नरतरक चरण कर 


> 


रघुकुल कत सेतु श्रतिरक्षक+काल कम स्वभाव गुए भक्षक 





१ तारण तरण हरण सब इषणं्तुलसिदास प्रश त्रिमुवन भषण 


ब्रहमभवन सनकादिगे, आति अभिष्ट बर पाइ ॥ ५८ ॥ | । 
सनकादिकबिधिलोकसिधाये#भातन राम चरण शिरनाये |. 


| दोनचार बार अस्तातिकरि, प्रेम: सहित शिरनाइ । 


॥ पतप्रथहि सकल सकुचाहीं#चितर्वाह सब मारुत सुत पाही 


॥ सना चहहि प्रम युखकीबानी#जो सनि होय सकल श्रमहानी | | 
| अंतयामी प्रम सब जाना#पूछेत कहा कहह हनुमा ना । | 





जोरि छन णितब कह हनुमता ऋ#सुनिये दीन बश्च भगव 
| नाथ भरत कछ पढन चहहीँ#प्रश्‍न करत मन सकुचत अहही 


= `. ४९ सूढ़ता २ 00 ७ ७ क सरी क ~ न 
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॥ 


। प्रणत काम सरधेतु कल्पतरुकहोइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु |. 


ह / १ आस त्रास इषाद ।नेवारक>्धविनय विवेक बिरति बिस्तारक | न 
£ 1 भूपमोलि मणि मंडनधरनी#देह भक्ति ससाति सरि तरनी | 
छ बैदित अजराकर | | 


म्रा? पाया? ड पशा“ 





< 


। | दा०नाथ न माह संदह कछु, खप्नेहु शाक न मोह । 


< करें कपानिधि एकठिठाई#में सेवक तुम जन सुखदाई । | 


/ छ 


| 
॥ 
जु, | [मल चित दीननपर दाया#मनवचक्रम मम भक्ति अमाया # 
१ 
!] 
४ 


| र 25, व क 


| 


। केवल कृपा तुम्हार प्रथु, चिदानन्द संदोह ॥ ५६ ॥ हा 


4 संतन की महिमा रघुराई#बूह बिधि वेद पुरानन गाई । | 
| श्रीयुख पनितुम कीन्दबढाईकतिन्हपर प्रभुहिप्रीति अधिकाई । 
। सुनाचहाप्रयातन्हकर ठक्षएककपासिधु गण ज्ञान बिचक्षण 
॥ सत असंत भेद बिलेगाई#्प्रणतपाल मोहिकहिय बुझाई ६ | 
१ संतन के लक्षण सुनु ञ्राता#अगणित श्रृतिपुशण बिख्याता | | 
१ सन्तअसन्तनकीअसकरनीकजिमि कुठार चदन आचरणी ४ | 
3 काटे परश मल्य सुलु माईक्रनिज गुण देइ सुगंध बसाई | 

द° “ताते सुर शाशन चढत, जगबल्लभ श्रीखंड । क 


9,4३५ 
त्र 


न, ४८५ 


fe 


62, 


_ अनल दाह पीदत घनहि, परशु बदन यह दंड ६०॥ है 
विषम अढपरशीलणुणाकर»८पर दुख दुख सख सुख देखे पर | 
सअमूत रिप बिमद बिरागी#लासामष हषे भय दागी । 





बहि मानप्रदआपुअमानी+मरत प्राण सम मम तेइ प्रानी ॥ | 
बिगत कामममनामपरायन*शांत विरक्त विदितसदितायन्‌ | 2. 
शीतलता सरलता मयत्रीकद्विजपद प्रेम धम जनयत्री |. 

। यहसबलक्षणबसहिजासउर»जानहु तात संत सतत झुर |. 
| समदमनियमनीतिनहिंडोलाहिनपुरुषवचन कबहनहिवालदि | ` 
दो०-निन्दा अस्तुति उमैय सम; ममता मम पदकेज। } 
॥ तें सज्जन मम प्राणप्रिय, गुएर्मन्दिर सुख पुंज ॥ ५१॥ | 


















`} सनहु असंतनकेर स्वमाउमूलेइ सगति करिय नका) 
| तिनकर संग सदा दुखदाईकजिमि कपिलाहि धार हरहाई | क. 
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। खलनहदयअतितापविशोषीकजरदि सदा पर सम्पि देखी । 

। जहे कह निन्दा सुर्नाह पराई#हषंहि मनह परी निधि पाई ६ 

} काम क्रोध मद लोम परायन#निदेय कपटी कुटिल मलायने । 
बेर अकारण सब काहूसी#जोकर हित अनहित ताहसो | _ 


I 


ब 


, झूठे लेना मूठे देनाक्रमूठे भोजन झूठ चबना। 
| बालहिंमधुरबचन जिमि मोरा+खाहि महा जहि हृदय कठोरा | | 
| दो०-परद्रोही परदाररत, परधन पर अपवाद | 
ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजाद ॥६२। 
लोभे आदन लोभे डासन्‌#शिश्नोदर पर यमपुर त्रासन 
काइकी जो सुनाई बडाई» श्वास लोहे जब जड़ी आई |. 
॥ जब काहकी देखहिंबिपती#सखी होहि मानइ जग हपती 
। स्वारथरत परिवार बिरोधीकलेपट काम लोस आति कोधी 
_) मातापिता यरु बिप्र न मानाहि#आएगये अरु घालहिआनहिं 
| करहि मोहबश द्रोह परावा#संतसंत हरिमक्ति न मावा 
| अवण सिन्धुमंदमाते कामी>वेद विइषक परधन स्वामी | : 
१ विग्रद्रोह परद्रोह बिशेषा#दैभ कपट जिय धरे सुवेषा | , 
। दो०-ऐसे अधम मनुज खल, कृत युग त्रेता नाहि । 
` द्वापर कछुक बृंद बहु, होइहै कलियुग माहि ॥ ६३॥ 
प्रहित सरिस धमे नहिं भाई#पर पीड़ासम नहिं अधमाई 
निर्णय सकल पुराण वेद्कर#कहेउँ तात जानहिं कोविदनर 
नर शरीर धरि जे पर पीरा#करहिं ते सहहिं महाभवभीरा | 
4 करहि मोहवश नर अघनाना#स्वारथ रतं परलोक नसाना | 
॥ कालरूप में तिन कहें ताता#शमअरुअशमकमं फलदाता | २ 
॥ अस बिचारि जे परमसयाने#मज॒हिं मोहिं संति दुख जाने | 
ई यागहिँ कंमशभाशुभ दायक#भजे मोहिं सुर नर मुनि नायक | 


१ FR १ अपवित्र ३ मीठी ३ खपे । ls “जक 
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१ सत असंतनके गुण भाषे#ते न परहिंभव जिन लखि रषे $ 
दो०-सुनहु तात मायाकृत, गुण अरु दोष अनेक । 
गुणयह उभय न देखिये, देखिय सो अविवेक ॥६४॥ . | 


/ १ श्रीघुख बचन सनत सब भाई#हर्षे प्रेम न हृदय समाई 
करहि बिनय अतिबारहिंबारा#ह्मान हिय हर्ष अपारा 
१ पुनि रछुपति निज मंदिर गये#इहि वाधि चरितं करतनितनये पु 
4 बार बार नारद मुनि आवहिचारित पुनीत रामकर गावहि 

| 





“ | नितनवचरितदेखिम्रुनिजाहीं#त्रह्मलेक सब कथा कहाहे 


सुनिबिरेचिअतिशयमुखमानहिं»पुनिरतातकरहुणुए गानहिँ 
| सनकादिक नारदहिँ सराहहिंक्ष्यद्यपि ब्रह्म निरतमुनिआह 


. | मुनि णुणगानसमाधिबिसारी#सादर सुनाहि परम अधिकारी 


दो०-जीवन मुक्त ब्रह्मपर, चरित सुनहि तजि ध्यान । . 
जे हरिकथा न करहि रति, तिनके हृदय पषान ॥ ६५ ॥ 


१ एक बार रघुनाथ बुलायळगरु [इज पुरबासा सब आय ह 


| बैठे गुरु हिजबर सुनि सजन#बोले बचन भक्त भय भजन र 
सनह सकल एुरजन मम बानी#कहों न कछ ममता उर आनी 
नहिं अनीतिनहिकड प्रयुताई#सनइ करइ जो तुमहिं सुहाई 
सोइ सेवक प्रियतम मम साई#मम अनुशासन मार्च जोई 
जो अनीति कछ भाषो भाई#तोमोहिं बरजह भय बिसराई 
बड़े भाग्य मातुष तनु पावा#सुरदुलेम सद्ग्रंथन गावा 
| साधन धाम मोक्षकर दाराकरपाइ न जे प्रलाक संवारा 
दो०-सो परत्र दुख पावइ, शिर धुनि छनि पछिताइ। | 
कमेहिं ईश्वरहिं, मिथ्या दोष लगाइ ॥ ६॥ ` 


€ 


> 


`  यहितनुक्रफल विषय न माई«स्वर्गहु स्वल्प. अत इद FR 





{ नरतनु पाइ विषय मन देही#पलाट सुधा ते शठ विष लेही है 


{ १ अग्यान २ पवित्र दे ब्रह्मा । | 
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__# ४ करत कष्ट बहु पावत कोउ#मक्तिहोनाश्रेय माहि न साउ 
| भक्तिस्वतत्र सकल सुखमानी#बिन सतसँग न पावहि प्रानी 








MEI UE SRS 


। ताहि कबहुभल कहै न कोई#शुंजा गहे परस मणि खोई । 


| आकर चारि लाख चोरासी#योनिन भमत जीव अविनासी | 
फिरत सदा माया के प्रेरे*काल कम स्वभाव गुण घेरे । 
कबहुँक करि करुणा नरदेही#देत दश बियु हेतु सनेही 

१ सरतन संवबाराधं कह ब्‌२ऋसन्छुर्य सरत रलुग्रह स्‌ 
कणघार सदणरु दृद नावा#हुलम साज सुलस करि पाव 

दा०-जोन तेरै भवसागरराहि, नर समाज अस पाइ 

सो कृत निन्दक मंदमति, आतमहन गतिं जाइ ॥ ६७॥ 
जा परलोक इहा सुख चहहूळ#सु(न समन चन हदय हृढ़ग 
सलम सुखद यह मारग भाईक्ष्सक्ति मार एराणश्गात ग 

। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका#साधन कठिन न सन कटका 


Siar ss” ९ Rn म हा “कथन “करधट “I 





पुएयपुँज बिन मिलहि न सता#सतर्संगाते संख्यात कर अता 

पुएय एक जगमह नहिं इजा#मन कस बचन 'बिग्रपद पूजा 

सानकूल तिहिपर सब देवा#जी ताज कपट कर (जर्सी | 
दो०-औरो एक गुप्त मत, सबहि कहों करजोरि 


इक >> 


) 
शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावै मोरि ॥ ६८ ॥ । | 
; 


सरळ स्वभावनसन काटिलाई#यथा. लाम सताए सुदा 








१ कृहहमक्ति पथ कवन प्रयासा#योग न मखे जप तप उपवासा | 


 ¶ मोर दास कहाइ. नर आसा#करे तो कहह कहा विश्वासा | 
. बहत कहाँ का कथा बदाई#इहि आचरण वश्य में मार | 


Fe ॒ बेर न विग्रह आरा. न नासा#सखमय ताहि सदासब आशा ) 


“21 ८ | 2 ER : रे त ४“ ~ म्ह i ७ है क ह 878, 71016 h Bh 1 C |] [ Digitized by G 0 [ 















४ अनारम अनिकेत अमारनी#अनंघ अरोप देश ज्ञानी } 
प्रीति सदा, सजन संसगा#तृगसम वमन बिषय स्वगं अपवग # 





` ॥ भक्ति पक्ष हठ नाह शठताइ#दछकम सब _ द्वार बिहा बु 
121 दो०-मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह । 
, ` ताकर सुख सोइ जाने, परा नंद संदोह ॥ ९६ ॥ 
= ५ सनत सधासम बचन रामके#सबन्हि गहे पद ङपाथामक | _ 
` । जननि जनक गुरु बन्धु हमारे#कृपा निधान प्राणत प्यार 
३ तनु धन धाम राम हितकारी#समबिधितुम प्रणतारतिहशी 
“. । अस सिखवुमबिचुदेइ न कोउक सातु पिता स्वार्थ रत आउ, 
: । हेतु रहित युग युग उपकारी#हम तुम्हार सेवक अंमरारी | 
„४ स्वारथ मीत सकल जगमाही*स्व॒स्नेहु प्रस परमारथ नाहा क्‍ 


१२३.४४. 
० | 


Riis‘ 


Tr 


- $ सबक बचन प्रम रस सानेक्साने रघुनाथ हृदय ह गन 


304 


* | निजनिज गृहगए आयस पाइ#बर्णत प्रस. बतकही सुहाई 
० है ` - दो-उमा अवध बासी नर, नारि कृतारथ रूप॥ | 
bo ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जहँ भूप ॥ ७० ॥ 





4 एकबार बरिष्ठ सुनि आये#जहाँ राम सुखधाम सुहाए 
` ; † अति आदर रघुनायक कीन्हा्ंपद पखारि चरणोदक लाग्दा 
3... राम सुनहु मुनिकह कर जोरी#कृपासिन्धु बिनती इक मास 


'  * देखि दोखे आचरण तुम्हारा+होत मोह मम Ee अपारा । 
` ॥ महिमा अमित बेदनहिं जाना#में केहि माँति कहा भगवाना | र 
उपरोहिती कर्म अति मंदाकरॅवेद पुराण स्टरति करने § ` 
' | जबन लेउँ में तब बिधि मोही+कहा लास आण सुत 
¦ 4 परमातमा ब्रह्म नर रूपा#होइहि रघुकुल भूषण सा | 
¡| दो” तब में हदय विचार किय, योग यज्ञ जप दान 
a? जदि नित करिय सो पाइये, धम्‌ न यहि सम आन्‌ ' क्रा न 
|: जपतप नियम याग व्रत धमाकश्रुति संभव जाना बिधि bt bats 
¦ 1 ज्ञान दयादम तीरय मजनजई लगि धमे करे श्रति सजन § 
८ “1 







१ माता २ दैत्य को नाश करने का तारा क यक Ss 
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- ॥ आगम निगमएुराण अनेकाक#पटे सुने कर फूल यह एव 
प © पृक NEN Ne ॥ 
hs तव पदपकज प्रीते निरंतर # सब साधनकर फलय दर 
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छट मल कि मलहि के धोये#घ्चतकिपाब कोउबारै बिलाये ) 
है माफत जल ब्लु रघुराइकरअभ्यंतर मल कबहुँ न जाई । « 
सई संव तज्ञ साइ पीडेत*सोड़ .ण॒णज्ञ विज्ञान अखडित 

{ ८ 


mS 


k 
दक्ष सकल लक्षण युत सो$#जाके पद सरोज रति होई | 
दो” नाथ एक वर माँगों, राम छुपा करि देहु । 
__ जन्म जन्म परभु पद कमल, कषह घटे जानि नेहु ॥ ७२॥ 
3 असकाहछानवाराष्ठाहआय#कपासिन्डुकेमन आति भाये |. 
॥ हनूमान सरतादिक भराता#्सग लिये सेवक सुख दाता || 
जान झपाळ पुर बाहरगयउ#ंगज्रथ तुरँग मैगावत भयऊ 
१ देखि झपा करिसकलसराहे#दिये-उाचित जिन्ह २ जो चाहे 
- १ हरण सकल श्रमप्रयु श्रमपाई#गये जहाँ शीतल अमंराई 
| भरतदान निज बसन डसाईकेबैठे प्रश्न सेवहि सब माई 
मारुतएुत मारुत तब करइ#पुलकिगात लोचन जल भरइ 
॥ इनसान सम का नडा कनहिकोउ राम चरण अवुरागी 
` | गिरिजा जासुप्रीति सवकाईकबार बार प्रथु निज सख गाई | 
| पो“तेहि अवसर मुनि नारद, आये करतल बीन । ॥ 
जप अणा लागे रामशुण, कीरति सदा नवीन ॥ ७३॥ | 
| मामबलाकय पकज लोचन#कृपाबिलोकाने सोच बिमोचन |. 
` $ नीलतामरसश्यामकामअरि#हृद्य केजं मकरंद मछुप हरि | 
र | -याएघान बरूथ बल भजन््सुनिसज्जनरंजन अघ गंजन | | 
2. | श्सुर शारीनपदन्दबलाहक#अशरणरारणदीनजन गाहक |+ 
.¶ सुजबलाबएलमारमहिखंडित्खरद्षण बिराध बध पडित | 
.. १ रावणारे सुख रूप सूप वर#जयदशरथ कुलकुमुदसुधाकर | 








. § ९ चरण २ कमल ३ घोडा ४ आमके पेड़ की छोयो 
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॥ युयशपुराणबिदितनिगमागमक््गावतसरसुनि सत समागम । 
कारुणीक बाली मद खडन््सबबिधिकुशलकीशलामंडन । 
काल्मलमथननासममताहन#वुलसिदासप्रथुपाहिप्रणतजन 
दा०्-प्रम सहित आन नारद, व्रण राम शण ग्राम | . ( 
| 
1] 





i 
A 
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रे शोभा सिन्धु हृदय धरि, गये जहाँ बिधि धाम ॥ ७२ ॥ 
गिरिजासनह बिशद यहकथा+मे सब कही मोरि मति यथा 
राम चारेत शत काटिअपारा#श्रति शारदा न बरणे पारा ४. 
रास अनंत अनत णुणानी» जन्म कम अगणित ना मानी | म 
जलसीकरमाहिरजगाणिजाही*रघुपातिचरित न बराण सिराहा 
बिमलकथायहहारिपद्दायाने# सक्तिहोइसनिअतिअनपायानि । 


=) 


R 
) 


उमा कहेउँ सोइ कथा सृहाई#जोय॒शांडि खगपतिहि सुनाई 
कडक रामणुण कहेउ॑बखानी#अवका कहाँ सो कहह भवानी 
माने शुभ कथाउमा हषोनीबोली अति बिनीत मढुबानी 
धन्य धन्य में धन्य एु्रोरी#सुनेउँ राम गुण भव भय हारी 
दो°-तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह । 
जानेउँ राम प्रभाव प्रभु, चिदानंद संदोह ॥ ७५ ॥ 
नाथ तवानन शशि सवते, कथा सुधा रघुवीर । 
श्रवण पुरन मन पान करि, नहिं अघात माते धीर ॥ ७६॥ 
| राम चरित जे सनत अधाही+रस बिशेष जाना तिन्ह नाहीं | 
॥ जीवन मुक्त महा सानेजउकहारणुण सुनत नरतर तऊ ॥ 
सवसागर चह पारजो पावा#राम कथा ताकह दृढ़ नावा ॥ 
बिषयिनकहेएनिहरिणणग्रामा#श्रवणसुखदअरुमन बिश्रामा | 
वणवंत असको जगमाही*जाहि न रघुपति कथा सुहाहीँ ह 
ते जड़जीव निज्ञातम घातीळजिनहिंन रघुपाते कथा सहाती ह 
| हरि चरित्र मानस तुम गावा्सुनिमं नाथ परम सुख पा गावाकसुनिमै नाथ परम सुख पावा । 


53 फथ्वी के कण ४ महादे 2 ` ८, § et 
"| १ देवता २ ब्रह्मलोक ३ पृथ्वी के कण महादेव ५ बहुना । Mr 


ly. 
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` | तुम जो कहा यह कथा सहाइ+#काक इशे गरुङ प्रति गाई 
21 दो०-विराति ज्ञान विज्ञान इद्र, राम चरण अति नेह । 






; 
हे 
/ ति ल डुपाते मगति, मोहिं परम संदेह ॥ ७७॥ | 
उ नहु पुरारी#कोउ इक्‌ होइ! धर्म 
` 4 धम शील कोटिन महे कोई#विषय नशु बिराम र्त £ 
$ कोट वरक्त मध्य श्रुति कइई#सम्यचज्ञान सुकृत की उलहई | 
{ज्ञानवन्त कोटिन मह काईक्र्जीवन्युक्त सक्त जग सोई | 
` ॥ तिन सहलमह सब सुखखानीकहुछम ब्रह्मानेरत विज्ञानी | 
` ॥ पमशील विरक्त अरु ज्ञानी*जीवन्य॒क्ति ब्रह्म पर प्रानी 
>¬ सबते सो दुर्भ सुररायाक्रशाम भक्ति रत गत मद माय 
| साहारसाक्ति काक किसे पाई#विशवनाथ मोहिं कहइ बुझाई 
| दोरराम परायण ज्ञान रत, गुणागार मति धीर। 
FE । नाग कहहु केहि कारण, पायउ काक शरीर ॥ ७८5 ॥ | 
` | यह पस चित पतित सहावा#कहई पाळ काक कह पावा | 
^ तुम कहि भाँति सना मदनारी#कहइ मोहिं अति कौतुक भार | 
॥ 


| 
| 





५ । गरुड महा ज्ञानी शुएराशा#हरिसेबंक अतिनिकटनिवासी । 
4 सी कहि हेतु काक सनजाई*झनी कथा युनि निकरबिहाई 
= । कह कवाने बिधि भा संवादा#दाउ हरिभक्त काक उरगादा 
4 गोरि गिरासनि सरल सृहाई#बोले शिवं सादर सख पाई 
` 4 पन्य सती पावान मातेतारी#रघुपतिं चरण प्रीति नहिं थीरी । 

_ {सनई परस एनीत इत्हासा#जा साने होइ सकलभमनासा | _ 
` 1 उपजहि रामचरण विशवासा#भवनिधितरनरबिनहि प्रयासा । | 
| दो” ऐते प्रश्न विहंगपाति, कीन्ह काक सन जाइ । ha 
OE लिमिकथा सो सब सादर कहत हों, सुनहु: उमा चितलाइ ॥ ७६ ॥- - | 





॥ में जिमिकथासनीमवमोचनि+ सोप्रसंगसुवुसुमुखिसुलोचनि । ` 








टु ट CC-0.Mumukshu Bh Collection: Digitized by eGangot 





t= । “es ज 
Dati ot AIGA UE पक्का 02 “कर ५ 
स च | ® ० १) ५८ Fe | $ ५ i ] ट 4 ( १ + पक री 
J 04 4]; भ षी a १० + 4 ५ दि । दै 
~ C4 नकि 0७५ 
० ॥ | | 
~) ऽन च, प्र छ] | 


प्रथम दक्षणह तव अवतारा्रसती नाम तव रहा तुम्हारा । । 
दक्ष यज्ञ तव मा अपमाना#तुम अतिक्रोध तजतह प्राना | 

। ममअनचरनकीन्हमखमंगा *जानह तुम सो सकल प्रसंगा | 
| तब अतिशोचमयउमनमोरे*इुखित भयउँ बियोग प्रियतर | 
। सुदर गिरि बन सरित्‌ तड़ागाकोतुक प देखत फिराँ बिरागा | 
| गिरि सुमेरु उत्तर दिशि इुरी#नीलशेके इक सुन्दर भरी | 
४ तास कनकमयं शिखर सुहाये#चारि चारु मोरे मन भाय 
है 


% फक ०७ लू 


| 


तेहिपर इकइकविटपंविशालाकबट पीपर पाकरी रसाला 
. 4 शेलोरपरे सर सुन्दर सोहा#मणिसोपान देखि मनमोहा 
> $ दो०-शीतल अमल मधुर जल, जलज बिपुल बहुरंग । 
 , | ` कजत कलर. इसगण, युजत मंजुल भग ॥5०॥ | हें 
क्‍ । तेहि गिरि रुचिर बसे खगसोई#तास नाश कल्पांत न्‌ हाई # 
-॥ मांयाकृत गुण दोष अनेका#मोह मनोज आदि अबिबेका | 
„4 रहे व्यापि समस्त जगमाही+तेहिगिरिनिकटकबहनहिंजाही 
. | तहँबसिहरिहिसजेजिमिकागा#सो सनु उमासहित अव्रागा । 
4 1 पीपर तहतर ध्यान सो धरई#जाप यज्ञ पाकर तर करई | 
| आम बह करि मानस पूजाळताजि a काजनहिुजा | 
` ` † बटतर कह हरि कथा प्रसंगा*आवार्द सुनहि अनेक बिहँगा | 
/ | रामचरित विचित्र विधिनाना#श्रेस सहित करु सादर गाना | 





gr 


CRESS 








ENE हिं [० रन्तरजोतेहि |] 
< | सुनहिंसकलमतिबिमलमरालाक्रेबसटि निरन्तरजीतहिकाला | 


= 


` ५ जब में जाइ सो कोतुक देखा#उर उपजा आनन्द विशेषा | 
Ss HN दो०-तब कछु काल मरालतनु, घरि तँ कीन्ह निवास |. से ; 
.. ` सादर सुनि खुपति चरित, पुनि आयउँ केलास = _ | 
| गिरिजाकहेउँसोसबइतिहासाकमै जदिसमय ड स | 
.. अब सो कया सनह जेहि हेतुकँगयउ काक पह सगर, 

4 एद्धालव र प्रबल ३ लोनेका ४ पेड़ |. सन कक पाल त? 
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| जब रघुनाथ कीन्ह रणक्रोडा«सममतचरितहातमीहि ध । 
इन्द्रजीत कर आए बॅधावा#तब नारद सुनि गरुड़ पठावा 
बंधन काटि गयउ उरगादा#उपजा हृदय प्रचएड बिषादा | 
र्ष बधन समुझत बहुभाँती#करत बिचार उरंग आराती ! 
ब्यापक ब्रह्म 1व्रज बागीशाक्रसाया सोर पार प्रमीशा | ! 

सा अवतार सुनेउ जगमाहीं#देखेउँ सो प्रभाव कड नाहीं । 





| - दो०-भव बंधनते बूटहीं, नर जपि जाकर नाम । ` 

बै सब निशांचर बाँधेउ, नागपाँश सोइ राम ॥ ८२॥ | 

१ नाना साति मनहिं समुझावाक्रप्रगट न ज्ञानहदय अमआवा 

स्वद्‌ खिन्न मन तक बढाई#मयउ मोह बश हुम्हरी नाई 

। ब्याकुलगयउँ देव ऋषिपाही #कहेसिजीसशयनिजमनमाही | 

साननारदाहलागेअतिदाया#सड खग प्रबल रामकी माया 

जज्ञानिन्ह कर चित अपहरई#बरिआई बिमोह बस करई 

जेहि बहु बार नचावा मोही#सो ब्यापी बिहेगं पति तोही 

महा. माह उपजा मन_तोरे#मिटहिं न बेगि कहे खग मोरे 

४ चएुरानन पह जाइ. खगेशा्सोइ करह जीदेहि निदेश 
°-असकहि चलेउ देवऋषि, करत रामगुण गान। | 

हरिमाया बल वणेत, पुनि पनि परम सुजान ॥ ८३ ॥ 

४ तब खगपति बिरेचि पुहँगयऊ#निज संदेह सुनावत भयऊ 

॥ सनि विरंचि रामहि सिरनावा#सस॒मि प्रताप प्रेम उर छावा | 

| मनमह करहि बिचार बिधाता्मायाबश कबि कोबिद ज्ञाता | 

; | हरिमाया कर अमित प्रमोवा#विपुल बार जेहि मोहिं नचावा | 

| अगजगमयजगममउपजाया#नहिं आश्चर्यं मोह खंगराया ) ७ 

॥ णनि बोले विधि गिरा सुहाई#जानु महेश राम प्रस॒ताई ॥ 
शंकर पह जाह#तात अनत पँ जनि काहू । 


| १ गरड २ राक्ष्सईगरुड। ˆ `, अल 
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तहाँ होइ तव सशय हानी#चले बिहँगपाति सानिबिधिबानी # 
दा[०-प्रमातुर विहगपंति तब आायउ मम पास । 
जात रहेउँ झुबेरगृह, उमा रहिहु कैलास ॥ ८४ ॥ 
मम पद सादर सिरनावा#पाने आपन सन्देह स्नावा 
ताकर बिनती सटुबानी#प्रेम सहित मं कहेउ भवानी 
छेउ गरुड़ सारग महे मोही#कवनि भाँति सप्भावा तोही 
बक कालकरिय सतसेगा#तब यह होइ मोह भ्रम भंगा | | 
निय तहाँ हरि कथा स॒हाई#नाना भाँति सुनिन्ह जो गाई 
जहिमहआदिमध्य अवसाना#प्रथ प्रात पाद्य राम भगवाना 
नित हरि कथा होति जहे भाईकपठवों तोहिं सुनइ तहँ जाई 
जाइहि सनत सकल संदेहा#होइहि राम चरण दृढ़ नेहा 
दो०-बिनु सतसंग न हरिकथा तेहिबिचु मोह न भाग । 
| मोह गये बिचु राम पद, हाइ न रह अयुराग ॥ ८५ ॥ 
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मिलहिंनरघुपतिबिनुअवुरागां+किये योग जप ज्ञान पिरागा 
उत्तर दिशिसुन्दर गिरि नीला#तहँ रह काक पुशुएडसुशीला 
शामभक्ति पथ परम प्रवीना#ज्ञानी गण गृह बह कालीना 
राम कथा सोइ कहे निरंतर#सादूर सनहिं बिविध बिहगबरं | 
| जाइ सुनह तहँ हरिणण बरी#होइहि मोह जनित इख इसे 
| में सब जब तेहि कहा बुमाई#चछेउ हषि मम पद शिरनाई 
{ ताते उमा न मै समुभावा*रघ्नपाति कपा मम सब पावा 
होइहि कीन्ह कबईँअभिमाना##सो खोवा चह कपा निधाना 
| कठ तेहिते पुनि मै नहिराखाक#खगं जानें खगही की भाषा । 
2० प्रमु माया बलवत भवानी#जाहिन मोह कवन अस ज्ञानी । 
® दो०-ज्ञानी भक्त शिरोमणि, त्रिभुवनपति कर जान। | 
| ` ताहि मोह माया प्रबल, पामर कर्हि गुमौन ॥ ८६॥ 
द्‌ 














रवती २ अन्त ३ स्नेह ४ सबंदा ४ गरुड ६ पक्षी ७ घमण्ड । 
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ट | 4 | भयउ तास मन परमउबाहा+कहे लाग रघुपाते एण गाहा. 
3 । प्रथमहिंआतिअनुराग भवानी+राम्‌ चरित सब कहैसिषखानी 





- रिव विरेचि कहें मोहई, काहे बपुरा आन | 
| शस जिय जानि भजहिं मुनि, मायापति भगवान्‌ ॥ ८७॥ | 
._॥ गयउगरुड़ जह बसे सुशुएडी*#मति अकुँठ हरिसक्ति अखंडी | 
` १ देखिशैल प्रसन्न मन सयऊक्र्मायामोह शोच भ्रम गयङ । 
` ब करितड़ागं मजन जल पाना#बटतर गयउ हृदय हर्षाना 
` १ बृद्ध जुड़ बिहँग तहँ आयेक्र्यनहिं रामके चरित सुहाये | 
. ५ कथा अरस करे सोइ चाहा #ताही समय गयउ खगनाहा 
| आवतदेखि सकल खगराजा#दषउ बायस सहित समाजा 
अतिआदरखगंपतिकरकीन्ह्स्वागतपूनि आसन दीन्हा | 
करि पूजा समेत अचुरागा#मधुर बचन तब बोलेउ कागा + 
दो०-नाथ कृतारथ भयउ मे, तव दरशन खगराज । FT छ: 
` झायसु होइ सो करों अब, प्रभु आयह केहि काज ॥ ८८॥ . 
सदा कृतारथ रूप तुम, कह सद बचन -खशेश। | 
जाकी अस्तुति सादरहि, निजसुख कंन्ह महेश ॥ ८६॥ | 
सनह तात जेहि कारणएआयउँ#सो सब भयउ दरशतवपायउ 
दखि परम पावन तव आश्रम्गयउ मोह सशय नानाश्रम 
| अबश्रीरामकथाअति पावनि#सदासखदहुखएञ्जनशाषानि 
सादर तात सनावह मोही#बार बार बिनवों प्रथु. ताही 
सनत गरुडकी गिरो बिनीता#सरल सप्रेम सुखद सपुनीता 
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द | ` | पनि नारद्कर माह अपारा#कहेसि बहुरि रावण अवतारा 
` ¦ प्रय॒अवतार कथा एनि गाई#एनिशिशुचरितकहेसिमनलाई 
| | ० `. “दो०-बालचरित काहि विषिधविति, मनम परम उद्याई:! 
























& सो सत्र भयउदरस तब पाएउँ ॥ 
मोही ® वार बार बिनवों प्रश्ु तोही ॥ 


२५०) 


एउ 


सादर तात सुनावहु मा 


कछ उरारकाणड # 


णा 9 


देषि परम पावन तब आश्रम $ गएउ मोह संसय नाना भ्रम ॥. 
अब श्री रापकथा अति पावनि ® सदा सुषद दुखपुज नसावनि ॥ 


सुनहु तात जेहि कारण आ 


रामाय 
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६०३ 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा#पनि रप बचन राजरस भंगा । 
॥ एरवासिन कर बिरह विषादा#कहेसि राम लक्ष्मण संवादा ! 
 ॥ बिपिन गमनकेवट अवरागाकसुरसार उतारानिवास प्रयागा | 
== बाल्मीकि प्रथमिलनवबश्वाना#चितरकूट (जाम बस भगवान 
सचिवागमननगर हप मरणा#सरतागमन प्रेम बह बरणा 
करि नृपक्रिया संग पुरबासी*भरत गये जहे प्रम स॒खरासी 
पुनिरुपतिबहबिधिसञ्ुाये पादुका अवध फिरिआय | 
। -4 भरतरहनिस॒रपति सुत करणीकप्रर आरुआत्रि भेंट एनिबरणी ४ 
/॥' दो०-कहि बिराधवध जाहिबिवि, देह तजी शरभग । 
बर सुतीक्षण प्रेम पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग ॥ ६१॥ | 
काहि देडकवन पावनताई#गधछ मैत्री इनि तेहि गाई । 
`. | पुनि प्रस पचबटी कृत बासा+#भंज सकल मुनिन करास । 
` „१ घुनि लक्ष्मण उपदेश अनृपा*शपेणखा जिमि कान्द कुरूपा 
` १ स्वरदूषण बध बहरि बखानाक्जिमि सब मम्‌ दशानन जाना | 










` १ दशकंधर सारीच बतकहा#जाहाबाड सईसकल्तहिकही 
८-3 | पुनि माया सीता कर हरना#श्रीरधुबीर बिरह कड बरना 
` ) पुनिप्रथगधक्रियाजिमिकीन्ही बंधिकवंघसवरिहिगतिदीन्हीं 
` ॥ बहुरि विरह वणेत र्बीरा#जेहिबिं गय सरीवर तीरा 
` |.  दो०-प्रभु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन मि 

£ | द पुनि सुग्रीव मिताइ, बालि प्राएकर भे ॥ ६२॥ 
कपिहिं तिलक करि रामइत, शाल प्रवण बास । 
क वर्णत वर्षा शरद ऋतु, रामरोष कपित्रास्‌ ॥ ६३ ॥ 

` „| जेहिविघिकपिपतिकीशपठाये*सीता खोज सकलदिशियां। § 
2 विवर प्रवेश कीन्ह जेहि मौँतीककापन ब हि भिख । 
| लका कपि प्रवेश जिमिकान्हा*शुनिसी तहिधीरजजिमिद॒न्द | 


1 ३ ॥ १ $ निजता छी 
ही छी गरकर ४ प्त । 
Fd ॒ _ १ खडाऊ २ पवित्र ३ भ प उ स काम 
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. ॥ बन उजारि रावण प्रवीरा दहि लोधिउ बहरि पया 
 'आयेकपिसब जह रघुराईनबेद्ही की कुशल सुनाई 


si 


सेन समेत यथा रघुबीरा#उतरे जाइ बारिनिधि तारा 
. । मिलाबिभमीषएजेहिबिधिआई+सागर निग्रहं कथा सुनाई 
|` दो०-सेत बाँधि कपिसेन जिमि, उत्रेउ सागर पार । 


Psy” 


गयो चशीठी बीखर, जाहि बिधि बालिकुमार.॥ ६४ ॥ . 

नाशचर काश लराइ, बरनास बावध प्रकार | 
कुक घननादकर, बल पारुष सहार ॥ ६५ ॥ 
गे | निशिवरनिकेरसरणविधिनाना*रछर्पति. रावणसमर बखाना 
न्‍ छु) $ रावण बध सदाहार शाकाकराज वेसीषण द्व अशोका 
” ` ॥ सीता रघुपति मिलन बहोरी+सुरन कीन्ह अस्ताति करजो्र 
४ १ पनिएष्पक चढि सीय समेता#अवध चले प्रश छपा निकेता 
Es जहिबिधि राम नगर नियरायेक््वायस विशद चरित सब गाये 
र E केसि बहोरि राम अभिषेका#एुरयणन इप नीति अनेका 
= ५ कथासंमस्तं रछ एड बख्ाना» जा में तुम सन कहा सवानी 
सान सब रामकथा खगनाहा*कहत बचन सन परस उछाहा 





> यड ळल पद पडाल छर? फ 









4  सोन-गयज मोर सदेह, सुनेउँ सकल रघुपति चरित । 
व | न भयउ रासपद नह, तव प्रसाद वायस ।तेलक ॥ २. ॥ 
मोहि भयउ आति मोह, प्रशुवंधन रणमहेँ निरखि । 
चितानदसंदोह, रामबिकल कारण कवन ॥.३॥ 
ह बः यस चारत अतिनर अइुहारी#भयउ हृदय सम संशय भ 
5 EE | सो अमअब महित करिमाना#कीन्ह अनुग्रह कृपा नि मता ना 
| ॥ जाअतिआतप व्याकुल हाई#तरु छाया सुख जाने सो 
` | जो नहि होत मोह आति मोही«मिलतेउँ तातकवनिविधिताह 
| यनतउकिम हरिकथा सरहाई#अतिबिचित्र बहविधि तुमगा 
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१ समुद्र वाधना २ झंगन्‌ ३ मेघनाद ४ झुम्ड। 


















० हि 
Bs ९०३३ Dr न 
॥ पदा ued ¢ i |] ७ 




























शु he |, 
` अ ५ सु 2 ३५४५ कु 4 = दल्न मधे ॥ 
2 29 “5 < LE ¢ | fs ke emo 
= (टः ॥ ५.२ > Fr हु? १ 


14 oT Fro) ५ १.4 
4 ध्‌ है Ce ०३ 
उत्तरः ण” ` 


SRE STEN ८03५, 2859... 
ARE ess efi (ii Lint 


8 [नलरस पुराण मत 
एह्म+कहहि सिडयुनि नहिं संदेहा 
, सत बिशुद्ध मिलहि पुनि तेहीकचितवहि राम कृपाकरि जही 
राम कपा तव दरशन भयऊल््तव प्रसाद सन सशय गयऊ 
दा०-हुने बिईगपाति वाणी, सहित बिनय अनुराग । | 
पुलकंगात लोचनसजल, मन हर्ष झाति काग ॥६६॥ 
श्रोता सुमति सुशीलशुचि, कथारसिक हरिदास । _ 
पाइ उमा यह गोप्यमत, सज्जन करहि प्रकाश ॥६£3॥ | 


बोलेउ काग शुशुंडि बहोरी#नमभगनाथ पर प्रीति न थे 











= एमाहन ससय मोह न मायाक्रमोपर नाथ कीन्ह तुम दाया 
„ 4 पठे मोह मिस खगपति तोही#रघुपति दीन्ह बड़ाई मोहा 
तुम निज मोह कहा खगसाइ#सो नहिं कछ आश्चर्य शसाई 
|  ॥ नारद शिव विरंचि सनकादी*ज सुनि नायक आतमवादी 
|. ।॥ मोह न अन्ध कीन्ह केहि केही#को जग काम नचाव नजही 
| १ तृष्णाकेहि न कोन्द बौराहाककोहिकर हृदय कोष नहि दाहा 
2 ५१.  दोऽ-ज्ञानी तापस शूर कवि, कोविद गुण आगार । र |, टि 
-- केहिके लोभ बिडेबना, कीन्ह न यहि संसार ॥. 5 ॥ 
श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि 
| “4 सगनयनीके नयनसर, को असलागु नजाहि॥ ६६ ॥ 
|  गुणकृत सन्निपात महिं केहीको न मान मद ब्यापेउ जेही 
| १ योवनज्वरकेहि नहिंबरकावातममताकहिकर यशान नशावा 
|. 1 मत्सर काहि कलंक न लावाक्रकाहि न शक्‌ डोलावा L |. 
०4 चिंतासाँपिनि कहि न खायाकका जगजाहि न्यारा से वी + ३ 
FE 1 कीट मनोरथ दारु शरीरा#जेहिन लागु डनको असधीरा है 
|. 4 सुत बित लोक षणा तीनी#केहिकोमातिईन्हङृतनसलाची # 
ह. i ` -उ प्रेम युक्त २ गरुड ३ पागल ४ तपस्वी । | > 
<? र पूरक “कख पसर 
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यह सब माया इत परिवाराकप्रबळ असित को बरण पारा 
शिव चतुरानन देखि डराह#आपर जीव केहि लेखे माहीं । 
दो०-च्यापि रहेउ संसार मह, माया कटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट, दस कपट पांड ॥ १०० ॥ 
. सो दासी रघुबीर की समझे मिथ्या सोपे 
छुट न राम कृपाबिलु, माथ कहां प्रण रोधि ॥ १०१ ॥ 
सो माया सम जहिं नचावा#जासचारेत लखि काइन पावा ॥ 
| साइ प्रघ इषिलास खगराजा#नाच नदी इव साहित समाजा | 
/ ` ई ब्यापक ब्रह्म अखंड अनंता#अखिल अमोघ एक भगवंता - 
/ / {सोइ सचिदानंद्‌ घनश्यामा#अजविज्ञान रूप गुण धस्स | 
८ ¦ अगण अदस गिरा गोतीता#समद्रशी अनवय अजीता 
| निगुण निराकार निर्माहाकनिख निरंजन सुख सदाहा र 
॥ प्रकतिपार प्रम सब उर यासीकत्रह्म निरीहं बिरजे अविनाशी 
॥ इहा मोह कर कारण नाहां्राि सन्सुख तम कबहूँ न जाही । 
SRN | ; ८ _ दा०-मक्त इहतु अगवान असु, रास धरेउ तनु भप । । | 
oA केये चरित पावन परम, प्राक्त नर अनुरूप ॥१०२॥ 
4]. यथा अनेक बेप धरि, नृत्य के नट कोइ। 
झा. . जोइ जोइ भाव दिसावे, आणुन होइ न सोइ ॥ १०३ ॥ 
| अस रघुपति लीला उरगारी#दलुज विसोहन जन सुखकारी 
मतिमखिनंविषयबश कामी+प्रथपर मोह घरहिँउमिस्वामी : 
। . ` नयन दोष जाकहँ जब होइक्रमीत वरण कह शशि ७४ शकह सोई 
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| माया बश मति भद अभागी#हृद्यजवनिकाबट्बिधि लागी । 
। ते शठ हठबश संशय करहीं#निज अज्ञान राम पर घरही 
दो०-काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुखरूप । 
तेकिमि जानहिं खुषतिहि, मूढ़ परेतम कूप ॥ १०४ ॥ 
{ निशुणु रुप सुलभ आति, सशुण न जाने काय । 
सुगम झगंय नाना चारित,सुनि मुनि मन भ्रमहोय ॥१० 
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सुनु खगपति रघुपतिप्रशुताई+कहों यथा मति कथा सहाई | 
जहिबिधिमोहमयउप्रसमोहा#सा सब चारत तोही ६ 
शमकपा भाजन तुम ताता#हरिशण प्रीति मोहि मुख दाता ॥ 
4 ताते नहिंकड तुम्हि हुरावोक्रपरम रहस्य मनोहर भावों ४ 
॥ झनहु राम करसहजस्ञमाऊकूजन अभिमान नराखहि काऊ 
` § स्वति मूल शूलप्रद नानक्रसक़्लशोक दायक अभिमान 
- ¶ ताते करहि कपा निधि इसि पर ममता | 
| जिमिशिशुतलु्रणेहोइणुसाई#मातु चिराव कठिन की नाई. 
दो०-यदाणि प्रथमम दुख फावे, रोवे बास अधीर । | 
) व्याधिनाश हित जर्नेनी गने न सो शिक्षुपीर ॥ १०६॥ ` | 
॥ तिमि शपति निज दासकर, इरा मान हित लाभि 
i तुलीसदास ऐसे परझुदि, कस न भजहु ममत्याम्नि ॥ १०७) | 
4 राञ पा आएनि जड़ताई#कहों कोश सुनह मन खाई ' 
जबजब राम मवुजंतवर्हीतसत्त हैछ लाला बई 
भ ज़ाउँक्शिशुलीला बिलोकि हपाउ | 
तब तब अवध एसी मे जा हे ठप: 
१ जन्म महोत्सव देखे जाई बघ पाँच न लभ | 


ङ्‌ 
क्य 








) जप्रधुवदनबिहारिनिह 
| लघुवाभ्ररतिड 


॥ १ ब्रत २ फोडा ३ रोगनाश करने 
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/ ¶ नव्राजीव अरुण गृदुचरणा»५पदपकजनख शशिद्यति हर 
` | लालतअंगकु।लशाद्किचारीकतपुर चार मधुर रवकारी 
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दो०-लरिकाई जहँ जहँ फिरहिं, तहँ तहँ संग उडाउँ । 
जूठाने परे अजिर महँ, सो उठाय पनि खाउँ ॥ १०८ ॥ 
दो०-एक बार अतिशय प्रबल, चरित कीन्ह रघबीर | 
. सुमिरत प्रुलीला सोइ, पुर्लाकत मय शरीर ॥ १०६ ॥ 
। कहसुशड सनहुखगनायककराम चरित सेवक सख दाय 
नपमाद्र. सुन्दर सब भाती#शखचित कनकमणि नानाजाती 
। ब्रणिन जायरुचिर अगनाई*जहँ खेलहिं नित चारिउ भा 
§ बाळ बिनोद करत रछ्यराई#विचरत  अजिरजनानिसलह 
| मरकतसटुळकलवर श्यामा*अंग अग प्रति डबि बह क्‌ 





ES 
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“2 


॥ चारु पुरट मणि रचित बनाई#करटिकिकिणिकल्युखरसहाई 
० ०-रसात्रय सुन्दर उदर, नाभि झाचिर गंर्भार । २ 

क्‍ उर आयत आजत बिविध, बाल बिश्रषण चीर ॥ ११० || 
अरुणपाए नसकरजमनाहरक्बाहु बिशाल बिगृषण सुन्दर 
नील कज छोचनभवम्मोचन+श्राजतमाल तिलक गोरोचन 
कन्ध बाल कहार दर ग्रीवा#चाहाचिषुक आनन डबिसीवा 
कलबल बचन अधर अरुणारे+#दुइटुइ दर्शन विशदं वर वारे 
लालित कपोल मनोहरनासा#सकलूसखद्शशिकरसमहासा 
विकटशङाटिसमश्रवणसुहाये#कचित कच मेचक छवि छाये | 
पीतमानि भुली तलुसाही#किलकनिचितवनिभावतिसोही ॥ 
रूपराश टपआजिराषहारी#नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी ! 


किक 


9: 
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०-आवत निकट हँसहि प्रभु __ ३० आवत निकट हसहि पर, भाजत रुदन कराहिं। 
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मासनकरहि।बिविधविधक्रीडा#बणत चरित होत मन ब्रीडा | < 
किलिकृतमोहियर नंजबधाव हिँ#चलों भाजितब एप देखार्वाह । 


: _ १ गरुड़ २ अंगुली ३ दात 8 श्‍वेत।. ` ...... म) ) 
जस पदक गक न्यउ गाहमा” न्कल _ विशि पाक प? «न पड? छ न मन रु 
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जाउ समीप गहन पद, फिरिफिरि चितय पराहि ॥ १११ ॥ 
प्राक्त [शशु इव लीला, देखि भयउ मोहि मोह । क 
` कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह ॥ ११२॥ | 
इतन मन आनत खगरायाकरघुपति प्रेरित व्यापी माया 
सा माया नहुखद साहि काहीं» आन जीव इव ससृति नाहीं 
नाथइहाँ कड कारण आना्सुनह सा सावधान हरियाना 
शान अखड एक सीताबर#माया बश्य जीव सचराचर 
जा सबक रह ज्ञान एकरस#इड्वर जीवाहि भेद कहह कस | 
माया वश्य जीव आमिसानी#इश वश्य साया गुण खानी ४. 
प्रवशजीवस्ववशसगवन्ता%जीव अनेक एक श्रीकन्ता {| 
हिविध भद यदापकृतमाया#बिल हरि जाइ न कोटि उपाया | ु, 
दो०-रामचन्द्रक भजन बिनु, जो चह पद निवाण । ह 
ज्ञानवंत अति सोपिनर, पशु बिनु पूछे बिषोण ॥ ११३ ॥ 
शकापंति षाइश उगहि, तारागण समुदाय । | 
न: सक्ल गिरिम दव लाइये, रबिबिवु राति न जाय ॥ ११४॥ 
. । ऐसे बिनुहरि भजन खगेशाकमिटै न जीवन केर कळशा । 2 
ˆ ¶ हरिसेवकहिन व्याप अविदयाक्र्ग्रमु प्रेरित तेहि ब्यापे विद्या 
` ताते नाश न होइ दास करभेद भक्ति बाढ़े बिहेग 
_ ` +अमते चाकेतराम माहि देखाकविहँसै सो सुनु चरित बिशेषा ६. 
- `` 4 तेहि कोतुक कर ममन काहू#जाना अबुज न माए पिताइ ह ह Ee 
_ | | जावुपाणिधाय हि भरना#शयामलगात अरं खचरा | 
क तब में भागि चलेउं उरगारीक्रराम गहन कहें सुजा ' र EE 
4 जिंमिरहरिउडाउँअकाशाक्रतिमितिभिसुज देखो निजपाशा शा ३ 
म दो ०-बहलेक लगि गयउ में, चितयउ पाइ गा उड़त। ह 
युग अंगुल करे बीचरह, राम अजीह माइ ता ह ॥ १ 5 ॥ F । 
| १ र है सग २ चन्द्रमा ब छोड छ हा प नय "कान “का छः re :काकन : 


CC:0-Mumukshuy Bhavan Collection Digitized by Gangoiritsfrr net eo Nee Canes 


> 





Ee” ® 


er» 


! 


लल 


* है डर NC 2% Pr BLO MSS 
a ७ रर ० 7 ५ DN LS कब ५२.५ 
१ । | १ «49 > का 
७ ७ ५ ७117 


FT श्र कान 
1. १२१२ ००४ ९१ 
क्र 2 हे > 
MRE 1९1० 
shuts aan 
a ST eR पना 




















क 









444 EE 





"1 004 ० ० ` द्‌ a, है 
क्त क है ९ a है ० - > 
1 छ s 
3 # 4 ७१५ रू छः ॥” 5 
=; ति ७ श्र ॥ ॥ 1 के ७ ७ 
DS ७० १ है [| | १ 
है ~ SAT । 
4 I 
४९:१४ ९२ ११० मर 
a । 1 | | 
हे है ॥ 1 हे | 
3 SY op WE क 
| क गज 





है 0) - † अगणितलोक पालयमकाला%#अगणित्‌ गुधर शमि बिशाला 
> ॥ सागर सरि सर विपिन अपाराक्रमाना भाँति छृष्टि बिस्तारा 


¢" 
र 5 
» " 
नि 
३ कि. 
१ कक 
eT 
र 
a fs, फर 
“5 





Se ४ TRC श्ट 
वाका न र ह? EF 
८० ॥ है. ह नष्ट: ७ टि 
7 ene CC-0.M kshu Bhavan Collection. Digitized by eGangot 
++ REY. हे & 200 हे ७ 





F । सप्तावए भेद करि, जहँ लगि रहि गाति मोरि। 
ई 


| उद्र माझ सुदु अडंजरायाक्रद्स्वड बड़े गाड [नन 
५ अति विचित्र तईलोक अनेका+रचना आधक एक त एका 


` .† लोकलोक प्रति भिन्न बिधाता#भिन्नविष्णुशि 
. नर गंधव अत बेताला*किन्नरानेशिचरपशुखगव्याला . 
| महिसरि सागर सरगिरि नाना#सब प्रपंच तहँ आनहिं आना 
4 अंडकोष प्रतिप्रति निज रूपा्देखेउं जिनिस अनेक अङ्घपा | 
$ अवधपुरी प्रति युवन निहारी*सरय भिन्न सिन्न नर नारी ६. 


. 
५ 1 सोइ शिशुपन सोइ शोभा, सोइ इंपालु रघुवीर । 
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 गयउँ तहाँ प्रमुमुज निरखि, ब्याकुख भय बहोरि ॥ ११६ ॥ 
दिउँ नयन त्रसित जबभयङ#एनिचितवत कोशलपुरगयउ, 
' $ मोहि बिलोकि राम छुसकाही#बिहसत दु्‌रत गयउ घुलमाही 


«क 


-ई कोटिन चतरानन गौरीशा*अगएणि तउडगंणरविरजनीश 


१ युर मुनि सिड नाग नर किन्नरक्चारि प्रकार जीव सचराचर 
दो०-जो नहिं देखा नहिं सुना, जो मनू न समाय । 
अस झडत तहँ देखेउँ, वराणि कवन बिधिजाय ॥ ११७॥ 
एक एक ब्रह्माण्ड महँ, रहेउ वष शत एक । 
यहिबिधि में देखत फिरेउँ अंडकटाह अनेक ॥ ११८ ॥ 


बसछादाशााता 





देव दनुज गण नाना जाती*सकंल जीव तहँ आनहिं भाती 


| दशरथ कोशाल्यादिक माता» बिबिध रूप भरतादिक भ्राता 


. §१्रति ब्रह्माएड रामं अवताराकदेखउँ बाल बिनोद अपारा 


दो०-भिन्न भिन्न में दीख सब, आति बिचित्र हरियान । 
अगाणित भुवन फिरेउँ में, राम न देखेउ आन ॥ ११६॥ 


१ शिवजी २ तारागण ३ यन्द्रमा। . [ 
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/ भुवन भुवन देखत फिरेउँ, प्रेरित मोह शरीर ॥ १२०॥ है. | 
| अमत माह ब्रह्मांड अनेकाकष्बीते मनहुँ कल्प शत एका ६ 

फिरत २ निज आश्रम आयउं#तहएुनिरहि कछकाल गवायउँ 

| गिजप्रमुजन्मअवधसुनिपायउँक्षनिमर प्रम हाषि उठि धायउँ 

। | देखउ जन्म महोत्सव जाई+जहि विधि प्रथम कहा में गाई 

। रीस उदर्‌ दखेउँ जग नाना#देखत बने न जाइ बखाना 

तह पुन देखउँ राम मुजानाक््माया पति कृपाल मगवाना 

। करों बिचार बहोरि बहोरी#मोहकलित ब्यापितमतिभोरी । 
७, ] उभय घरी मह में सब देखाक्भयउ श्रमित मनमाह बिशषा 

5१ ट०-देखि कृपालु बिकल मोहि, विहँसे तब रघुवीर 
_ बिहँसतही मुखबाहर, आयउ सुनु मति धीर ॥ १२१ ॥ 


सोइ लरिकाई मोहिं सन, लगे करन पुनि राम । :.. 
कोटि भाँति समुझावों, मन न लहे बिश्राम ॥ १२२॥ 
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> 
॥ देखि चरित यह सो प्रभताई#सम्ममत देह दशा बिसराई ॥ 
| धरणि परेउँसुख आव न बाता#त्राहि त्राहि आरत जन त्राता | 





ग्रेमोकुल प्रथु मोहिं बिलोकी#निज माया प्रधुता तब. राकी | 
करसरोज प्रमु मम शिर घरेऊ#दीनदयाळ दुसह. दुख हरेक | | 
कीन्हराममोहिं बिगतबिमोहा#सेवक सुखद कृपा सदाहा |. 
प्रसता प्रथम बिचार बिचारी#मनमहे होइ हर्ष अति भारी |. 
भक्त बलता प्रसके देखी#उपजी मम उर प्रीति बिशेषी ॥ ' 
सजलनयनएलकितकरजोरी# कीन्हेउँ बहिषि विनयबहीरी || 
दो०-सुनि समरे मम बाणी, देखि दीन्‌ निज दास । क 

बचन सुखद गंभीर खदु hu र्मा ps || हे ॥ fe 

गभुशुंडी माँगु बर, अति प्रसच मोह जान । § 

काग निषि माक्षसकेण पुखखानि ॥१२४॥ 
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ज्ञान विवेक बिरति पज्ञाना्छुनि दुर्लभ णजे जगजाना |. 
अआज-दड सब ससय नाहीं*शाँणुजो ताहि भावे सन माहीत! 
सुनिप्रमुबचनबहुतअनुरागेउँकमन अनमानकरनतवलाणिउँ । 

प्रश कह दन सकल सुख सहीक््माक्त आपनी देन न कही 


र 


2000 


जस्‌ 


ह भक्ति हीन गुणसब स॒खएसे#लूवण बिना बहु ब्यंजने 
$ भाक्ते हीन सुख कवने काजा*अस बिचारि बोलेउ खगराजा 
जा प्रभु होइ प्रसन्न बर दह््सोपर करइ छपा अह नेह 
मन भावतं बर मागा स्वामी#वुम उदार उर अन्तर्यामी 
९० 4 दो०-अविस्ल भक्ति विशुद्ध तब, श्रतिपुराण जो गाव। ` 
जाह खोजत योगीश सुनि, प्रश्न प्रताप कोउ पाव ॥ १२५ ॥ 
भक्त कल्पतरु प्रणताहित, कृपासिंधु सुसधाम । 
ह | साइ निज भक्ति मोहिं प्रश, देहु दयाकरि राम ॥ १३६॥ 
.-- १ एवमस्तु काहरघुकुलनायकश#बोले बचन परम सखदायक 
` १ सनु बायस तं परम सयाना#काहे न माँगेसि अस बरदाना 
. . `) सब सखखानि भक्ति तँ मागी #नहिजगकोउतोहिसमबड्सागी 
| जाएुनिकोटियतननहिलहही#जे जपयोग अनल तनु दहहीं 
6 | र्‌ दाख: चतुराइ#मागेइ भक्ति मोहि अति भाई 
का सुलु विहंग प्रसाद अब मोरे#सब शुम गुण बसिहहि उर तोरे 
हु ¶ भक्ति ज्ञान ज्ञान बिरागा#योग चरित्र रहस्य बिभागा 
 `¶ जानब तें सबही कर भेदाक्ष्मम प्रसाद नहिं साधन खेदा 
ह दो०-माया संभव सकल भम; अपनहिं ब्यापिहि तोहि । 
जानेसि ब्रह्म अनादि अज, अगुण शणाकर मोहिं ॥१२७॥ 
क f | 4. ४7० रे `. मोहि भक्ति प्रिय सतत, अस बिचारि सुनु काग । 
2. 1 2 7 काय बचन मन मम चरण, कोसु अचल अनुराग ॥१२८॥ 
5 अः iE सुवुपरमा नि बमलममबाना सत्य सुगम निगमाँदि बखानी 
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निज सिद्धांत सुनावों तोहीं# सनिमनधरुसबतजिभजुमाही 
मम माया सभव -संसारा#जीव चराचर विविध प्रकारा । 
) सब ममाप्रय सबमसउपजायेक्सबते अधिक मचजमोहिभाये 
तिन्‍्हमहाहृजीदेजमहशातेधारी%तिन्ह कै निगम ध मं अनु सारी 
तन्हमहँप्रियबिर्ततस॒निज्ञानी+ज्ञानिह ते अति प्रिय विज्ञानी | 
॥ तिनतएनिमाहिमियनिजदासा#जेहिगतिमोरिनद्दसरि आसा ॥ 
| एनणानससय कही तोहि पाहीक्रमोहिसेवकसमाप्रियकोउनाहीँ 
भक्ति हीन बिराचि किन होई#सब जीवन समप्रिय मोहिँसाई 
मक्तिवंत अति नीचो प्राणी#मोहिं परम प्रिय मुनुममबाणी # 
_ दा०-शुचि सुशील सेवक सुमति, कहु प्रिय काहि न लाग । 

श्रुति पुराण कह नीति अस, सावधान सुनु काग ॥१२६॥ 
| एक पिताके बिएल ऊुमारा#होहि पथक गुण शील अचारा 
| कोउ पडितकोउतापसज्ञाता#कोउ धनवंत शूर कोउ दाता 
१ कोउ सवज्ञ धर्मरत काइक््सबपर प्रीति पितहिं सम होई 
। कोउ पितुमतवचनमनकमो#स्वप्नह जान न इसर धमा | 
| सो प्रियसुत पितुप्राणसमानाक्रयद्यपिसो संब भाति अयाना | 











“क 


यहिबिधि जीव चराचर जते#त्रिजम देव नर असर्‌ समेते § 
अलिलविशवयहममउपजाथासबपर मोरि बराबरि दाया | 
न महँ जो परिहरि मदमाया#मजहिमोहिमनबचअरुकाया | 
दो ०-पुरुष नपुंसकं नारिनर, जीव चरचर कोइ । दै 
सर्वभाव भजु कपटतजि, मोहिं परमप्रिय सोइ ॥१२०। ; 
 सो०-सत्यकहों सग तोहि, सुचिसेवक मम प्राएप्रिय । है 
आअसबिचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब ॥ ३॥ 

कब काल नहव्यार्पाहताहाकससिरडु भर्जह निरेतर 3 मोही । 
प्रमुबचनामतमुनिन अघाउँछ#तठ पुलकित मन प्रमुबचनामतसुनिन अधाउकतद पुलकित मन आति हा हाउ | षाः “| | 


बताए उ 
१ लाहा २ “र पक गा प साकार पाल? पाही पा पा प शाह? चब 
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॥ सो सखजानैमन अरुकाना#्नाई रसेना पह जाइ बखाना | 
॥ प्रभुशासासख जानहिनयना»कहिकिसिसर्कातन्द्नाहबयना 
॥ बर्हबिधि राम माह सिख देई#लगे करन शिशु कोतुक तेई 








fy 
| सजलनयनकढुमुखकरिरूखा»चितै मातु तड लागी असा | # 
_ | देखि मात आतर उठिघाईककहि द चन लये उ लाई | 
2? 7 ` गोद राखि कराव पय पानाक्वरघुपतिचरित लाॉलकितकारंणाना | 
/ । सो“ज्जेहि सुख लागिं पुरारि, अशिव भेष कृत शिवधुखद ॥ 
ही - - अवध पुरी नर नारि, तेहि मुख मह संतत मगन ॥ ॥ 
है सोइ सुख कर लवलेश, जिन बारेक स्वप्नहु लइउ । 
५: है ते नहि गए खगेश, नद्यसुर्खाह सज्जन खुमाते ॥ ६ ॥ ॥ = 
॥ में पाने अवधरहेउँकठकाला»देखउँ बाल , बिनोद रखालों 






॥ रामप्रसाद्‌ भोक्त यरपायउकप्रमुपदबान्द।नजश्रित आयड ( 

॥ तबते माह न व्यापी माया*जबते रघुनायक अपनाया | . 

॥ यह सबणुप्त चरित में गावा#हारमाया जिस माहिनचावा { | 
| ॥ निजअदुमवअबकहीलगेशा#बिबुहरिभजननजाहि कलेशा 
` 8 शामकृपां बिनु संबु खगराइ%जाने न जाइ राम प्रमुताई 
जाने बिन न होइ परतीती#बित परतीति होइ नहिं प्रीती 


55 


# ७ 


प्रीतिबिना नहिँसक्तिरढाई%जिमि खगेशजलका चिकनाई 
सो०-बिनुशरु होइ कि ज्ञान, ज्ञानकि-होह बिराग बि. . 
` गावहिं वेद पुराण, सुखकि लहहि बिनु हरि भर्गति ॥७॥ 
कोउ बिश्राम कि पाव, तात सहज संतोष विनु। 
चलेकिजलबिचुनाव, कोटि यतन पचि पचि मेरे ॥८॥ ` 
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| श्रदा बिना धर्म नहिं होइक्रबि् महि गध कि पायि कोई । 
| बेल तप तेज किकरुबिस्तारा#जल बिनु रस्‌ किहोइ संसारा 
_| शीलकिमिलुबिनुबुधेसेवकाई»जिमि बिल तेजन रूप शाई 
छ निजसुखबिनुमनहोइकि थीरा+परस कि होइ बिहीन समीरों 
कवनिउँसिङडकिबितु विश्वासा+बिनुहरिभजननसवभयनासा 
दो०-बिजुँ बिश्वास भक्ति नहि, तेहि बिनु द्रवी न राम । 
राम कृपा बिनु खप्नेहँ, जीव न लह बिश्राम ॥१३१॥ 

|. सो०-अस बिचारि मतिधीर, तजि कुतर्क संशय सकल । 


भजहु राम रणधीर, करुणाकर सुन्दर सुखद ॥ ६ ॥ 
हा निज मति सारस नाथ में गाइकप्रथ प्रताप महिमा खगराइ । 
_ कृहेउँनकछकरियुक्ति विशेखी#यह सब में निज नयनन देखी | 


2 
A TP Er” “काख?” हब . कप. 


महिमा नाम रूप गुण गाथा्सकल अमित अनंत रघुनाथा, 


| तुर्महअदिखगमशकप्रयताक््नम उडाहिँ नहि पावर अता 
तिमिरघुपतिमहिमाअवगाहा#तात कब॒ह कोउ पाव फिथाहा 
५) राम कामशतकोटिसुभगतन#ढुगों कोटि आमित अरिमर्दन 
¬ 'क्रकीटिशतसरिसविलासा#नमशतकोटिअमितअवकाशा | 


| निजम्मतिमुनिहरिगुएगावरहि» निगम शेष शिव पार नपावाहि 


SI 73%, 505७ 
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दा०-मरुतकोट्शित बिपुलबल, रबिशत कोटि प्रकाश । 
` शशिशत कोटि सुशीतल, शमन सकल भवत्रास ॥ १३३ ॥ | 
काल कोटि शत सरिस अति, दुस्तर दुगे दुरत | 
घूम्रकेतु शत कोटिसम, दुराघषे भगवंत ॥ १३३ ॥ 
गाघरातकोटिपतालानशामनकोटिशतसरिसकराला $ 
Ee तीरथअमित कोटिशतपावनरेनामअखिलअघईजनशाबन | 
` | हिमगिरिकोटिअचछरघुबीराबसिउ काटि शात सम गमीरा $ 
| कामधेनु शत कोटि समानाछॅसकल कामदा कामदायक्‌ भगवाना } 
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' $ शारद काट अमित चतुराई#बिधिशतकोटि सष्टिनिपुणाई । 
६ बिष्णु कोटि शत पालन कता+रुद्र कोटि शत सम्‌ संहती 
$ घनदकोटिशतसम धनवानाक माया कोट प्रपच ।नधाना । 
`  ॥ घराधरण शत कोटि अहीशाकनिरवधिनिस्पम प्रमुजगदाशा ह 
'.  छन्द-निरुपम न उपमा आन राम समान निगमागम कह। | ) 
जिमि कोटिशत खरोत रबिकहै कहत अति लघुता लह ॥ 
यहि भाति निज निज मतिबिलास पुनीश हरेहि बखानहीं 
प्रमुभाव गाहक आति कृपालु सप्रेमसीन सुख पावहीं ॥ २६ ॥ 
द[०-शाम अमित गुणसागर, थाइ कि पावे कोइ | 
i न. संतन सन जस कछु सुनेउ, तुमाइ सुनायउ सोइ ॥१३४॥ 
हल स[०-भाव वर्य भगवान, सुख निधान करुणासवन। 
4 तजि ममता मदमान, भजिय सदा सीतारमण ॥ १० ॥ ॥ 
- 4 सुनि मुश्ुडिके बचन सुहाये#ह॒पित खगेपति पंख फुलाये | 
हा नयन नीर मन आते हषोना#श्रीरघुपति प्रताप उर आना 
' _ `| पाविलमोहससुमि पद्रिताना््रह्म अनादि मज्‌ करिजाना | 
. 5) इनिएनिकाकचरणशिरनावाक्रजानि रामसम प्रेम बढावा | 
' 1 गुरु बिल सवनिधि तरे न कोई#जो बिरंचि शकर सम होई | 
. | संशय सप ग्रसेउ मोहि ताता#दखद लहरि कुतक बहु ब्रातां ४ 
`  ॥ तव स्वरूप गारुड़ि रघुनायक््माहिजियायउजनसुखदायक 
Ce | तव प्रसाद मम मोह नशाना#राम रहस्य अपस जाना 
EE दो०-ताहि प्रशंसेउ बिबिध बिधि, शीश नाइ करजोरि । 
बचन सभम विनीत सह, बोलिउ गरुङ बहोरि ॥ १३५ ॥ 
प्रभु अपने अवियेकतें, बूमों स्वामी तोडि 
कपास सादर कहहु, जानि दास निज मोहि ॥ १३६ ॥ 
तज्ञ तम पाराक्रछुमति सुशील सरल अचारा | 
ज्ञान बिरति विज्ञान 'निवासा#रघुनायक के तुम प्रिय दासा | 


यल रडा? पपठ पाडा? याना? 
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| कारण कबन हेह 7 त एर पट 77 
राम चरित या आदर मगर मोहि कहह बुझाई । 
( सुन्दर स्वामीने 
1 नायसना में ज पाय कहाँ कह नम गामी 
न म शिवपाहीं#महा प्रलयह नाश तव नाहीं । 
| अग जग जीव शंकर कहहीं*सो मोरे मन संशय अहहीं 
| अंडकटाह आ ता सकल जग काल कळवा 
द काल सहा 
। | ड न व्यापतकाल, अति कराल ट be | ॥ 
। दा. [ मोहिं कहहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव कि योगब । 
दोऽ तर आव अ ल॥१॥ ; 
र [यउ, मार माइ भ्रमभाग | 
Fee कारणकवन सोनाथ अब, कहहु सहित अनुराग ॥१२१॥ 
| य 2 “ मत कागा*बोले उमा सहित अवरागा 
न उरणारी+ प्रश्न तुम्हार 
र मोहिं 
इनि ह सम सा स॒ धि माहिजई 
passes ईक्ष्तात सुनह सादर मन लाई 
ज तानाम जत योग विज्ञाना † 
विन कोउ न पावे क्षेमा ! 
। इहि तलु राम भक्ते में पाई#ताते मोहिं ममता अधिकाई | 
¦ जहित कछ निज स्वारय होई#तहिपर ममता कर सब 
$ ल 20:00. ग्रासिनीति, श्रुति संमत सञ्जन कर्हि । 
रे क्‍ नीचहु सन प्रीति करिय जानि निज परम हित । 
पाट कादत हाई ताते पाटय रुचिर । & । 
| कामि पाले सब. कोई, परम अपान प्राण सम ॥१३॥ _ 
सबै जीव कहँ एहा#मन क्रम बचन रामपद्‌ 
सोइ पावन सोइ सरा तनु पाइ भजे रघबीरा | 
।मवियखलदिबिधिसमदेही कवि कोपिद कोविद न प्रशंसा तेही ॥ 


SS a 
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गम भक्तियहि तल उर जामी#ताते मोहिं परस प्रिय स्वामी 
तेजीनतनु निज इच्ामरनाऋतडाबिड बंद भजनं नाहिवरनी 
प्रथम मोह मोहि बहतबिगोवो#राम बिश सुख कबहु नसोवा 
$ नाना जन्म कम पुनि नानाऋकिये योग जप्‌ तप मखदाना 
कवन योनि जन्मई जहनाही#में खगशश्रामश्राम जगमाही 


No ७५ 


: देखउँ सब करि कर्म गुसाईकसुखी न भयउँ अबहिँ की नाई 
| सविमोहिनाथ जन्म वह केरी#शिव प्रसाद मति मोहन घेरी 
ई . दो०-प्रथम जन्मके चरित अब, कहाँ सुनहु बिहँगेश । 

सान प्रथुपद राति उपजे, जाते मि दे कलश ॥ १३८ ॥ ` 
पूव कृदपमे एक प्रभु, युग कलियुग मल बूल 

नर अरुनारि अधमेरत, सकल निगम प्रतिकूल ॥ १३६ ॥ 
$ $ 


तेहि कलियुग कोशलपुरजाई»जन्सत भयउँ शुद्र तलु पाई 


Lan 


शिवसवक मनकम अरु बानी#आन देव निंदक आसिमानी 
धन मदमत्त परम बाचाला#उग्र बुद्धि उर दस्म बिशाला 


ज | यदपि रहेउँ रघपति-रजधानी #तदापि न कछ महिमाउरआनी 
ट ` 1 अब जाना में अवध प्रभावा#निगमागम पुराण अस गावा 
१ 1 कवनिह जन्म अवध बसजाईत्र्राम परायण सो नर होई 


. अवध प्रभाव जान तब प्रानी#जब उर बसहिं राम धनुपानी 
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. ॥ सो कलिकाल कठिन उरगारी#पाप परायण सब नर नारी 
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दो०-कलिमल ग्रसेउ धर्म सब, लुप्त भये सदग्ंथ। | 
दंभिननिजमतिकल्पिकरि, प्रगट किये बहपंय ॥ १४० ॥ 
भये लोग सब मोहबस, लोभ असे शुभ कर्म । 


FY / गा 


बिराधत सब नरनारी 
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| मारग सोइ जाकहेँजोइमावा#पंडित साइ जो गाळ बजावा , 
मिथ्यारंम दंभरत जाइ#ताकहें संत कहें सब कोई | | 
1 सोइ सयाने जो परधन हारी#जी करु दंससो बड़ आचारी } _ 
४1 जो बहु झूठ मसखरी जाना#कलियुग सोइ गणवंत बखाना | 
1 निराचार जो श्रति पथ त्यागी#कलियुग सोइ ज्ञानी वैरागी 
जाके नखेअरु जटाविशाला#सोइ तापस प्रसि कलिकाला 
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m0 
दा०-अशुम बेष भूषण धर, मच्यामद्य ज्‌ | १ र 
| तेइ योगी तेइ सिद्ध रे, पूजित कलियुग माह ॥१२२॥ | 
सो०-जे अपकारी चार, तिन कर गोख मान्यता | 
उ ; मनक्रम बचन लगाए, ते वक्ता कलिकाल मह ॥ ६४॥ | 
` नारि विवश नर सकल शुसाई#नाचहिं नट मकट को 
शुद्र दिजहिं उपदेशहिंज्ञाना्मेलि जनेऊ लेहि ऊदाना | म 
सब नर काम लोमरत ऋधीक्देव विप्र गुरु संत बिरोधी |. 
गुणमन्दिर सुन्दर पति यागी*मर्जाह नार परजरुन अभागी | 
मागिनी विग्रषण हीना#बिधवनके, “गार नवीना | | 
५ गरुशिष अंध बधिर के लेखातरॅएक न सुन एक नाड प के 
शिष्य धन शोक न हरई*सों एर घोर नरक मह पर | 








मात पिता बालकन बुलावहि#उदर सरे सोइ कमै सिखावहि | | 
०-ब्रह्मतान बिनु नारि नर, कहि न दूसरे बात । न, त. 

कौडी कारण मोहबश, करहिं वित्र गुरु घात ॥ १९२॥ || 

बाँददि शूद्र द्विजन सन, हम तुमते कछु घाद । हे 
खि दिखावहिं डाटि ॥१४४। है. 








जानै ब्रह्म सो विप्रवर, 
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कल्पकल्प भारइक इक्नरकाकपरहिजदूपाइ श्रतक२ तरका 
जे वणाधम ताल कुम्हारा#शवपच किरति काल कलवारा 
नार सुई गृह सपति नासी#घूड़ सुड़ाइ मय सन्यासी 
ते विप्रसन पाँव एजावहिं#उभयलोकानिजहाथनशावहिं 
विश्व 1नरक्षर लाळुप कासा्ानराचार शठ ला सासा 
शुद्र करोह जप तप ब्रत नानाऋबाठ बरासमं कहाह पुराना 
सबनर कांल्पत कराह अचारा#जाइ न वरण अनीति अपारा 
दा०-भ्ये -बणशंकर कलिहिं, भिन्नसेतु सब लोग । 
` क्रापाप दुखपावहीं, भयरुज शोक वियोग ॥१४५॥ 
श्रुति सम्मत हरिभक्तिपथ, संयुत ब्वान विवेक । 
7 ते न चलहि नर मोहबश, कल्पि पथं अनेक ॥ १४६ ॥ 
` ॥ ` छन्द-बहु धाम सँवारहिं योगि यती, विषया हरि सीन्ह गई विरती । 
जे | ` तपसी धनवंतः दर गृही, कलि -कोतुक तात न जात कही ॥ 
. 8 ` कुलवात ।निकारांह नारि सती, गह आनहिं चरि निवेरि गती ॥ 
` 4 ` सुत. मानहि मात पिता तबलों,. अबलानन दीस नहीं जबलों ॥ 
५. - ससुरार पियारि लगी: जबते,` रिपुरूप ` कुटभ्ब भये तब ते॥ 
५ नृप पाप परायन धम नहीं, करिः दंड बिडेब प्रजा नितहीं ॥ 
. 4 `: - धनवत कुलीन मलीन : अपी, द्विच चिहू जनेउ उघोर तपी ॥ 
४. नहि मान पुराण. न वेदहिं जो, हरिसेवक संत सही कलिसो ॥ 
` 4 ` -केषिबृन्द उदार हुनी नसुनी, गुणंदूषक बात न कोपि. गणी ॥ 
क ब डु 1 “कलि बार्रा बार दुकांल परे, बिनअन्न दुखी सब लोग मरें 
दो०-सुन खगेश कलि कपट हठ, दभ द्रेष पाखंड | डे 
काम क्रोध लोभादि मद, ब्यापि रहेउ अद्योड:॥१४७॥ 
८ न. कर्णः इ नर, जप तप: मख अंत दानः। 
4 ` देव न बरे धरणि पर, बये न जामहिं-धानः॥ १४८॥ 
` १ चन्द-अवला कचः भूषण भूरिजुधा,- धनहीन ` दुखी ममता बहुघा 





RR वोन जा. 


-. लघुजावन सेपत पत्रदशा, कब्पात न नाश गुमान अशा॥ ६ 
कलिकाल बिहाल किये मचुजा, नहिं मानय कोउ अनुजा तनुजा॥ | 
नहि तोष बिचार न्‌ शीतलता, सबै जाति कुजाति भये मंगता ॥ § 
इरिपा परुषा छल लोलुपता, भरि पूरि रही समता पगता ॥ ३ 

`. सवलोग बियोग बिंशोक हये, वणाश्रम धमे अचार गये॥ 

` दम दान दया नहिं जानपुनी, जड़ता परपंच न. तातघनी ॥ 
` तनुपोषक नारिनरासगरे,: परनिन्दंक ज जगमें. बगर ॥ ३६ ॥ 
दो०-सुनु ब्यालारि कराल कलि, मल अवगुण आगार । - 


हँ ४, 
क 
Sn. जक 


on 2m nn smn न | 


कृतयुग. त्रेता दापरहु, पूजा मख अरु योग । . 
जो गति हाइ सो कलिहि हरि, नामते पार्वाह लोग।१५०॥ 
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| कलिकेषलहरिणणगण गाहा#गावत नर पावाहि भव थाहा 


हाप्र करि रघुपति पद पूजा#नर भव तराहि उपाय न इजा 
| कलियुग योग यज्ञ नहि्ञाना#एक अधार राम गुण गाना 


“ड़ 
०४ 






दो०-कलियुगसंमयुग आन: नहिं, जो नर करि विश्वास । 


दि i ब 
बन क. 
MR) f 


| 
गुएहु बहुत कलिकालकर, बिनु प्रयास निस्तार ॥ १४६॥ | हु 
। 


2-1 सबभरोसतजिजीमज रामहिं+प्रेम समत गाव गुण ग्रामि i | 
` सोइ भव तरक संशय नाहीं#नाम प्रताप प्रगट कलिमाही ह| 
| कलि कर एके पुनीत प्रतापाक्र्मानस पुएय होइ नहि पापा ॥ 


गाइरामगुणगण बिमल, भवतर बिनहिं प्रयास ॥ १५१॥  § | 
प्रगट चारि पढ्‌ धम्‌ के 'कलिम एक प्रधान | - ह हा 
येन केन बिधिःदीन्हे, दान केरे. कल्यान ॥ १४९॥ __ है 







Sn 









` 


६२२ 





डु बहुरजस्वल्पसलकढतामसक्षदाप्र घम हप भथ सानस | 


। काल धर्म नहिं ब्यापहि ताही&रघपतिचरणप्री त अतिजाही 
॥ नट ऊतकपटबिकटखगराया#नट सेवकाह न व्याप साया 
1०-हरिमाया कृत दोषणुए, बिनु हारिमजन न जाइ । 


; 


हात निति 


` अजियराम सब काम तजि, अंसबिचारे मनमाह ॥ १५३ ॥ । 


_ तेहि कलिकाल ब बहु, बसे अवध हश । 
परेउ दुकाल बिपत्तिवश, तब में गयउँ बिदेश ॥ १५४ ॥ . 
गयउ उजन मुनहु उरगारी#दीन सरलान्‌ दरिद्र दुखारी 
गये काल केइ संपात - पाई#तहुँ पुनि करा शंखु सेवकाई 
विप्रः एक वोदिक शिव प्रजा#करे सदा तेहि काज न इजा 


NR OE 


परम साइ परमारथ बृदक#शशु उपासक नाह हारे।नदक । 


NANA WN 


१ 
६ 
| 
४! 
ह 4 
i तेहि सेवं में कपट समेताक्ट्रिज दयालु अतिनीतिनिकेता 
| 
§ 
{ 
१ 
{ 


मा ज 


हिर नम्र देख माहि साँइक#बिप्र पढावं पुत्र की नाई 
सुत्रमा हरिजबरदान्हा#शुभउपदेशबिबिधिबिधिकीन्हा 
पा मंत्र शिव मंदिर जाई#हंदयदअहामिति अधिकाई 
दो०-में खलमल संकुल मति, नीच जाति बश मोह। | 

` ज हरिजन देखतजरें, करों विष्णुकर द्रोह ॥ १५५॥ 
1०-झुरु नित मोहिं प्रबोध, दुंखित देखि आचरण मम । | 

20 _ ट Ha काध, दंभिंहि-नीतिकि भावई ॥ ६५ ॥ 
F “९ इलाइक्रमाह नीति बहु भाँति सिखाई 
` †शिवसेवाकर फल सुत सोई» अविरल भक्ति रामपद हाई 
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{ तामस बहुत रजोगुण थारा#काल गरमा विराध चहु आरा । | 
बुध युग धर्म जानि मन माही#तजि अधर्म रत धर्म कराहीं | 


र | रामाहमजाद तातशिवधाता#नर पामर कर केतिक बाता । : 
2 रावजजअवुरागाजतास द्रोट सस चहसि अभागी | 


॥ | चाद्धा त्एठटरर” न्हा गा ७ = 5 
के _ ० 
। | पु न 
1 हे र 
5 
हे » > Ss + 
£ a i 





fe छराइ ६२३. 
` हर कहे हरि सेवक गुरु कहेडू#सानि खगनायह्ृदयमंमदहेङ्‌ | | 
| अधूम जाति मै विद्या पायेक्रभयउँ यथा अहि दूध पियाय | 

... | मानीकुटिल कुमाग्यकुजाती*गुरुसन द्रोह करों दिन राती । 

1 अतिदयालुगुरस्वल्पनक्रोधा+पुनि २ मीहि सिखाव सबाधा । 

{जेहि ते नीच बड़ाई पावाक्रसा प्रथमहिँ उठिताहि नशावा । 

( धूम अनल संभव सुनु भाइ#तेहि बुझाव घन पदवी पाई । 
4 रज मग परी निरादर रहई#सब कर पद प्रहार नित सहई । 

( मसत उडाव प्रथम तेहि मरई&पुनि नप नयन किरीटन्दपरई है. 
| सुनुखगपतिअससमुमिप्रसंगाकबुधनकरहि अधमनकरसंगा । 
* १ कृविकोपिद्‌ गावहिंअस नीती#सलसन कलह नहीं भलम्रीती | 
उदासीन बरु रहिय गुसाई»खल परिहरिय श्वानका नाई 

में खल हृदय कपट कुटिलाई#णुरुहित कहहिं न मोहिं सुहाई | 
दा०-एकबार हरंमंदिर जपत रहेउँ शिवनाम। ' ४ 

गुरुआये अभिमानते, उठिनहि कीन्ह प्रणाम ॥%४॥ |. 

` ` सो दयालु नहि कहेउ कछ, उर न रोषलवलेश।. है 

„ | ' - ` अतिअघणुरु अपमानता, सहिनहि सके महेश ॥ १५ = | 

4 मंदिर माम मई नम बानीबेरेहतभाग्य अधम अभिमाना | 

पि तवगरु स्वल्प न कोधाक#अतिदयाल चितसम्यकंबीधा | 

| 


I हा के 


तदपि शाप देहं शठ ताही #नीति विरोध सुहात न मोही 


= 


जो नहिं,करों दड खल तोरा+भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा | 


जे शठ गुरुसन इप करहीँकरीख नरक कला राठ मरहीं | 
` “4 त्रेजगयानिपुनिधरहिशरीराकेअघुत जन्म भरि पावा पीरा |. 
` = बडि रहेसि अजगर झ पापीकहोसिसप्पछलमलम त 2 ® 


` ` | महाबिटप कोटर महै जाश रे अधम . अधोगति पाई ॥ 


~ 
> 


NE, 6960 chs dime dR 


दो हाहाकार कीणर उनि दारेण शिवशाए शिवशाप। ` -_ | 
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E 5 वि कंपित मोहि बिलोकि अति,-उर उपजा परिताप.॥१५८॥ - 
ई ` करि दंउवत सप्रेम गुरु, शिव सन्यस करजोरि ॥ | 
बिनयकरत गदगेदशिरा, सञ्चाभिघारगाते मार | १४६॥ 
~ + शुजंगप्रयातर्दाए्कस्तोत्रष्‌ के ` 
| इंद-नमामीशमीशान निवोणरूपस्‌ # विश्वव्यापक बह्म ` वेदस्यरूपस्‌ ॥ 
न ॥ अज निगुण. निकष्य निरीहम्‌ ॐ चिदाकाशमाकाशवासं मजहम ॥ 
) „ 4 निराकारमोकार मूलं तुरीयस्‌ # शिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशय्‌ ॥ 
/ {करालं - महाकालंकालं कपालम्‌ # शुणागार संसारपारनतीऽह्‌॥३८॥ 
`. ठुषाराद्रििकाश ` गोरं. - गभीरम्‌ # मनाद्ूत कोरिप्रिभा ` श्रीशरीरख्‌ ॥ 
$ स्कुर्मोलिकलेलिनी  चारुगेगा. क लसंड्ालबालेंद केठे अुजंगा ॥३६॥। 
` 4 चलतंडलं -शुमनेत्रं बिशालम्‌ # प्रसन्नाननं . नीलकंठ. दयालुम्‌ ॥ 
` | सृगाधीशचमीम्वरं ` सुंडमालम्‌ # परियेशकरं. सवनार्थ भजामि ॥४०॥ 
) 4 प्रचंड प्रकृष्ट प्रगल्भं ` परेशग १८ अखंडं अजं  भानुकोटिगकाशश । 
_ १ ्रयोशूलनिर्मृलनं.  शूलपाणिस्‌ # भजेश्दैभवानीपाति भावगम्यस्‌ ॥ 
4 कलातीतकल्याणए कप्पातकारी १८ सदा . सञ्चनानंद दाताएुरारी ॥ 
: चिदानंद संदोह मोहापदारी#प्रसीद प्रसीद प्रभां मन्मथारी ॥४२॥ 


बै न यावत्‌ उमानाथ पादारविंदस्‌ % भजँतीह लोके परे वानशणाय्‌ ॥ 
` न तावत्सु शांति संतापनांशं ॐ प्रसीद ` प्रभो सव श्रूताधिवासस्‌ ॥ 
4 न “न जनामि योगं जपं नेतं पूजीम्‌ % नतोऽहं सदा सदा शश्च तुभ्यस्‌-॥ 
















शिव 


व, देखि बिभ्र अनुरागु। 
पुनि मंदिर नभ बाणि भइ, हे छिज बर बरमागु ॥१६०॥ 
उ हे 








हिपर, नाथ दीन पर नेहु ॥ 
( i प्रभु, पुनि दूसर बर देहु ॥१६१॥ 
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घतातप्यमानस्‌ # प्रभो पाहि आपन्नमामीशशंभो ॥ 
बिप्रेणहरतुष्ये १८ येपठन्तिनराभः्त्यातिषांशं भुः प्रसीदति 


LC RD 00 <8850 40250. dom fie Es efit aft Ss ८522 पिच BT Ds SS 290 2:53 <:४७ 


Es 


६ 


he 


द 
|; 


प? र प? TP HRP डड > 


( 


ss i 







~, 
Lr 


पछ, ( 
४००. 


Es 


“७८2८० 








SS EER BS IS र 

। हि .. शापानुग्रंह होइ ज्यहि, नाथ योरही काल ॥१६२ - 

| यहिकर होइ परम_कल्याना#सीइ करह अब पा न 
| पिप्रगिरा सुनि परित सान एवमस्तु इति मइ नम वानी | 
| यदापि कीन यह दारुएं पापकम पुनि दान कोधकरि शापा | 
| तदपि तुम्हारि साधता देखीकरकार्‌ह यहिपर ऊपा विशषी ॥ 
माशील जे पर उपकारी#ते द्विजप्रिय मोहियथा खरारी 
। रशाप [द्विज मघा न होई#जन्म सहन पाव यह सोई 
न्मत मरत हुसह इख होई#यहिकहेस्वल्प नन्यापाहि 
॥ 
| 
$ 
| 






















त्‌ हुजन्ससिटिहित हिज नार खुन शद सस बचन प्रमाना | _ 
पात पुरी जन्म तव सयऊकन ते मस संवा सन दयऊ | क 
। प्रमाव अनुग्रह मोरे#रासभक्ति उपजाह उर तार | क 
नमम बचन स अब भाई#हरितोषनत्रत- हिज सेवकाई | | 
| अवजनिकरेसिबिप्रअपमाना%#जानासि तह मन त समाना |. 
“| इन्द्रकुलिशंभमशलावशालक का हरिचिक्रं कराला ॥ | 
॥ जी इनकर सारा नहिं मरइकॉबश्द्राह पावक सा जरई | न 
7 + अस विवेक राखह मनमाहाकतुमकद जग हुलेभ कह नाही # 
2 “| ओरी एक आशिषा मोरीब अतित गात होइहि तोरी £. 
दा०-सुनि शिव्‌ बचन सप्रेमशरु एन उ इतिमासि । क १०० 
ह मोहि प्रबोधि गंयउ गई, श चरण ५९ राखि ॥१६४॥ 
१. प्रेरित काल सुषिर जाई है ब्याल । 
. 4 `= बिनु प्रयास सा तद तजर; नाथ थोरिही काल ॥ १६*॥ 
Re | ` `. _ ज्ञाततु घरें सु तजो पुनि, अनास हरियान । 
2 ` ` जिमियूतन पठ पहिरिक ग प्रिहरै पुरान ॥ १५६ ॥ 
28 . शित गर्ल: श्रुति नी मैं नहि पाव कलेश । 
| Re 
कक्ष र रता म वाणी. च्च ज क अ ro 
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॥ त्रिजग योनि नरजो तदुधरउँ#तहँतह रामभक्ति अछुसरऊ 
एंक शूल मोहि बिसर न काउनरएरुके कोमल शील सवभा 
चमे देह हिजकर भ पाई#सुर हुलेभ पुराए श्रातगाई 
खेलों तहाँ बालकन मीला#करों सकल रघुनायक लाला 
ग्रोट भये भोहि पिता पटावा#सस्ुमों सुनो गुणो नाहि भाषा 
मनते सकल बासना भागी#केवलरांम चरण लय लागी 
| कहलगेशअस कवनअभागी#णशी संव सुरथ त्यागी 
| प्रेम मगन मोहिं कह न सहाई#हारेठ पिता पढ़ाई ५१९९ 
' १ सयउकाल्वश जबपितुमाता#से बन गयड भजन जनत्रात| 
/ ॥ जहँजहँ बिपिन सरनाश्‍वरपावो#आश्रम जाइ जाई शिरनावों 
| पढौं तिनहिं राम गुणगाहाक्रकहो सुनो हषित खगनाहा 
. ¶ सनत फिरे हरिगुण अनुवादाअन्याहत गति शं प्रसादा |. 
छुटी त्रिविध ईषणा गादी#एक लालसा उर अति बाढी |" ५ 
गम चरण पंकज जब देखों+तबनिजजन्मसफलकारलंखी |. 
जहिं पं सो मुनि अस कहई+ईश्वर सर्व भतमय अहह । 
निर्गण मत नहिं मोहिं सुहाई+सगुए ब्रह्म राति उर अधिकाई £: 
दो[०-शुर्क्रे बचन सुरति करि, राम चरण मन लाग । 

` . रघुपति यश गावत फिरों, क्षण २ नव अनुराग ॥१६८॥ 
भरु शिक्षर बत्छाया, सुनि लोमस आसीन । - 
- - देखि चशण गिरनायउँ, बचन कहेउं अतिदान.॥ १६६ ॥ 
| 
॥ 
$ 
) 





`. मुनि मम बेचन बिनीत सदु,युनि इपाडु खगराज । 
महि सादर बूभत भये, दविज आयउ केहिकाज ॥ १७० । 
2. 2 हट - ` ` तब-में कहेउँ कृपानिधि, तुम संवेज्ञ सुजान । २ 
4  सगुए ब्रह्म आराधना, मोहि कहहु भगवान ॥१७१॥ 
तबमुनीश रघुपति गुण गाथा+कहेउ कछक सादर खगनाया 
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नि टु सव कि दरिद्र + 
पनि कि रहे अकठंका#परदरोही किम होइ निशंका | 
` † शकिरद्िजअनहितकीन्हे#कर्म कितीहि सवर मामा 
-=१ काहहिसमतिकिखलसँगजामा छ 
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रह्म ज्ञान रत सुनि विज्ञानी#मोहि परम अधिकारी जानी 


करे, 


। लागे करन ब्रह्म उपदेशा#अज अद्वेत अशण हृदयंशा 

` ॥ अकळ्अेनीह अनाम अरूपा#अनुभव गम्यअखंड अन्नपा 
5 मन गोतीतअमलअविनाशीळनिविकार निरवधि सखराशी | 
सो ते ताहि तोहि नाहि मेदा#बारि बीचि इव गावहिं मेदा | 

बिबिधमौतिमोहिमुनिसपुभावार नियुणमतममहृदयनआवा} | 
पुनि मै कहेउँ नाइ पदशीशा#सगण उपासन कहहु सुनीशा | 


SD RRS 


५ ॒ । रामभक्ति जलमम मनमीना#किमिविलगाइ मुतौश प्रवीना | 
| साइ उपदेशकहहकरिदायाकनिज नयनन देखा रघुराया । 
तक । मरिलोचनबिलाकि अवधेशा#तब सानो विण उगढ्शा 


5 AN 


| एनिर कह मुनि कथा अनपा#खाडि स्णमतअग्रणनिरूपा । 
: । तय भै निगण मत करि दरी#सगुण निरूपों करि हठ गरी 
` | उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हाख्यनिउर सयउक्रापकाचा 
` $ सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा कीयकउपज क्रोध जानि क द. 
आते संघषण करे जो कोई#अनल प्रगट चन्दन त होई 
` दो०-बारहिं बार सकोपि सुनि ८ २ करहि निरूपण ज्ञान) 
_ ज्जे अपने मन जेठि तब, करों बिविध अनुमान ॥ १०३ ॥ 
` द्रोधकि देतक बुद्धि बिनु, देत कि बिनु अज्ञान ॥ . 
माया बस परे जिन्न जड़, जीव कि ईश समान ॥ १७९ | 
करहित ताके #तेंहि.कि दूरिद्रपरसमाण जाक | 
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वि न ' 
रहै नीति बिल [कि रहेहरि चरित बखान $ 
कि रहे नी बितुजाने*अधघाकि जि र क | क 
| मवकिपरदिपरमातमा दरस बी कि बोके हा कह परानेंद्क | | 
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- ॥ पावन यश कि एएय बिलुहोई+पिल अंघ अयश !किपावकाई 
लाभाकिकङहरि सक्ति समाना्जेहि गावहि श्रुति सत एरान[ | 
 * हानिकिजंगयाहिसम कछ भाईकमजिय न रामाहि नरतछु पाई ५ ` | 
अधघाकिबिनातामसकछआना#धर्म कि दया सरिस हरियाना | च्च 
` | याहिबिधिआमतयुक्तिमनणनेउँ#शुनि उपदेश नसादरसन | ` १ /: 

` „पने पाने सणुण पक्ष में रीपाक्षतव मुनि बोले वचन सकोपा | - ` 
शट्‌ परमाशिख देउँनमानसि#उत्तर प्रति उत्तबहु आनसि | 

॥ सत्य बचन विश्वास न करहीं#वायस इव सबही सन डरही 
_ | शठ्सपंक्ष तव हृदय विशाला्षसपदि होह पक्षौ चंडाल 
४ लीन्हें शाप म शीश चहाइ+नहिं कुछ भय न दीनताआई 
दो०-तुरत भयउ में काग तब; पुनि मुनि पद शिरनाय । 
सुमार रम रखुबरा आए, हापित चलउ उड़ाइ ॥ १७४ ॥| 
उसा जा राम चरण रत, बगत काम सद काध | 
[नजमयुमय दाह जगत, कासन कराइ राध ॥ १७५ ॥ 
- ॥ खलुलगंशनाहकलऋषिदृषण »उर प्रक रघुबंश विभूषण 
- ॥ ऊपासिन्छुसनिसतिकरिभोरी#लीन्हीं प्रेम परीक्षा मोरी 
. मनकमवचनसोहिजन जाना#सुनिमति एनि फेरी भगवाना 
| ऋषि ममसहनशीलता देखी#राम चरण विश्वास विशखी 
“ अतिविस्मयपुनिणुनिपबिताईत#सादरसुनिमाहि लीन्ह बुलाई 
| ममपारितापावावधाषिषिकीन्दा#ह्षित राममंत्र मोहिँदीन्दा 
-३ बालक रूप रासकर ध्याना#कहेउ सोहिंसुनिकपानिधाना 
: ६ सन्दरसखदमाहि आति भावा#जा प्रथमंहिं मे तुमहिं सुनावा | 
| यानमाहिकङककालतहराखा+राम चारत मानस तब भाषा |<: : 
4 सादर मोहि यह कथा सुनाई#पएनि बोले सनि गिरा सहाई ४ 
4 रासचारत सर: यत स॒हावा+शायुप्रसाद तात में पावा # 


; | `. १ पक्ष पात २. त्यन्त आशय. | ५ |) 295 
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यती 
हॉनेज सक्त 0100 
“ भा जिम र [सकर जान ताते में 
निमो हिबिविः के पमा सब कहे 
| निज बबिधमाति हक कबहु न तात हउ पलाना 
क्रकमलप समभावश््मसप्रेम कृहिय 
राम लपरसिमम वाक्रेमँसप्रेम म तेहिपाही | 
भक्ति शीशा# निपद शिरनावा |. 
षेरल उर्‌ इर्पितआशिपदीन्ह नावा 
दा०-सदा रास प्रय तरिक बास दा न्ह खन 
.  कामरूप इच्छा होहु तुम, शुभ गु द अब मोरे 
न सा त 
याहि त मे अविद्या य निवान ०७ 
कील करन | 16 लो पल एक भगवन्त । . 
¦ रामरहस्य ष स्वभाउ+ एक प्रयत ॥१७७॥ 
स्यलालता कठुढुखतुस 
| जो इच्चा क जानबसीउकनित नव बा 
Mun Sl कनत नत दास पुराना |. [ 
यानंसानआा सन्‌ माही#ह नह रासद | ठ 
शाषस॒लूम रि प्रसाद कहें होऊ ह 
८ मन तव बच झाने नानो रह गिरा भइ पान नाहीः § - 
र | मिन गिरो हषो 1नी#यह मम भकत ड नॉमीय । | 
हिंतयाई ५१८ पस गयर # ` 
} इहा बसत नोहि खग परपरा प मी शिरनाई । - म 
कं स रघुपति स कल्पसात ह पाय ह 
nf तब तब जाई अ घबारा#धराह भक्त ग सजना क 
कु पुनि उर राखि मशि रहदा शिशलीलाबि सनुज शरारा ॥ क 
| कथा सकल मे निकल ससल) 
र कृहेउँ तात सब रन Fes देह जेहि 2 कार भूपा § . 
छ: ts शब्द २ क Fe रामभंक्ति माया | आति भार आत 
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७ छ 4 ८ 4 हू ४ 
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८... दो०-ताते यह तनु मोहि प्रिय, भयउ राम प्रद नह । 
निज प्रश्न दरशन .पायउँँ, गयउ सकल संदेह ॥ १७८ ॥ । 
) भक्ति पत्त इठ करि रहेउँ, दीन्ह महाऋषि शाप । 
) सुनि. दुलैम बर पायउँ, देखहु भजन प्रताप ॥१७६॥। 
` | जेजस भक्ति जानि परिहरहीं#केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं | ` 
। जड़ कामधनु गृह दागी#खोजतआक फिरहि पयलागी ॥ 
| 





सुदु खगेश हरि भक्ति बिहाई#जे सुख चाहहिं आन उपाइ 
ते सठ महा सेन्धु बिनतरनी#पेरि पार चाहत जड़ करनी 
सुनिमुशुंडि क बचन भवानी#बोलेउ गरुड हार्षि मढुबानी 
` ¶ तवप्रसाद प्रभ मम उरमाही#्संशय शोक मोह अस नाही 
` $ सुनेउ पुनीत राम गुण ग्रामा#तुम्हरी कृपा लहेजे बिश्रामा | 
` ॥ एक बात प्रश्न पूछो तोहीं#कहह बुझाइ कपानिधिमीहीं | 
र कहाहि संत मुनि वेद्‌ पुराना#नहिं कह हुलूम ज्ञान समाना । 
| सा सान तुससनकहउ थसाइ#नहिं आदरेउ भक्ति की नाइ | 
{शान हिं साक्तिहि अन्तर केता#सकलकह प्रथ झपा निकेता । 
| उन उरगा बचन स॒खमानासादर बोलेउ काग स॒जाना 
- | शानहिंमत्तिहिं नहिं कहभेदा#उमय हरहिं भवं संभव सदा ; 
। 1यमुनोशकहाहें कह अन्तर+सावधान होइ सुनह विहँग वर ; 
। 
| 
| 
१ 
; 
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{ ज्ञान विराग योग वज्ञाना#ये सब पुरुष सुनहु हरियाना 
१ एरुष प्रताप. प्रबळ सब भाती्अबलाअवलसहजजड्जाती 
॥ दो” पुरुष त्यागिसक नारि कह, जों विरक्त मति धीर । 


बै 









2 

2 

१ त कामी जो बिषय बश, बिशुख ज. पद रघुबीर ॥ १८०.॥ 
000 इसुनि- ज्ञाननिधान, मृगनयनी बिधुपुख निरखिं ।' 
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| गहि न नारि नारि के रूपा#पेन्नगारि यह नौति अनूपा । 

. | माया भक्ति सनह प्रभु दोउ#नारि वर्ग जानें सब द 
{उनि रघुबीरहिं भक्ति पियारी#माया खलु नर्तकी बिचारी ! 
“३ भाक्ताह्‌.. सातुकूल रंघुरायाक्भ्ताते तेहिडरपति अति माया 
.। रामभक्ति निहपम निरुपाधी#बसे जास्त उर सदा अबाधी 

: | तेहि बिलोकि माया सकुचाई#करि न सके कछ निज प्रमुताई 
4 अस बिचारि जोगुनि विज्ञानी#याचहिं भक्ति सकलए॒णखानी | 

दो०-यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगि न जाने कोइ । | 
जाने ते रघुपाति कृपा, स्वप्नेहु मोह न होइ ॥ १८१ ॥ 
` दो“-वरो ज्ञानभक्ति कर, भेद सुनहे पसीन | 


| पक 
`- ` जो सुनि होय रामपद, प्रीति सदा अवचीन Urol है 
पुनह तात यह अकथ कहानीकसमुझत बन न जाय बखानी | 
ुई ईश्वर अश जीव अविनाशी#चेतन अमल सहज सुखराशी ) 
{सो माया बरा भयउ गाईच्या कीर मर्कट की नाई | 
जड़ चेतनहि ग्रन्थि परिगइक्ष्यदपि मघा छूटत कठिनई 


तब ते जीवं मयउ संसारीकड्ट न ग्रन्थि न होय स॒खारी. । 
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“| श्रृति पुराण बह करे उपाई#छूटनअधिक अधिकअरुमाई 
` + जीव हृदय तम मोह विशेखी#ग्रन्थि न छूट परे नहिं देखी | 
` 4 अस संयोग ईश जब करई*तबहँ कदाचित सो निरुअरई | 
सात्विक श्रा घेण सुहाई*जां हरि र हृद्य बस आई [ 
` 4 जपतपत्रतयम नियम अपारा#जो श्रति कह शमधर्म अचारा |. 
¦ सोइतृण हरित चरे जब गाईक्माव वत्स रिख | 
- =| नोइ तित्ति पात्र विश्वांसाअनिर्मल मनअहीर नि |. 
` { प्रमघम मय पय ददि भार#अँबट अनल अकाम नई || 
. 1 तोष मस्त त क्षमा जाति सम जावन देइ जमा 
fe | १ गड २ नाचने बाली ३ सतोय बा बिक Mam 76 न 
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ह सुदिता मथे बिचार मथानी#द म अधार रज सत्य मुबानी) - 
तबसाथ काटे लइ नवनीता*बिमल बिराग सुभग सुएनीता । | 
दोऽ-योगअ्जमिं कर प्रगट तब, कर्म शुभाशुभलाइई। २ 
`. ` बुद्ध सिर ज्ञान घृत, ममता मल जरिजाइ ॥१८श ` . - 
: ` - तब बिज्ञान. निरुपिणी, बुद्धि विशद इत पाइ । 
` ` ` चित्त दयाभरि घरै हढ़, समता दिञंटि बनाइ ॥१८४॥ 
 . _ तीनिःअवस्था तीनि गुण, तेहि कपास ते काहि । 
तूल तुरीयं संवारि एनि, बाती करे सुणाहि ॥१८७॥ 
सो०-यहिबिधि लेते दीप, तेजराशि बिज्ञान सय | 
जातहि जाखु समीप, जरहिं मदादिक शलभं सब ॥१७॥ 
साहमारम इत दातत अखंडा#दाप शिखा साइ परस प्रचंडा 
अआतमअवुभवसखसप्रकाशाक्तब भवगूछ सेह आल नाशा 
छ अदा. कर पारवाराऋसाह आह तस [मथ आपाद 
साइ बुङ पाय उाजयारा#उर गह बोठे ग्रन्थ ।नरवाश 
रत ग्रान्थ पावः जब साइ#तब यह. जीव: ऊतारथ हीइ 
रत ग्रान्थ जाने खगराया्रबिध्न अनेक को तव माया 
७ साङ सरे. बह भाइ#बादाह लास [aA जाइ 
बल बलकरि जाइसमीपा#अचल बात बुझावै दीपा 
चुळ जा परण संयानात््तेन्हतंनां चंतवर्नऊानाहितजानी 
तेहि वध्नडाङ नाहि वाधी#ता बहार सुर कूर्‌हि उपाथा 
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न्द्र्य हार भराखा नाना#तहे तहे सर बेडे करि थाना 
आवत देखहिं बिषय बयारीक्ते हाठि देहिं कपाट उघारी | 
जषसा प्रभजन उरगह. जाई#तबहि दीप विज्ञान बुझाई {५ 

ग्रंथिन दूटिमिटासो प्रकाशा#बुनि बकलभइ ।बिषयबतासा $: 
इद्र्य सुरन्हं न ज्ञान -सुहाइशबिषय भोगपर प्रीति सदाई ॥ ` 
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९।०-तब फिरि जीव ब्रिबिधविधि, पावै: संसृतिं लश । 
.. - शरयाया आत दुस्तर, तरि न जाइ बिहगेश ॥ १८६॥ | 


कहत कठिन ससुझत काठन, साधन कठिन बिबेक । 
हात बुशाक्षर न्याय जा, पुन प्रत्यूह अनक ॥१८७॥ 
जान. के पथ कृपाएक धारा#परत खगेश न लाग बारा 
1 नावच्न्‌. पथ [नबहइकसा कवल्य परम पद लहई 
त इलम कव्य परम पर*सत- पुराण नगमआगध बद्‌ 
| राम्‌ भाक्त सी सक्त शुसाइन्अनइीच्छत आव बारआई 
= जिमिथ्लबितुजलरहिनसकाई#काटि भाँति कोउ करें उपाई 
| तथा मोक्ष सुख संत खगराईकरहिन सके हरि भक्ति बिदाइ 
अस विचारि हरिभक्तसयातेशसुक्ति निरादर भक्ति लुभाने 
° ¶ सक्तिकरतबिनु यतन्‌ प्रयासा#सस्रति सुल अविद्या नासा 
- | भाजनंकरिय.ताप्तांहतलागीन्वजसिसा अशनपचजठरागी 
| असहरि भक्तिसंगमसंखदाई#कोअस सढ न जाहि सहाई 
` ` दो०-सेवकं सब्य प्रभावेबिन, भव न तरिय उरगारि 
६ भजहु रामपदपंकज,.अस सिद्धांत विचारि ॥१८०॥ 
- ` ` ज्ञो चेतन कहे जड़ करे, जइहि करे चैतन्य ।. :. | 
`. खस समंथ रघुनांथ कहें; भजहि जीव ते धन्य ॥१०६॥ 
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~` ॥ कहेउँ ज्ञान पिडांत बुकाई+सुनह भक्तिमणि की प्रमताई | ` 
है. | परम प्रकाश रूप दिन राती#नहिकछ चाहिये दिया छतबाती ॥ | 
--9 मोह दरिद्र निकटनहिँआवाळूलोम बात नहिताहि भावा + | 
* १ प्रबल आविद्यातम मिटिजाई+हारहि सकल शरम्‌ ससुदाई | | 
4. मादिनिकटनहिजाहीमबसें भक्तिमणिजिदिउर माही क 
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` । गरल सुधासम अरिहितहोईनतेहिमणिबिचुसुख पावन कोई । 
| ब्यापहि है मानस रोग न भारा#जेहिक बश सब जीव दुखारी । 
` | रामभक्ति मएउरबसजाकेकटुखललेश न स्वप्ने ताके |! | 
| चतुर शिरामाणितेजग माहीं#जे मणिलागि स॒यतन कराहीँ |“ 
| सोमणियदपिप्रगटजगञहइ#राम कपाबिदुनहिं कोउ लहई ॥ ' 
॥ संगम उपाय पाइबे केरे#नर हत भाग्य देत मट सेरे ४ | 
` # पावन पवत वेद पुरानाक्षराम कथा रुचिराकर नाना 
` 4 ममी सञ्जनसुमति कुदारी#ज्ञान विराग नयन उर गारी 
| भाव सहित खाद जो प्रानी#पावभक्तिमाणि सब सुखखानी 
. १ मारे सनप्रम असबिश्वासाऋशामते अधिक राम कर दासा 
4 रामि घन सज्जन धीरा#चदन तस हरि संत समीर 
 ¡ सबकर फलहारिभक्तिसहाई#सो बिठ सतन काहुहि पाई ४ . 
५ असविचारेजाइकरसतसंगा#राममक्ति तेहि सुलभ विहंगा { ` 
' 4 दो०-बह्ाय पैयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि ।: 
. कथा सुधां मथि काहुही, भक्ति मधुरता जाहि ॥ १६०॥ 
 बिरतिचम असिज्ञान मद, लोभ मोह -रिपु मारि । 
ब नि `. _ बिजय पाइ सो हरिमगति, देखु खगेश विचारि ॥१६१॥ | 
` | उनि सप्रेम चालेउ खगराउ#जो कुपालु मोहिं उपर भाऊ | ` 
३ नाथ माहिनिज सवकजानाक अष्ट प्रश्न मम कहहृबखानी ॥ 
` 4 अपना कहहनायमातपाराखसबत इलम कवन शरीरा | | 
बड़दुलकवनकवनसुलमारी#सो सेक्षपहि -कहह बिचारी । ` 
` 4 संत असंत ममतुम हित जानइनतिन्कर सहजस्वभाव. बखान} 
 † कवनपएएयशतिषिदितविशाला#कहहकवनअघपरमकराला )« . 
| मानस रोग कहह सयुभई#तम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई } 
` 4 तात सनह सादर त सुन सादर अति प्रीती#मे संक्षेप कहों यह नीती ३ 
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। 
| नरसमान नहि कवनिह देहीकजीव चराचर याचत जही 
` 4 नरक स्वगं अपवर्ग निसेनी+ज्ञान विराग सक्ति सुख देनी | 


4 सोतव॒धरिहरि मंजहिन जनर#होय बिषय रत मन्द मंदतर । 


| कंचन काच बदलि शठ लेहीकरते डारि प्रस मणि देहीं 
नहिं दरिद्रसमहुख जग माही#सेत मिलनसम सुखजगनाही 
पर उपकार बचन मन काया+संत सहज्‌ स्वभाव खगराया | 
1 सत्‌ सहहिं दुख परहित लागी» पर दुख हेतु असंत अभागी 
मजितरु सम सत कृपालाकपरहितनितसहबिपतिषिशाला | 
सनहव खल पर बन्धन करहीं+खालकदाइ बिपतिसाह मरी 
|, खलबितु स्वारथ पर अपकारी*अहि मूषक इन सद उरगारी 


| पर संपदा बिनाशि नशाही+जिमिशशिहातिहिमउ्पलबिलाहं | | 


दृष्ठ उदय जग. अनरथ देतुरॅयया प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू 


` { इत उदय संतत सुखकारी»पिश्व सुखद जिमि ईद तमारा 


` १ परमध्म श्र॒ति बिदित अहिसाकपरनिन्दा सम अनन गिरिसा 





। पाव तछ 
१ हरि गुरु निंदक" दाढुर होई#जन्स सहश - 
dl दिजनिदकनह नरकमोगकरि#जग जन्मे बायत शरीर धरि) ` 


निंदक जे आमिमानी#रोरव नरक एरहिं ते प्रानी । 


1 होहि उळक संत निदारत#मोहनिशाप्रियज्ञान | 


सबकी निंदा जे जड कर हीं#ते चमगाहुर दाइ अवतरहीं 


र 

क जे ) सब लोगा 
{नात अब मानस रोगा*जेहिते दुख पावार क 
रे Fes व्याधिनकर मूला*तेहिते पुनि उपजहि बह जरा). 


छाती जारा | 
क्‌ मर अपारा#कोधापित्त. नित ६ , 
ति कर ड तीनो भाई#उपजे सन्निपात Fs | 
मनोरथ टुगम नानार सब सूल नास 
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६ ममता दाह कह इषाई#हषं बिषाद गहर बहुताइ 
॥ पर सखदेखि जरनि सो उई#कुष्ट कष्टता मन कुटिल 
अहंकार अति दुखद डहरुआ#देस कपट मद मान नहरुअ 
॥ तृष्णा उद्र बुद्धि अति मारी#त्रिबिध ईषणा तरुण तिजा 


। 


युगावधिज्वरमत्सरआववका#कहलाग कहां कुराण डन 


1925 el Sloe 
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दा०-एकन्याधि वशनरमरहिं, ये असाध्य बहुब्याधि 
संतत पीर्डहि जावकहँ, सो किमिलहाह समाधि ॥१६२॥ 
नम धम आचार तप, ज्ञान यज्ञ तप दान । 
| भेषज पुनिकोटिन्ह कर्रहि, रजन जाहि हरियान ॥१६३॥ 
यहिबिधिसकलजीवजगरोगी#शोक हष भय प्रीति बियोग 
मानस रोग कड़क में गाये#हें सबके लखि बिर्ळय प 
॥ जाने ते ब्रीजहि कछ पापी#नाश न पावहिं जन परितापी 
बिषय कुपथ्य पाइ .अकुरे#सुनिन्ह हृदय का नर बाएं 
राम पा नाशहिं संब रोगा#जो यहि भाँति बनें संय 
सद्यरु बच बचन.वशवासा#सयम यह न बिषय की आसां 
रति व भक्ति सजीवन. मूरी#अनोपान श्रद्धा अति रूरी 
बिधिभले कुरोग नंशाहीं#नाहित कोटि यतन नहिंजाहीं 
` ॥ जानियतबमन बिरुज गोसाई#जब उर बल बिराग अधिकाई 
GE मति प्रति बुधा बाहे. न्त नई#बिषय .आश ` हुवलता गई । 
` † विमल ज्ञानजल जबसोनहाह+तब्‌ रह राम भक्ति उर बाई ! 
शिवअजछकसनकादिकनारद#जेसुनि ब्रह्मबिचार बिशारद 
सबकर मत खगनायक एहा#करिय रामप पंकज नेहा } £ 
| श्रति पराए सदग्रन्थः कहाहीँ»रघुपति भक्ति बिना संखनाही | 
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। | कलह कमठ पीठ जामहि वरु बारा#बंध्यासत बरु काहुहि मारा) 





„  फलहि नम बरु बहुविधि फूलाङजीव न लह सुख प्रमुप्रतिकला |) 
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| अंधकार बरु रबिहि नशावेकराम बिमुख सुख जीव न पावै । 

4 हिमते अनल प्रकट बरु होई+राम बिमुख सुख पाव न कोई हा 
1 दो०-बांरि मथे बरु होइ घत, सिकता ते बरु तेल । : न 

| बिनु .हरिभजन न भव तरिय; यह सिद्धान्त अपेल ॥१६२॥ 

१ ` -मशकाहि करेहि बिरंचि प्रभु, अजहि मशकते हीन। | 

| अंस बिचारि तजि शंसय, रामहिं भंजहिं प्रीन ॥ १६५॥ | 

| 

| 

{ 





` श्लोक०-बिनिश्चितं वदामि ते, अन्यथा वर्चांसिमे | - 
हरे नश भजति ये, ऽतिदुस्तरंः तरोत त ॥ ४५ ॥ 
उँ नाथहरि चरित अनुपा#ब्याससमासस्वमति अनुरूपा } 
श्रुति सिडांत इहे. उरगारी#राम मजियसत्र कामबिसासी # | 
| प्रधु रघुपतिताज सइयकाहाकमा॥ से राठ परममता जाही 
| तुम बिज्ञान रूप नहि मोहा#कीन्ह नाथ सापर अति दा 
छेउरामकथा अतिपावानिक्शुकसनकादिश मनभावान 
। सत संगति दलम. ससारा#निमिष दड मरि एका बारा ॥ 2 
ॐ | देखगहड़ निजहृदय बिचारीक्रम रघुबार चरण आकार |. 
(राकुनाधमसबमाति अपावनश#ग्रसुमा हिकीन्दोबेदितजगपावन| | 
॥ दो०-आँजु च्य में घन्य अति यद्यापि ` सब विधिहीन | . 
निजजन जानि-राम मोहि, संत समागम दान ॥ १६६ ॥ 
७ नाथ यथामति भाषेउँ, राखिउँ कछु नहिं गोय। 
कक | चरित सिंधु रघुनाथ कर, थाह कि पापे. कोय ॥ १८० 
समिर रामके गुणगण नाना*पनि २ हषे मशुडि सजाना 
महिमा निगमनेति कारिगाई+अत॒लित बळ अताप प्रश्नुताई. | ; 
शिवअज एज्यचरणरचुराईनमोपर पा परम श राइ |. 
अस स्वभावक सनानदेखें*केहि खगेश रघुपसि समलेखी : ८ 
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ह साधकसिद्धविपुक्तउदासी #कबि कोबिद्‌ कृतज्ञं सन्यासी 

। योगेश्वर अरु तापस ज्ञानी#घम निरत पाडित बिज्ञान 
हा तराहे न बब सेयम्रसस्वामी*राम नंसास नसाल नलाला 
4 शरण गये-मोसे अघराशी# होहिछुडनमामि आवनोश 
> । दो०-जांसु नाम भव भेषज, हरण घोर त्रयशूल । 

सो. कृपालु मोहिं तोहिपर, सदा रहहि अनुकूल ॥ १६८ ॥ 

सुनि भुशुंडि के बचन शुभ, देखि रामपद नेह 

बोलेउ गरुड़ सप्रेम अति, विगत मोह संदेह ॥ १६६ ॥ 


& 


| 
ु कु 1 | कृतकृत्य भयउँतव बानी#सानि रघुर्वार भक्ति रससानी 
| 
ै 
॥ 
॥ 
॥ 




















की 4 राम चरण नूतन रति मई+#मांयां जनित बिपति सबगई 
॥ मोहजलाधिवाहिततुमं मयऊ#मोकह नाथ विविधशुखंदयज 
मासन होइ न प्रातिउपकारा#वंदो तव पद्‌ बारहिं बारा 
प्रण काम राम. अवरारगां#वुमसम तात नकोउ बड़ भागी 
सत विटपसरिता गिरिधरनी#परहित हेतु सबन की करणी 
१ सत हृदय नवनीत समानाक्कहा कबिन पे. कहै न जाना 
निज परताप द्रवे नवनीता#परहुख द्रवाहिं ससत एनीता 
१ जीवनजन्मसफलममभयऊ#तव प्रसाद सब संशय गय 


२९७ 6५७ ९ 


नेहसदामोहि निज किंकर*पुनि पुनि उमा कहें बिहंग वर 

दा०-तासु चरण शिरनाइ करि, प्रेम सहित मति धार 
ह गरुड़ गेयो बेकुठ तब, हृदय राखि रघुबीरा ॥ २०० ॥ 
८. `. "गिरजा संत. समागम, सम न लाम कछु आन । 










कि «बटर रि टक 


तीयाटन साधन समुदाई#योग विराग . ज्ञान निपुणाई | 
नाना कमं धम ब्रत दाना#सयम दम जपतप मख नाना 
सत दया ह्विज एरु सेवकाई#बिद्या विनय बिवेक बड़ाई 
-४ | जह लगि साधन वेद बखानी#सबकर फलहरि भक्ति भवानी 
सोइरघुनाथभक्तिश्रातिगाई+राम कृपा काह यक पाई 
दुलम हरि भक्तिनर, पावहिं विनहि प्रयास । 
जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास ॥ २०२ ॥ 
4 सोइ सर्वज्ञ गणी सोइज्ञाता#सोई महि मेडन पंडित दाता 
धर्म परायणसोइ कुलत्राता#राम चरण जाकर मन राता 
-& | नीतिनिपुण सोइपरम सयानाळश्वतिसिडांत नीक सोइ जाना 
सोइ कबिकोंविदसोइ रणधीरा#जो छल छाँडि भजे रघुबीरा | | 
धन्य सो देश जहाँ सरसरी#धन्य नारि पतित्रत अवसर | 
- | धन्य सो भप नीति जो करई#धन्यसो द्विजनिज धर्म नट्‌ई 
` ¶ सोधन धन्यप्रथम गतिजाकी+धन्य पुएयरत मतिसोइ पाकी 
. $ धन्य घरी सोई जब सत संगा*जन्मधन्य द्विजसक्ति अंभगा | 
| दो०-सोकुल धंन्ये-उमा सुनु, जगत पूज्य सुनुनीत। .. -ह 
॥ .:: श्रीरघुबीर परायण, जाहि नर उपज बिनीत ॥ २० ९ ॥ ॥ ; 
† न्ति अनुरूप कथा में भाखीकष्ययपि प्रथम करि राखी | 
॥ तव मन प्रीत देखि अघिकाई#तय में रघुपाते कथा सुनाई । 
1 नहिकदियराठहिहिदशीलदिङजोमनलाइनयुनदारलाला |. 
) धिहिकामिहिकजानमजेरिसिचराचरसख्वामिदि 
कहियनलोसि हिक्रा 
। ~ निहि न सुनाइय कबहुँरसरपति सरिसहाइदप जबर ॥ | 
॥ दिजद्रोहिह 1%जिनके सतसंगति अतिप्यारी +. 
था के ते अधिकार 
न प्रीति लई+दिज सेवक अधिकारी तेई । . 
gi रति जोचेदे, अथवा पद निर्वान। . | 
Soh भावति स यदथा करें श्रवणं पुटपान ॥ ९०४ २ 
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` १ राम कथा गिरिजा में बरनी#कलिमलशमनमनोमलहणणी । ` 
सस्ति रोग सजीवन. मूरी+राम कथा गावहिं श्रुति झरी 
` | यदिमं रुचिर सप्त सोपाना#रघुपति भक्ति कर पथ ना 
` | अति हरि पा जाहि पर होई#पॉब देह यहि मारण सोई 
. 4 मन कामना सिद्धि नर पावै#जी यह कथा कपट तजि गा 
कहहिंसुनहिंअनुमोदन करहीं# ते मोपद इवभर्वनिधि तर 
। युनिसबकथांहृदय अतिभाई+#गिरिजा बोली. गिरा झह 
> नाथ कृपा ममगत संदेहा#राम चरण उपजा नव नेहा 
दो०-में कृत कृत्य भइउँ अब, तव प्रसाद विश्वेश। . | 
A उपजों राम भक्ति दहु, बीते सकल कलेश ॥ ३०४ ॥ | 
यह शुम शंभु उमा संत्ादाक््सख सम्पादन शमन बिषांदा 
। भव. भजन. गुंजन संदेहाकजन रंजन सजन प्रिय यहा 
राम उपासक जे जगमाही#यहिसमाप्रयतिनकहेकङ्नाही 
` | रघुपति कृपा यथामति गांवा*में यह पावन चरित सनावा 
| यहिकलिकालन साधन दृजाकयोग यज्ञ जप तप ब्रत एजा 
.. | रामहिं समिरिय गाइय रामहिँ#संतत सुनिय राम एुणग्रामहिं 
` १ जास पतित्‌ पावन बड़ वाना#गावहि कवि थति संतपुराना 
< ताहिमजियतजिमंनकुदिलाईकराम भजे गति केहि. नहि पाई 
` 4 छंद-पाई न गति केहि पतित पावन राम भज़ सुनु शठ मना । 
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१ 
4 ` - गणिकां अजामिल व्याधः गृद्ध गजादि खल तारे घना ॥ 
| आमीर यवन किरात खल श्वपचादि आति अंघ रुप जे । 
5६. ` कहि नाम बारेक तेऽपिःपावनं हात. राम नमामि:ते-॥ 
§ __ रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावही । 
. # ` कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम राम घाम सिधावीं 
. 4 सत पंच चोपाई मनोहर जानि जे नर उर घरें। 
` | दारुण आप्या पंच जनितः बिकार श्रारपाति हें ॥ 
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खुन्द्र सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो । 
जु एक.राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आनको॥ 
१ - ` जाकी कृपा लवलेशते मति मद तुलसी दास हूँ । 
~ ` पायो परम बिश्राम राम समान प्रथु नाहीं कहूँ ॥ 
[ दो०-मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर । 
६7: अस बिचारि रघुबंश मणि, हरहु विषम भवपीर ॥ ॥ 
[ब कामिहि नारिपियारि जिमि, लोमिहिं प्रिय जिमि दामं । | 
es तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लांगहु-मोहिं राम॥ . | दया 
| 
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` 54 स्तथा मानसंम्‌॥ १ ॥ पुन्य पांप. हरं सदा शिवकर विज्ञात भक्ति प्रदे माया मोह भंवापहं सुविमलं 


` „0 'प्रेमोस्वुपूरं शुभम 0 श्रीसद्रामचरित्रमांनसमिदं भक्तेयावर्गांहंति ये ते संसार: .पतंग घोर: । किरणैः 
दान्ति नो मानवाः ॥. २॥ यः पृथ्वी भर चारण पंदिचिजैः संप्रािताश्चिन्मयं 
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` दोहा के 

रीमुशुंडि के बचन सुनि, देखि राम पद प्रीति । | 
` बे प्रसन्न बोले गरुइ, बाणी परम पुनीत ॥ १ ॥ 
. सुरसरि सम पावन भयो, नाथ हृदय अब सोर । . 

`. जन्म जन्म छूटे नहीं, नाथ पदाम्बुज तोर ॥ २॥ 


सुने अखिल गुणगण प्रथुकेरे#एजे नाथ मनोरथ भर; 
तव प्रसाद बायंसं कुल नाथा#हदयबसहिअब प्रपुणएगाथा 
मन सन्तोष न चित्त अघाहीं#यथा उदधिं सरितासरं जाहाँ + 
पशु जंगमं जड़जाती#चर अरु अचर बनेकेहि भाती .{ 
| जेजनअवध बसहिँ स॒खधामा#लिये. संग सादर श्रीरामा | 
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| 
) 
॥ 
| 
। 
| 
| 
) 
॥ 
| 
५ 
॥ 


तजि तेन॒ अवंछ. गये सहदेहा#यह सनि नाथ परम सन्देहा. | 
अब प्रभु मोहि सबकहो ब॒ुकाई+पिता जानि में कीन्ह ढिठाई 
| यह इतिहास पुनीत इपाला#जिमिमखकीन्हराममाहिपाला 

दो०-असकेहि गदगद बचनमदु, पुलकावलीशरीर।. `` | 


र ८ `  घन्य धन्यतुंम धनि खगराया#कीन्ही अमित मोहिपर दाया । 
१ राम कृपा तुम्हरे मन माह्री संशय शोक मोह भ्रम नाहीं । 


` हैं. १ काकमुयडि २ परभुके गुणोकी कथा ३ समुद्र ७ तानाव ५ शर्सर । 





सुनिसप्रेम हेषबिहँग, बायस मति आति धीर ॥ ३॥ 
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अति प्रिय बचन रसन्ञ तम्हारे#लागतं नाथ मोहि अति प्यारे / 
| अवपखु कथाविशद षिस्तारीक्रसकल सुनावह मम हितकारी 
| पवमन प्रीति देखि खगरायाकमिटे अमंगल काटहु माया | 
४ । स॒नु अब राम रहस्य अनुपा*चरित पुनीत अवध सुरक्षपा 
| अजअह्ैतअमलअविनाशी#चरितसकलकलिमलकरफासा ; 
| नव सह नवशत कंमवासी#कत चरित्र रह पुरजग दासी | 
| ` दो०-विधिवर बचन सँमारि उर, राजत करुणागार । 
युगलजोरि शोभानिरखि, लजितकादि शतमार ॥ ४ ॥ ; 
| अनुज सचिवप्रमु प्रजाबुलाये+णण्गृह सादर सान सब आय | 
न | मकर मास रबि पवे सुहावा*बिंदा माग छर्पद सिरनावा 
॥ काशी क्षेत्रः धर्मं जग जाना#चले सकल साज बाहन नाना k 
{ चतुरंगिनी अनी सब साजाळयहि बिधि चले राम रघुराजा | 
{ बीच बास करि शिवपुर आये#सादूर पुरहि शीश सब्‌ नाये 
आय सरंतीरहि कीन्ह प्रणामा*अभय अनत पाय बिश्रामा 
महिसर देडि यती सन्यासी#पजउ कपास सुख रासी 
दान दिये बरें किमि जाई#घनंद कुवर: सरश लजाई 
दो०-प्रभु रहेउ इमि अमित दिन, सुखाकिये सुनिबृन्द। - 
`` जाए पनि निज नगरमह, रविकुंल केखचन्द ॥ * ॥ 
प्रतिदिन अवध अनंद उबाह*दान देहि प्रति दिन नरनाह | 
मूठ प्रपेच न हुखुद न काहइकब्याप न कबहँ सुना खगनाह | 
सुनहि जहाँ तह वेद पुरानकिँदसर धमं .न काहू रा ; 
प्रीति देखि भगवाना*अमित अनेद्सकल पर जाना | 
शत सेवत परिमाण हमारा#रहेउ शोच बश राम उष । 
, मख करों सहावनक्गाइई तरह स 
पुनिनिजधामहितुरतसिधावििविधि स बचनः क 


है त्री:७ गङ्गाजी छो १ व्राह्मण ६ इन्द्र । 
| ॥ १ वया 5 रकाय सा? -रता" सक” कार पा? आ? 
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| | 
I 5 
4 प्रात जाय गुरु भवन सप्रीती#कहे करो सब सुन्दर रीती F 
> दो०-अंस बिचारि उर रालिकर, कृपार्सिधु मतिधीर । । 
दु | . ` करत चरित नाना अमित, हरण शोक भउपीर ॥ ६॥. ह: 
१ कह सनह र्पति प्रसताई#जो पुराण श्रोते नारद गाई ॥ छ” 
$ रामचन्द्रः महिमा अति भररी#सो बणंत मन कबि कदरूरी 
१मे मतिमन्द कहो केहिमॉती#सोहत हंसकि बुला पाती 


` | युनियनपएहमिकतहुँअघकाना#पदहि चतुर नर बेद एरान 
गावहि प्रथु गुण गण भयहारी#निन्दाहि अमर छाक नरनारी 
| आज्ञा मात पिता गुरु करहीं#तप मख दान हषे हरि मजहाँ 
प्रजा अनंद राज प्रभु केरे#मानहु शक्रं. कुबेर घनेर 
राजत सब रानवास अनदा#सखी चकार लखताजामिचन्द 
| 
| 


क 
। $ s रु 
9 
# 
as ie ० CDS 


छै०-जिमि शरद चंद चकोर देखत. मातु प्रभु शुख जोहहीं। 
तिमि भरत लक्ष्मण .शत्रुशूदन वेष लखि मन मोहही॥ | 
नित. जात प्रभुं चोगान खेलन साथ ले चतुरंगिनी । 
जब गये भूतल भार यरन संग बहु. मर्कट अनी ॥. 
चढि बाजि रथ गज नंगर देखहिं श्रमित पुनि गृह आवहीं। 
` 4 ` सारंग हेम बिलोकि बिनु पदः त्राणहीं प्रभु धांवेही ॥ 
१. चयदि कुशुम कंटक अङ्ग लागत मोरि सुख झंसकावनी | ` 
4 सो शउ सन्सुख सही तीक्षण शक्ति अस रिपु दाहनी ॥ -. 
4 ` नशि तीद नाशक भूख वासरः वेष चोंदह सो सहे। 
4 तिजभक्त देत समेत लक्ष्मण प्रोढ रिप: मारे. सहे। _.. 
क्‍ दा०-रघुबर राजाषराज अति, सकल अवानि अघभाग । 
4 कानन मुनि बिपुल, प्रीति सहित अनुराग ॥ ७ ॥ 
i महा सुहावाने कानन. चारू#खंग मृग इक संगकर हिंबिहारू 
1 वेर न सुनिय रामके राजा#मिलिबिचराहिबनसकलसमाजा 
नाना ग्रन्थ्‌ शांख सदाई#गाय न सकहि रामं प्रमुता 
सादर काटकोटिअहि इशा#अगणित . चतुरानन गोरासा 
9 ०८१ सद: २: पाप १ वेव र पोप३ इन्द्र बरकोसेना बोई 7 7 RE 
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i | ` ` सुनु सब चरित अपार, जस खगपति आगे मेयठ ॥ १ । 


iN र i 


५ ॥ १ आकार २ 
: 5 सक 


दे २ 
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| जपलागेजगकोपिद कबिराई»रामराज गुण नहिं सक गाई हा 
| असितआदिकजलागस्सिरी#षपात्र समुद्र मसी मरि पूरी | | 


) सर लेखनी सुरतरु डारी#सप्त द्वीप महिपत्र विचारी 1. 


4 परसात दारहरबिधिअरुशषास सकल्पंशतलिखहिबिशेषा$ | 
` सो०-तदपि न पावहि पार, राम राज कौतुक अमित | - | 


| राजत राम समा महँ भाई#तहेँ आयेएक इज बिलाई ॥ 

| परुष वचन सुख कहत पुकारा#हंस बंश बडेउ संसारा |. 
रघु दिलीप अरु सगर नरशा#अतुल्‌ प्रभाव भये अवधेशा | 

| पितु जीवतसृत तयागेउम्राना्अंतयामी प्रु सब जाना | 

॥ नर लीला कर राम कृपाला#लगे विचार करन तेहि.काला । 

| कारणकवनमृतकपृत भयऊ#ढ्विजहुसदेखिविकछ प्रंधसयऊ (5 

| प्रभुचित देखिगगन मइवानी+शद्र तपे सुनु सारगपाता 
बिन्ध्याचल गहबर-बन जाहाँकद्विजसुत मरण हेतु नरनाहा 

४! ७० -इमि भाति [द्विज सुर सतक सान रथ साज प्रपु अ [तुर चल \ 

| ` सोइ परम शेल बिलोकि. पावन मुदित. चित सन्मुख भले ॥ 

शुचिरुचिर आश्रम बेदिकातहँ देखि मुनिमन भावनी । 

{ बढहुबाग सुमन तग युजत मंजु मुकर सावनी ॥ 

; पिक मोर हंस चकोर चातक कीरं शोमा पाव 

६ बन विविध कोल किरातसादर खोइ कीन्ही तह घनी ॥ 

१ पुनि कोहसंयुत विशिष खाडि माथले तबं-शरगयां । 

$ 

| 

१ 

है 


“बुढा? 


भक्ति आरत जान तेहि देआप तीरथ त्रत कियो॥ ` 
स बालक सूतकसो, उठि बैठेउ हर्षाय । 22 
द्ये पुर खुपति भगत, दुख भजन सुखदाय ॥ = ॥ ; 

हि समयत श्वार्नपुकारीकपाहि पादि मकन भयहारी |. 
बितुअघनाथ कपाल सरारीनहयोमोशिडजना खरारीकहत्योमोहिदिजअ। बला न्‍ 
प्रचस्द्र ३ तोता कुसा न जनक जनक च 
स्का? जि) Bhavan Collection: Digitized by eGangot oR अल 
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ट सुनिके इवान वचनतबकाना+दिजपहे दूत मैजि भगवाना 

५ _ 3 विप्र बोलितेहिकालाककहे वचन तब दीन दयाला 

| दन्योश्वानसोकेहि अपराधाक्सुनु सर्वज्ञ न्‌ कह कत बाधा । 
कचिबिषसप्रथाचन पारिवारा#नाथ प्रबल में इहिको मार 

| करो दएडद्विजसकलसमाजा#बिप्र अदेड देव रघुराज 

$ ९5 तुम दह बताई+कहह शवान जस तम्ह सुहा 

ge दो? मयु याका मठपति करहु, मम भावन सुख ऐ 





PR nt, 





लि तुरत. मंगायो पीतपट, गज कुण्डल प्रभुदेन ॥ & ॥ 

पा तन प्र पठायो#हुन्दुभि बाजत मठसो आयी 

। कह परस्पर सब नर . नारी#देख्यों शवान दड अतिभारी 
{ 


॥ 

| 

॥ 

| 

॥ 

गस रक कान्ह अति दीनी#जो कह इवान कहीसो कीनी | 
॥ 

॥ 

॥ 


De Fe 


ताण अनंद देख नरनारी#कहो दंडफूल कवन खरारी 
पइ शवान कही सो बाता#पफरब प्रसा लिदा 
शा ब्र बशमै मयउक्षशिव सेवा सादर चित द्यऊ 


॥। 
-॥ दिमक्रतु कीन्ही होमसप्रीती 
( #उत नख 
- ` दान्त्तातोदन भोजन करत, खाय गयो gn 
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५ ` बिविधयोनिषूमतफिरयों | के 
१ [ मित्या न सो अनुराग॥ १०॥. 0 ` 
4 फसमाह ।सर नाय बहोरी»चला श्वान मन त्रास न थोरा | 5 








१ उठिमध्यान्हकीन्हरघुनन्दनबपजे शभ भक्त उर चन्दन | 
{त मनरासनजगतपतिकीन्ही#आयसुपाति सबहीकह दीन नही न 
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चेद-कछु कह्या नहि तेहि पूछि सादर बचन बेगि न आवहीं। | 
इक रजक पतल्निहिं कहत डॉडत व्यंगबेचन सुनावही॥ । 
सुनि . बचन कृपानिधानः चरके मध्य उर राखत भये। 

| 





नशि स्वप्न देखत जगत पति उठिजागि दारुण दुख छये ॥ 
[०-बीति अवधि प्रमाण युग, कीन्ह बिचार कृपाल । [ 
.  एकसहस पितु राज्यसुचि, करह सत्य यहिकाल ॥ ११ ॥ 
यागहुँ जनकस॒ता बन माहीँ#राखह श्रुतिपय धर्म न जाहीं ! 
देवन तुरत सीय पह आये#सादर बोले बचन सहाये 
नेजडाया घरि यहाँ बिनीता#रहह जाय निज धाम एनीताँ 
ग्रशुपद्‌ बान्द्‌ गई नम सीई#जीव चराचर लखा न काई 
सन प्रथ असकही बुभाई#आयसु तुम गृहसन सकुच 
नितिय बषण बसन सहाये#पहिराये प्रथ जो मन भाये 
हसि कह कृपानिकेत सकारे#पजे मन अभिलाष तुम्हारे | 

दा[०-होत प्रात जब जंगतपति, जागे रमानिवास। | 

याचक जन गावत सुदित, लसिमुख कंज प्रकाश ॥ १२॥ 
भरत लषण रिपुदमनंसमेता#आये जहे प्रस इपानिकेता 
कीन्ह प्रणाम माथ माहिलाई#बोले नहिं. कह श्री रघुराई 
बृद्नबिलाकि सशाकित अंगा#श्रीहत देख बएषकर रगा 
रशर काँपहि तीनों भाई#जानि न जाय चरित रघुराई 
एचिस्वांसतकिकइमनजानीक््बोले गढ़ . मनाहर बाना } | 
4 सानि लघुमाइकहेउरघनाथाकछैबन जाइ जानकिहि साथा + | 
| साखिसहमिसनि बचनकराला#जरेउ गात उपजी उर ज्वाला + _ 
( हसत कि साच कहत रघुराई#असमंजस मन दुखआधेकाई ) | 

दो०-भरतादिक आता .बिकल, सुंस- आवत नह बैन । है 


४2; 
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~ प 5 Me र नडुन “«टुदकुटरु 






|: ` ` जोरि युगलकर शत्रुहन, कहत नीर भरिनेन ॥ १२॥ £ | 
.. सुद २ सत ३ वेदम ४ पदिन ५ आयार द प स क । । 
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। सनिप्रमुबचनहृदयबिलखाना#जगतजननिसियसबजगजाना। 
| जगतापताप्रमु सब उर बासी#जड़ चेतन घन आनंद राशी ; 
कारण कवन जानकी द्यागी#ऋमन कमं बचन चरणअडुरागी 
' 1 सनि संज्ञ सगं सञ्ञानीकरिस परिहासंकि सत्य बानी ॥& 
5 | 1 पंकज नन नीरं भरि आये# कहिप्रियबचनअबुजसपुझाये। 
१ आयस मम टारहि जो ताताऋरहे न प्राण तात मम गाता ! 
१ हरि इच्चा भावी बलवाना#्तुम कहँ तात सर्व कल्याना 





| मम यह बचन पाळु लघु भाई#प्रात जानकिहि जाइ लिवाई 





| ` सोन प्रश्न बचन केर, भरत कहेउ युग जोरि । fe 
नाथ हमाह माति थोर, सुचु रिनीत सर्वज्ञ प्रभ ॥ २॥  ॥८- 
| ह स जग मे सिस्याताकदरारय पिता कोशिला माता | 
` | निउवनपतिप्रर सबजगजानाक्रगावहि यश सब बेद पुराना 
१ सल भक्ति तव प्रगट सुहाइ#वरणि न सकहि बेद अहिराई 
शोमा खानि जगतकी माता&रहित अमंगल मंगल दाता 
| वायाजहिप्रिय पतित्रतधरहीं+तुमहिबिहायक्षणहकिमिमरही । 
बिनुजलमीनकिजिये कृपाला#कङषी किरह बिनु वारि द्माला कि. 
जीवहिक्षणतुमबिलुकिमिसीता#ज्ञानवन्तिअतिचतुरबिनीता 
4 सुनि करुणामय वचन सग्रीती#+कही भरत तुम सन्दर नीती 
| दोन्तदपि नहि चाहिय सदा, राज नीति घन ब | ˆ | `. 
$ बसुधा पालहि सोच तजि, बचन प्रीति सुचिकर्म ॥ १४ ॥ | | 
| इतन कहा सो अपयश कहेऊ#कुलकलंक यह दार्णभयऊ |. 
र तरणिबंश रप भये अनेका#एक एकते निपुण विवेका । 
६ स्वायडवमठ रघु नप जानों+संगर मंगीरथ विरद बलान. ६ | 
दशरथ ss दाख संदा तुम नीके#बचन न दारेउ लालच जीके.) + 
५ तेहि कुलरंचक सनत कलंकू॥रहे जीव तो अधम अर्शकू । 


का १ कौन:२हँसी ३ आँस ४ सूयवंश ५: शेषनाग 
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| सवेज्ञ सकल अघहारीँ»निनुक्छक अह जनककुमारी | | 
बिधि हरिहर दिबि देखि सुहाई#पावक अवटिअनठ सबभाई । 
सिरन्र शान स्वप्नहु साहीकभ्यह चरित्र जग लखि हरषाही £ : 
_ दा०-तशठ रोखनरक मह, कोटि कल्प करि बास। | 

._ रहाह कल्पशतरोग बस, भोगहिं नरक निवास ॥ १५ ॥ 
सरुख दोखि.नयनकरितीचे#आयउ भरत लषणकर पाचे । 

सोसित्र बाँडि हठसोच#जगसल कहे कहों किन पाच 
जि आज्ञा प्रत्युत्तर करिहो#मोहिबिनसोचजन्मभरभरिहों £ 
नक छता रथ तुरत चदाईमगंग सर्माप फिरह पहुँचाई ५ 
ति गहबर बन जहाँ न कोई#बॉँड्इं तात यतन कर सोई | 





८] 
6 


) 


= 2 


}, 
०१ 7 2 
३ * 


क. 


सुभग [बिमान सीय बेठारी#मषण पट बह घर सवारी 


आते अनदमनचली जानकीकअतिशयप्रियकसुणानिधानकी। | 
दो०-विव्रण लषण निहारिकर, शोचबिकल भइ बोले । 

हृदय बिचार न काहि सकति,-मणिबिनुब्याकुलब्याल ॥१३॥। 

| उतार देवसरि यान स॒हावा#देखति घनर्बन मनभय पावा 


a. 
. 
के 
हे “७ ७ द्वौ? 


`. ४ कारण अपर जान सयभीता#बोली वचन मनोहर सीता 





`. ॥ दीखत नहींमुनिन कर धामा#जातकहाँ प्रिय अबजसकामा | छ 


` 4 खगमृगकेहराविषधर व्याला+करि बराह ढक बाघ कराला 


2 । दो०-घर्रणसुता व्याकुल निरस, प्राण कतं जान । ) 
१ 


कह 


॥ कोउमुनिमिलतनआवंतजाता*निकसतप्राणतातमम गाता 
सीयबिकललखिमनहिंअहीशॉ+कीन्हकहाह रिविधिगो री शा 
पूर्ठित रथसे इइ बिकराला#गिरत भमिं तब आप संभाला 
सियबिलोकिमनधीरजआनाकत्रिषा बिना जल जयत प्राना 


0000 









तजन चहते तंनुशष राप तब, के वक जीवन मट आण ॥१७॥ | -} pa 


nr 


नाया? फक द भेड्रया.७ शेष जी । ARIS HR 
१पापनार'क र अडत के समान ३ गङ्गा ४ गहरा | खि हद सेड क आ चका चकार पहः. ` 
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फूरह तुम मति बचन उदासा#मरण ठानकर चलेउनिरासा ४ 
सुधासरस पकवान बनावा*जों कहबांडित सो फ्लपावा $ | 





६५० 


बिट 555, खटिए, 


| - 1 प्राएबिना छक मए कह देखा#गगन गिरा तब नह पिशषा । 


 ' ले रथ चरण 

रे श बान्द सियकेरे#चले अवधपुर तासं 

1 1 या सकेलादारादसाकनहिं रथ अश्वनहीं कहि शा 
ठ डवे सहिह प्रनाक्ष्पुनिसोइ चाहतकरन पयानां 

१७ न अतिमारीक्बालमीक आये बन चारी 
` | इनी बालमीक कह शानी#बनआवननिजचरित बलानी 


¢ 
4 

१दवरं लषण ग & 
| । ॥ य पड्चाइक्तब सब हेतु लख्यों खुनिरा 
१-चिन्ताअ बजानकर/सकुमारीन्र्मिलिह हि ताहि शेषहितिकारी : 


{ 
4 









र 


NN 


सनुसामित्र जाह सिय त्याग 
त्यागो# जनकएत्रिकाजियहिसभागी 
्र्मगिरा सुनि धीरज गगन्हा#हाथजारि परिदक्षिण दीन्हा | 





«खन "छख पछ च 


GE र पुत्री में जनककी, रामप्रिया जगजान । : 
८ न हेतु न जाड कछु, बिधिगति अति बलवान ॥१८॥| 





२ 





£ 


संनु साता मायलापतिमारा्परमशिष्य ममअरु[प्ठुतोरा 


` ० 
| के गे 
हैँ 
कु 
| 
~ | 


पन का कमल न कमा 


4. 
|] 


“छ 


बिवियभातियुनिर्धीरजदीन्हा# सियतबसरसेरिमज्जनंकीन्हा/ - 


5 ० क्र 
> 07 फे | 
है है है 
= 

% क 
। (51 है 
fs 

5h 


॥ सीर पणकटी सियआनी करमजनपएनिसबगतिजानी 





खसरि राम मूराति उर राखी#दीने फल 
४5 ै ॒ | फू सन्द सन्‌ 8 ँ कक था 
खनिवर कथा अनेक प्रसंगा #कहे सने रि न विहंगा । Ee 


बहु भाँति रोवत मा 
सि पह तु सन सिय त्याग - दारुण - ल दये॥ ` 


के ्ब्क 
बे 


शान अनेक प्रकार दढावा#लक्ष्म पाव 
एअआवध वा 
चद आव जु लक्ष्मण त्यागि सीतहिं बिकल निज नावान 


re 







दद 





= 


ह इ पहि मथित मातुबाणी बिकल मणि गये । `. 
` ३ भोति व्याह हवः फणि जिमि क 
र दति बद ब ति पाए कै शैशलहिं अतिही a र ... ४ 
` युनि शोर राक सिह बिपाति यह दारुण अये॥ ` 


Bre 
53 
=> 
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सुनि शौर रावर सहित ल 
ES AE स्मण राम 
सिज ज्ञान दे सं निज माद्र गये॥ | 


भाय तेहि सव खुले पट क 
है ३ अन्तर नये| ` 
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~ ९४ ISAS ४ 
अब कृपा करि जंगदीश स्वामी देह भक्ति . सुहावनी। | 
जहि खोज सुनि योगीश तापस परम अविचल पाबनी ॥ | 
वर चल्यो सोइ सोइ दियो मातुहि कारुणिक दिनकर .तेबे। ॥ 

} 

| 

| 





मन शोध कर निज योग पावक तजी तनु सादर सबे॥ 
दा०्-यांग झार्न तनु भस्म कार, सकल गइ पात थास । 
भरत शत्रुसूदन लषन, शोक भवन श्रीराम ॥ १६ ॥ | 
धेवत कियेंकम श्रतिगायेऽ#प्रधुते गरु सादर करवाये } ` 
नदीन्ह एुनि कोटि प्रकारा#को अस कबि जग बरणेपारा | 
धेतु बसन हाटकं मणि हीरा#हय गज गो सुत्ताबर चीरा | | 
पुनि-परलोक हेतु घनधामा#दिये किये द्विज पूरण कामा 
रही न चाह याचकन. केरी#रंकं धनदे पदवी जनु हेरी 
वेद्‌ पहहिंहिज देहिंअशीशा#चिरजीवह कोशल एर इशा 
राम दान. दे सब बिधि तोषे#भये निठत्त काजकरि चोखे 
गहबिजयाचकसकल सिघाये#आमित प्रकार राम स॒खपाये | - 
प्र दंड तापस बध कीन्हा#सुरएर बास मातु कहें दीन्हा § | 
[°-करहु अजय युल यज्ञ पुनि, अश्वमेध जगजान। | | 
कलुषसंकल संताप हर, अंगदादि हनुमान ॥ २० ॥। |` 
एक वार शुरु गृह अवधेशा#गये अनुज सँग संबिवखगेशा } ` 
कीन्ह दंडवत पद शिरनाई#सादर हरषि मिले सुनिराई 
पछा कुशल देखि गहु गाता#कुशल देखितवपद जंलजाता i 
| गुरु पद बदि बिजन सिरनाई+बेठे अमित अशीषहिं. पाई | | 
| कहते पुराए नवल इतिहासा#स्नतकृपानिधिं परम इलासा | _ 


लि 5 


६” 


पु 


“3 $ माइनसहितअमितसखदीन्हा#सनिते लखेउ प्रेमकर चीन्हा } | 


॥ दोउ कर जोरि सचिदानन्दा#बोले बचन भाइकुल चंदा ४ | 


१ नाथ चरण तव. सकलप्रसादा#भि जगबिदित मोर मयादा | 
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ISSR ATT 

1 तव प्रसाद जग यज्ञ अनेका+कीन्हें अधिक एकते एका | 
नाथ सकल पुरजनमन कहही#देखन अश्वमेध अब चहहीं | 
| जसकङ्आयेसु दीजियनाथा#सो में करन नाय पदमाथा | | 
` | वडपरके सनि बचन सम्रीती#कस न कहो तुम संदर नीती | न 
` ॥ एजाहमन अभिलाष तुम्हारी#उठव भरत अब करव तयारी { | 

शानसानवचनभरतारपुदमतू#हपि सचिव लक्षमण गहणम | ` 
॥ विविध प्रकार चरण करि सवा#चले भरत सँग सब महिदेव 


। 

है दा०-सवक पुरजन सचिव सब, सादर तुरत बुलाय । 
4 _- हीटबाट पुर दारशृह, रचहु बितांन बनाय ॥ २२ ॥ 

{ पल सकल किकर सुनि बानीकषसुनत बचन हरषीं सब रानं 





॥ 

॥ 

| 

| रच बितान अनेकन मारी#देखिअवधावोधिबिलपतभारी 

# छग संवारन गज रथ बार्जाक्सुनिसुर गगन हुन्हुमी बाजी ६ 

॥ तुरत साचव च्रबिएल बुलायेक्कहिजय जीवर्शाश तिननाये 

जाइ युनिन्हके आश्रम ताही#सादर निवत देह सब पाहीं 

| वटी राम पेड गरु देवा#आज्ञा देउ करों सोइ सेया ) | 

| असुमनको गतिमुनिवर जानी#बोले आति सनेह बर बानी | छ e 

| पठवह इतं जनक पुर आजू+आवहिं जनक समेत समाज | 

दा°- सुनहु राम रघुबशमणि, न्योति सकल पुर जाति । 

| र बरुणङ्बराहि इन्द्रयम, पुनि मुनिवर सब ब्वाति ॥ २३ ॥ 

| यरु समेत प्रसृ अवधहिं आये#देखि बनाव अमित सुख पाये 

ह नगर चर ps ठाय#दश देश के नृपति बुलाये 

'जामवन्त To hated नीलदििदकलप | 
| 
॥ 
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शशिहरहरिबीधिरविसनकादीकआये सुर जे परम अनादी । 
बिश्वासित्र संग शनि मा सात रिषि इच्छा चारी 
दा०-आयकऋू आगरा, नारद ब्यास अगस्त्य । 
नाना य सकल, देव समस्त पुलस्त्य ॥ २४ ॥ 
मखथल बरआति देखि सृहायेक#नाना भाँति देखि मुख पाये £ 
मिथिलापुर जे इत पठाये#देलि नगर बासिन मनमाये , 
। हारपाल सब खबरें जनाई#अवध नगर सन पाती आई .. 
| सनि बिदेहै सहसा उठि धाये#तनमनएळकि नयनजलदांये | ` 
| भयो नृपति मन आनद जेता#कहि न सके शारद अहिं तता | ` 
=. ॥ शिथिल आएं उठि दवारे आये#देखि इत आतिशय सुख पाये | 
| कहह कुशल रघुपतिकर भाई#गद्गद कॅठ न कछ काहजाई $ 
दो०-अूपप्रेमतिहि समयजस, तस न कहाहि मति धीर = 
तुली भयउ उचषाह बश, जय जय शब्द गंभीर ॥ २५॥ ह 
[चत प्रीति न हृदय समानी#चरबर बोलि ह गान ५ 
गर ग्राम पुर मंगल .साजे#आसित प्रकार 
-#' १ सचिवं बोलि चप पाती दीन्हीं%#उठिकरजोरिबिनयकरलीन्द | 
॥ पढ़ी सचिव अति प्रेमानंदां+सुमिरि राम कोशलपुर चदा 
॥ घरघरखबरि व्यापिक्षण माहीक्ष्मङ्गल कलशसाजि सबपाही |! 
_ 4 भयो अनंद न जाय बखाना#कोन्‍्ह बिबिध भाँति दप दांना ५ 
| घरि तनदेव अमितनम बासीकरआये भप नगर सुख रासा | 
| कहहिं बचन दुपके हितकारी#चलों अवध सव काज विसार ह 
„| ` दो*-कहि कहि सुर सादर चले, बाहन रचे बनाय । हा 
78 चजेरि युगल कर गुकुट्मणि, अस्तुति करहि सुभाय ॥२६॥ | ` 
... | चं०-पद्‌ सुमिरि करुणाकन्द रघुकुल चंद दशरथ .नायके। | 
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- अभोज नयन बिशाल भाल कृपालु दशरथ नंदनं । 
` शत कोटि मार उदार शोभा . अतुल बल माहे मडन ॥ 
तृणकटि शुभ कर शरासन कपट मग -मंद गंजनं । . 
` बैदहि अनुज संगत कपानिकेत-जन मन. रंजन ॥ 
` मम हृदय बसहु निवास करि करुणा यतन. करुणामयं । 
महिमा न-कोउ.जन जान सुन हेस्यान ज्ञान बिशालयं ॥ 
= सोइ हेतु करि बृषकेतु प्रथ खरदषणादि निकंदनं । 
` ` नर अध पामरं कामवश मनः: भजहिं नहिं. रुनं दंनं.॥ 
नव ललित लीला सबहिं जेहि उर तासु उर घरणीधरं। 
काइ सक न शारद शष नारद जान किमि जन बॉपुरं । - 
'. साइ आन तुलसीदास निज उर शरण अब काकी गहे ॥ 
- सुल पाय मन बच काय नहिं गति दूसरी सपनेहु लहे । ` 
_ सबकुशल पूछे महीप सादर बिइँसि आनद उर बयो ॥ . . .. 
_ मन भाय-राचिर बनायं बिधिवत दान ` बहु ` विप्रन दयो । 
` गज बाज भूषण अमि बस्तु अनेक विधि अबको गनें ॥ 
`` इकबार ले नृपद्वार दीन्हीं कहहु कति कैसे भने ॥ ६ ॥ 
दो०-पूजे विविध प्रकार नृप, सादर दूतः हँकारि। : 
गुरुगइ गपनेउ सुङुटमणि, पाय पदारथ चारि ॥२७॥ 

सकल कथा माहिपाल सुनाई*शतानन्द. आनन्द अघा 
चलहुनपति मख देखहिं जाइ#साजह जाय सकल कटका 
करि बिनती चप मंदिर आई#बॉचि पत्रिका सकल. सुनाई 
आनंदयुत सब करो & 013. बधाइ#दिए दान. महिदेव बुला 
१ याचकसकल अयाचककीन्हें*सादर बोलि युगल चर लीन्हें 
4 रलगावलगसव प्दहिवामा*सने राम के परण: काम 
| गद सत्र काम पूरण रामक सुभि -बिपुल बाजन बाजहीं । 
पुर दारं घर रखवार राखे सेन्य -भट सब साजही ॥ 

| दश सहस सिघुर पाष्टि शत रथ बाजि बत नहिं बनैः। 
| _- गमगत जीन जाक रवि मणि देखि कबि केसे भने |... 
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~~ ॐ सवकुरा 98 
| - चढ़ शूर प्रबल प्रवीन जे असि चलत सब सादर मये । दि 
| उँपपाल परम विशाल युग चढ़ि युरहि ले आदर नये। | 
महि डोल धसकत कमठ अहि दल देखि अमित बिदेहको। + 
रथ यूथ पदचर अमित वर्णहिं जगत अस कबिमृदको।  । 
४! ०-चलेउराव मुनिगण सहित, बिपुल निसान बजाय । | 
प्राततीसरे प्रहर सोइ, अवध नगर नियराय ॥२८॥। । 
शर बाहिर सरयू शचि. तीरा#बास दीन्ह हर्षित रघुबीरा 
| साप अनुज कह राम समाज्ञ#आये प्रथ जहे. बपमणिराज्ञ । | 
मिलि पुनिद पति निकटबैठारे#गदगद गिरा संबचन उचारे । | 
नक ६ बुद्नंसयकानराखसव गाताळआनद मगन न हृदय समाता र 
३ प्रधु बिनीत सबही सेवकाई#सचिव सरत पुनि लिये बुलाई | : 
| “1 या सब भरत सभारी#सनिखंगपतिजसकीन्हसरारी § | 
आय गुरुहि सादर शिरनाईक्मन भावत आशिष तिन पाई ॥ 
एन प्रु सकल देव गुर बंदे#अभिमत आशिष पाइ अनंद ॥ | 
| दा९-दश सहस्र शुनिवर. सहित, आयउ प्रश्न मष धाम । क 
५ 
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बोले बचन बिनीत गुरु, मंत्र सुनहु ममराम ॥ २६॥ ` | रा 
धरम सकल जहि बेद बखानेक्ष्सत पुराण लोक सब जाने . 
बिनातियनहिं फलहोय खरारी#अब चहिये मिथिलेश कुमारी + | 

* सुनिमुनिबचन भौनेगहिरहेऊ्सय असत्य न एको कहेऊ 
ममप्रए षिरद जान युनिराया#रहेसुङत जेहि करह सो दाया | | 
दवै मिल नारद संनकांदी#बचन कहेउ सन परम अनादी $ | 
“| कनकजड़तंमणिस॒न्द्रवाला#राचिसिय रूपस॒ुशील बिशाला ॥ | 
“अंग अगं सब भूषण साजे#तासरूप लखि रातिप॑ति लाउ बार h 
“~ 4 सहसालखि न संकहि नरनारी#सिय देखेउ सब अचरज Ne 
. 4. ` -दो5-तेहि अवसर शोभां अमित, को कवि वरणे पार। _ ` ` † | 


१ चन्द्रमा २ कामदेव । 
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जगदाधार कृपालु प्रभु, कीन्ह चरित्र अपार ॥ ३ ॥ |] 
जाटतकनेकसन्दर शगबालाकतेहि आसन आसीने पाला | 
सियासहितलखिसरसुसकाही#कीन्ह प्रणाम सबन हर्ष ह | 
भीर अपार देखि गुरु ज्ञानी#ऋधिसिधिबोलिसकलसनमानी | 
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कहाजाय जा उचित सोकरह% जोजिहिचहियसकलअ ररह 
जय रुपात रुख पाइ#रचे कोट गृह बिधिहिँ सिह 


sa] 


<) 22 


६ 

. {सुनि 

- | सरसुरमी सुरतरु सुख खाना#शारद शेष न सकहिं बखान 

र रह गह बाहर गली अटारी#भरि पुगंध सब रची सवारी ) 
| 
| 
। 


छ, )) 


तहा ।देशि पाल अनेका#जे परमारथ निपुण बिनेका 

थद ज निपुण परम विवेक पावन भरत लै राखे तेश। . ॥ 

निज भाग्य प्रबल सराह निदराहि धनदकी पदवी सही ॥ 

आये त्रिलोकी नाग खग सुर असुर जे बिधि ने रचे | । 

सन्मानि सकल सनेह सादर राम सनको नहि बचे ॥ ८॥ - B 

दा०-युग सहस जो बिप्रवर, सुन्दर परम प्रबीन | - 

. | . जानि शतिकर मत सकल, रहिमख संग अधीन ॥ ३१ ॥ | 
| मकरमासक्रतुशिरिर सुहाई#मख मंडप बैठे रघुराई, +५3 
६ बाले र रु बचन स॒हाय#आनह बाजि जो बेद बताये 
- एमए सुनि युरुबचनअनदे#बार बार पद पंकज बह 
a ह्य | शाला /॥ रा सादर ति चलि न वरषण ताहिपहिराये 
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पज हय प्रभु जय जगहेतृक्रजस कछ कहा गाधि कुलकेत्‌ । 
दन्हिबिबिधबिधिदानअनेका# लिख्योपत्रपाइकरिअसिषेका। 
एक बार कोशल पुर माही#अरिदूल दलन सुरेश सकाहीं ह 

[जहिबल होइगह्यो सोइबाजी#देइ देड बन जाइ कि भाजी 

लिख बाधो हयशीश ससारी#यहसन बचन चले सनिचारी 
भागव आद्सकलपुनिसंगा*रहे जह रघुकुल कमल पतंगा 
कथा सकल लवणासर केरी#सानिन तास जिन दीन्हघनेरी 
सनिक्र षिबचननयनजलथायेकबिहँसि राम निजत्रोण मंगाये | 
दो[०-रिपु सूदनंहि दीन्ह सोइ, बाण अमोघ कराल । | b ` 

मंत्र मोर पढ़ताहि हति, जीतहु सकल भुल ॥३३॥ 

| 

| 


); 
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बहुरि विभीषण राम बुलाये#सादर आय माथ तिन नाये ह. 
लवणास॒र के चारत अपारा#पडेउ दिन मणि-बंश उदारा | 

कूरयुग जोरि निशाचर नाहा*सतद कह अवसन अव गाहा # 
भगानि विमात्र नाथसोइमोरी#कुंम निशा तेहि नाग बहारी # 
मधु दानव कह रावण दीन्हीं#बह बिनती कर तेहितबलीन्ह | 
तनय तास. लुबणासर समयठऋशिव सेवा सादर मन्‌ दयऊ 
` } अगम ताएु तप शकरजाना#दीन्ह त्रिशलसकृपा निधाना 
. ७ जहिं कर रहे अख्न यह भारी#चोदह सुवन जीति सब भारी 

` दोण्-तेहिबल प्रश्न सोनहि गनहि, अमर दनुज नरनाग। | 

` ` जीति सकल बश कीन्ह. साइ हठ पथ सबके लाग ॥३४। | 

| तांसचरित सुनि मन सुसकानेःरिपुहि. हतह बळ देसनमाने इ 
सैन्य सग चतुरंग बनाइ+हे साथ दोउ तनय सुहाई | | 


सनिप्रभुवचननिशानअपारा#तीन सहख हने इक वारा | 
| दलके बस॒धा कुंजर गाजे#दश सहस रथ रवि रथ लाजे ॥ - 
| एरचाहिर सब कीन्ह सैभारीक्तनययुगल छखि परमसुखारी ला । 


२ सूय २ श्हन ३ हाथी [>> 
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. + दिनप्रतिदान देहि बह माती+#प्रभुपद एजे दिन औ राती 






5 दा” रबितनयो पः बेदिके, सादर पूजि पुरारि । 


Eh नउ राउसूदन सुमिरि, खामिहि राम खरारि ॥३५॥ 
| वेमचपल अतियुमट जभाराख्धेज्यो नगर बीर बरियार 
` ` | 00 2 नशान हने तहिकाला#सुनिनिशिच्र पतिगवेबिशाला 


2 रा 1. सहस दश शर जुकारा#लवणासर सँग अनी अपारा 


१ गारू शब्द पुनत मट गाजहिकबिपुल बाजनेदुहुँदिशिबा 
4 निजप्रम कहिजय जरिजानीकहरपिमिरे भट मन हठ हु 


बै छ०-हउ उनि प्रबल माण ज. असि भिरे-आति .रिए प्रबल से । 
इक मल्ल युद्ध सराहि रोकहिं एक न कर खसे ॥ 


शर शक्ति तामर- शूल ` परशु इपाण शूर चलावहीं | 
कर चरण शिर हत तीर धारहि जान्‌ न पावही ॥ 


मेट गिरहि पुनि उठ: सराह धरके करहि माया अतिधनी । 
खि तनम सुन्दर बीर बाँके हनहिं रिपु निश्चर अनी 


| १ ९ रसर युद्ध कौतुक :सुभट एक इक हने। 

इ र i ` सात कोटि रथ सुर आय नभ पथ सुमन बरा करि भने ॥.& ॥ 

` १ _ - दो०-विचलत अनी बिलोकि निज लपणाधुर बरबंड । 

UE 7 1 तनय मातंगः भट, दूसर केतु अंड ॥ ३३ ॥ 

4 ग्रय॒इत ज्यष्ठ सुबाहु वरालान्भरा मतंग हृदय जु काल 
| यूपकतु आँ. उ परचारा»लुदुहिँसुखेन न मानहिँहा 

2 है पद _रिवह जाने निज १ निज जा[#अस्न श्न गहि । «त्रि गाह भर बहार 
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१ समट प्रचारत गजरथ आवा# दाखकटकनिजअतिसखपावा 
४ मारह खावहु बृप घरि 8 जाहजयहोय जतनसाइसाधह 
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कृरिङलप्रगटसोबिबिधवरूथा 
घाएअज अरुशिव सनका 
शत्ति शूल असि चमे सुहाई#गदा परशु घछ बाण 
धरु घरु मारु मारु पुर करही+लरतन भट 

निश्चर प्रबल भए रघुनाथा#कोतुक धीर मले 
लय निकल चिनार अ ल सुमुझाये सि 
पुसुदनप्रपु पाईक्र्समर अमर नहिं दीसै. ई} 
१ हृदय.२ टय र स सुण्डमाला ४ शाइघन ५ लडाई । न पा बा तक 
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बिम युद्ध लाख 


रविवंश के अवतंस दोनों - समरमांहे राजत भय ॥ 


7 0 दप६ 


देव सकाने#पछेउ सरणरू कहि सुसकान । 
जानाहियसाचअपरासतकरड#रास प्रताप सुमिरि उर धरह ह 
पक्ठु कारः काप अपारा#हात .एरएकल खंड माहडारा 
इ सुबाहु सत्त गाह साराक्रकरपद काटे अवान पर डारा 
छद-महि डारि कर पंद शीश आतुर तूण. शर प्रविशत भये। | 


मुनि मरण युगसुत विकलं निशिचर भ्रूमिपर घूमित गिस्यो । ` 


` -पुनि जागि शूल सँभार प्रमुके समर सन्सुस सो भिरयों ॥ | 


दोउ प्रबल बीर प्रताप निशिचर सैन्य दुइ दिशि सुरि चली । 


शिर बाहु चरण उंड़ात नभ पथ योगिनी आनद भली ॥ ' 

बहु रुधिरं मञ्जन करहि सादर गुहहि नर्‌ शिर मालिका । 
आनंद है मन सुदित गावहिं गीत खेचर बालिका ॥ 
` - चुनि पह शेख सदेग की सुनि शूर हषे बढ़ावहीं। 


गति लेत नितेत प्रेत त्रिय शिर माल छ चढावी २ 


„ कहुँ करत वान प्रमाण नय कहूँ भरी शोणित शाकिनी । 
सब मद मास अहारकर मन सुदित बोर्लाई डाकिनी ॥१०॥ 


दो०-मारे रघुबर बार बहु, गिरे समर रणधीर 


क्षण इक निशिचर बध निरखि, अतर हुई बलबीर ॥२७॥ 
#अख शाख ले सब सूरयथा 
दी*जे मुनि अपर कहे श्रुतिवादी 


हाइ रहही 
निज हाथा 
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1 बट १ [2 सत्र प्ररि चल कोटि शर, रहे जहे तहँ नभ छाय । 


` ` निजपार्तावकलदेखिमटमारीक्र्धाये बहु कर शख्र सँभारी 


4 
| तब खासंयान शूळ ले धाका#पकेतु के सन्स आवा 
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४4३ आय है 0 31 , त | 
| आय समर कहि सुभट प्रचारे+बाणते ह | 
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` _ भनु बलाहक प्रबलं बसु, मारुत देखि बिलाय ॥ ३८ ॥ 
सुरसमाज कितहूँ नहि द्वा#चलह सुबाह कतु जड वषा 


सर 3 
` | अठ सम्हारु गहु शलसुरार#असकहि गदा कोप उरमारी ॥ पति" 
` 5 संहिनसका साइ तेज अपाराक्रमू्ित अवाति परा बिङरारा हि 5 


लभ नाम बार. बळवाना *शाछत लवणासुर मन जाना | 


NN 


त 
. ॥ तीन सहख लिये रण गाठे+ आइ खुबाइ साशहे ठाद 
४ कट्कषयनकहिडाडेसिबाना *#ताह काट प्रयु तीब्र कृपाना । 


पक 


हत 


“3 1०-मोरेसिं हृदय सँभारि, गिरे जपत करुणा यतन । च 


भृत बेर पुकारि, रामचन्द्र दिनमणि तिलक ॥ ३॥ ह ` 


मूडित बेघु सुबाइ. विलोकये रस अमित रहें नाहि रोकी 
शठनबाएकर काध अपारा्बाडेसि तीनि सहस इक्बारा 
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गि "| बाहर कीन्हा#रामनाम वर ओषधि दीन्हा |. 
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दम ` बलवाना#रथ चढाय तेहितुरतसिधाना | ' 
उपाय रथ राखि तेहि, पठय भवन रण धीर । a Ff. -. 
पु संग निजमाई |“ 
ह मुनह खगराई #/ : 
¬~" पससरधार नाहि चल॒हिं चल 
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“उ माथ आनि करजीरी#तात समर रुचि एज मोरी | 
पण रिपु लघु आता जातृ#तनय ताए बल रूप निधान | 
टन श्र समर हम मारेक्र्बालक नृपति निरखिहियहार ! 
«३ णणसानेकरहृदयकलाप#पावहिं मोह जानि जियआप । 
न तनया माहिसेन्यहिडारु#तनय समेत अनुज रिपु मारू 
कर गदा अनी बिचलाई#चर रहे निशिचर समुदाई है 
जी रथ आनहु बलवाना*ताहि चढाय उपाय विधाना ; 
चेद्‌-रिषु अनुज मारू सैन्य यसुनहि डारि नृप शिर नायऊ। | 
तज सोच सेन सँभार चले भट बेगि जो झरि पायक ॥ 
९ मत्त गवे बिशाल निशिषर आय रण गर्जत भये । य 

| 





रत जूपकतु सुबाहु शर धनु हाथ ले आतुर गये ॥ 

. मट सर नज निज जयाति कह निज जान जोरी समर की । 

शिर कटत खडन चरण जोगिनि खात बालक बालिकी ॥ 

हठ गीध जम्बुक काक शोणित पिहि अति सुख पावहीं । 

बहु दान देहि अनेक मनु महँ बिईँसि मंगल गावही ॥१॥ 
दो०-भिरे समर सरोष अति, फिरे झाकरे कूरः) “६. 





क रुठ रह, समर धीर बरशूर ॥ ४०॥ | 

कहा शार काम होत न ठाढ़े+फिरे लजाय धकर गाहे । 
भिर अचार सुभट समुदाइकभयो युड तेहि बरणि न.जाई ५ 
राट समर शूर शर केसेक्र््राविट समय जलदजल जैसे ह | 
हेय पग उठ घूर नम बाई#भयो प्रदोष सुनहु खगराई Ee ठ 
समर देखि रप प्रबल प्रभाय#प्रप्समीप सादर छत आय |. 
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ह पाल साजि जा गज बाहनहि गहगह छे निशान। | | 
ः शित आयां समर सकोप आति, लवणांसुर बलवान ॥ ४१॥ | | 
| शवहिसमिरिलेञचलबिशाला#रिपुबलपऱ्यो मनहँयमकाला | * 


रछ, 
= 


` ) विनकमाहि मारे बहु योधा#चला सकोपमनुजकरि कोघा | ` 
गरि शल इन्यो प्रथु द्वाती+घुर्मितगिय्यो धराणिपर घाती | € 
ह El खङ्ग छै धावा*निरखि सुबाहु क्रोध उर छावा हे 
CFS रथ सारथि भंजा#बिहँसि महाबल रिपुदलगंजा | . 
| १ पनिउ र ङे मनमादी#ूबितपऱ्यो अवनिसधिनाही | = 
` १ डॉट गज सकोप सरारी#अख संमारि कोप करि भारी | | 
¶ -5 राजहन मन अवुमानेक्र्सादर सब हियते सनमाने | .. 
बिस्मिंत विकल देखसब जाने #रामवाण अति सादर आने ॥ ® 
अवधपात चरणयुग, बाढ़े युग नाराचं ।. ६. `. 









| Mo 
4 वन तनु भिन्नहै, व्याकुल बिकट पिशाच ॥४३॥ | ` 
ताए मरण सनि सब सरयूथा#चदिबिमान नससकल बरूथा | . 
4 जाहि ढुढाभ बषहि फूला#आज नाथ बीते सब शूला / 
दे दहि अरप दव घुनि करहीं#जयति मंत्रकहि आशिषबरहीँ |. oe 
| यातुधान पति हीन बिलोकी#केटम जाम्ब नहीं रिस रोकी । शं 
॥ र कलकारगजि अतिघोरा#शिला एक धारी बहु जोरा | 
सदन पसार ताहि तक धावा#देव सुबाहु प्रबल पहँ आवा 7 


७३:६० 


| f लब यनुष तब श्रवण प्रयंता#अति करालंशर ढाँडि तुरता |... 
।( न 

| 

| 





4 काट शीरातहिमामि गिरावा#मुनासीर 

जारियुगल करआति अनुरागे#बोले बचन प्रेम 

श्माइिसाहितसर कीन्हसुनाथा#अस्तृति योग नहीं 
सुरपतिस रसि अ्सुलउभाइ«कीन्द प्रणाम माथ महि नाई 
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ग्छुइछ” पाठ? पका" पार जया नमा मयका जाछा 


सत तिबिनयशक्रतबकीन्ही बार बार बह आं ) 
०-ढवन साइत सुदेवगुरु, आये जह न | र स 
` - समाचार सादर सकल, कहे सनको नाम॥ ४३॥ } 
तह युग नगर रचे अति रूरे+#खे तनय युगल बल परे । 
मरा नाम जगत यश जाना#इूसरि बिश्व जी बेद बखाना ! 
जनठतन्य बलबु।& बिशाला#नाम स॒बाह बिदित महिपाला | 
“लिउ यसुनातट बल मूरी#बिदितनगर पश्चिमदिशि टरी £ 
यु क््ति पानि साथ रखावा#राजनीति दोउ सुत सम भावा हा 
11५ नगर बहु आशिष दीना#दपमणिगवनविजयकहेकीना | 
च्रिजीव कारे हन्यो निशाना#दाक्षिण अश्व चला जग जाना 
सचिबेसमेत राखि सुत संगा#उतरे सब जल यम्नुन तरंगा ॥ 
`. द०-रवि तनयां पद बेदिकै, चली अनी हय संग। | 
` हर्षित शूर समूह अति, देखिसेन्य चतुरंग ॥ ४३ ॥ eo 
| 
| 





लमीकि थल सैन्य समेता#्कानेन सघन मुनीश निकेता 
सियसुत युगल बार बरबंडा+भ्ुजबल अमित दिनेश प्रचंड 
बीर बली हय देख्यो आई#यत्र बैँध्यो शिर - बाध्यो ताई । 
काटि कसि तूण हाथ धनुतीरा#समर हेतु बेठे बल बीरा 
शर सहल साठ हय साथा#आय गये तहँ रघुकुल नाथा |. 
तह तसबाध्या बाजि विलोकीकबालकजानि सकलरिसिरोकी | 
देहु तुरंग घर जाह. सहाये+धन्यमात पितुजिन्हतुमजाये ¦ 
मागइ. भीख समर चढि भाई#क्षत्रिय कुलहिं कलंक लगाई | | 
-जनि चत्रिय झुलहि कलंक लावह समर शूर सुहावने । हा 
बल हीन : तुरंग. प्रवीन छाँज्यो धरा विनु भट जानने ॥ ; 
मुनि बचन कटुक कठोर वालक जानि भट धावत भये । $ 
__ शर तानि एकाई बार लव हसि इने ` तनु जर जर भये॥ | 
१ मन्त्री ३ यमुना ३ बन। ` क 
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महि परे पुनि कल्लु मिरे योधा जाय रिपुहन सो कहा । 
` पुनि बाल इत संग्राम सैन्यहिं बाजि ले रणमह रहा !! 

सुनि कोपि कर अति शङ्जहन तब सैन्य ले धावत भयो। | 

रण माहिं गाजत बीर बाँके कोप लाख लज्जित भया | * १॥ 
सो०-सुन सुनिबाल मराल, देहु अव तजि कोप निज । 
पूज तुमहिं तेहिं काल, करेहहि जन्म सफल श ॥8॥ | 
कोननाम नप किहि एरबाशी#फिरइबिपिनसँगसेन्यप्रकारा | 
छाँडेउ बाजि हेतु किहि लागी» छिख्यो पत्र बाध्या भयल्याग | “ 
नहिं तव तनु बल पोरुष भाई+बॉडेह पत्र बाजि गृह जाई | | 


Ca 0०, जः 


मुनिरिपुहन कटु गिरा लजाने#गहह अखन असकहिसुसकान 


पछ? छ? प? आधा 


4 हमहिं प्रचारत नप बल सारी#डरपहिं सह बाजत तार | - 
| असकहिधनुषवाण कर लीना#ंयूनिवरबिनयचरण शिरदीना | 
_ | मारेसि. रथ सारथी तुरंगा#कोटिन बाण हने सब अङ्का | 
1 करि मूद्वित नप कटकसेहारा#साहि मांस अति गीघ करारा । 
| `. : दो०-एर्काह एक प्रचार कर, इने सकल रणशूर। ह: 
. ` ` आये तब खुबीर पह, कायर करनी घूर ॥-४५॥ | , a 
` * पेड सकल भाइकुलनाथा#रिपुके सबन कहे गुण गाथा | 
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सानिबालकदोउकटक सँहारीकरिपुइन आदि समर महँडारी |. 
रिपुबालकसनिबिकलखरारी#बिकल होय एने कहेउ पुकारी ॥ ` 


| लक्ष्मण संग जाउ दोउ भाइ#साने बालक बाँध्यो बारियाइ , । “ 
मारह जनि आनह एरमाही*+ऋषिसतबंधन उचित न काहीं |. 
चल्यी शेषसँग सैन्य अपारा#आयउ तुरत समर जेहिमारा ह 
ले घर जीव जाइ माने बालक#दिनकर बश्‌ देव हिज पालक ह £ 
आँखिन ओटहोहंअब॒ताता#लखिअतिकोपचढतमम गाता ॥ 
1 | देऽ -सुनि SMD BUS DUTT कक: 7: 0 नि लक्ष्मण के बचन तब, बिहे बालके बीर कः द्‌ | 9 
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॥ अनुजबिलोकहु जाय अब, प्रबल महारणधीर ॥ ४६॥ | न 
अनुजबिलोकिबचनसनिकाना#धनुष चढाय गहे कर बाना । 
El वेषबिलोकि बाल सुनि जाना#निजकुलससुभिकरोमनकाना | 
च. | निज सहाय शृठआन बुलाई+केवल तोहि इते न भलाई |. 
| साने कुश काठेनबाणसंधानेक्रकापी पुहुसि शप अकुलाने १ 
छठ बिशिष रहे नभ छाइ#बाण मानु प्राताबब छिपाई ॥ 
रिपुहिप्रबळलखिचलासकोपी#डरा न मनहिं रहा रथ रोपी | 
काटे बिशिषबिशिषंसनभाई#कोतुक करहि विविधखगराई | 
सपटिगदा लक्ष्मणतबभारी#गिरेउ भामि कुश मूडित भारी ६ 
[°-मूित कुर्शीह निहारि कारे, धाये लव कारेशार। | 
_ खवतही शर उर हने, गिरयो धरनि बलजोर ॥ ४७ ॥ . 
महयुड दोउ: सिरे. प्रचारी#लरहिं सखेन न मानत हारी | 
भिरहिंउपायबिएुलबलकरही#गिरतहिंयरणिबहरिडाठिलरहीं 
बिकल सिन्य सब भालसँहारी#समिरि कोशलाधीश खरारी । 
मारेउ बाण लवहि क्षितिडारा#मूित होय गिरेउ बिकराण 
विकल बिलोकिबंधुलघुजानी#चल्यो बीर मन बहुत गलानी 
लक्ष्मण देखि बीरबर धाये#वदष बाण घरि आग आय 
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शक्रजीत अरि जे सर मारेउ*ते सब बाळक काट निवारेउं 
` -दोम्-रामानुज बिस्मित बिकल, देखि सबल अराति । 

` ` ` ` सीयत्यगि उर शोच बड़, प्राण देहुँ किमि भोति ॥ ४८॥| 

कुशकरिकोधबिशिखसोली तम म मुनिवर जे दीने 

| - 4 नाकं रसातल भूतल माह 

। = १ मोहन अख नाम तेहि जानों*विष्णु महेश ह्म जेहि वि 

। १ रसि शेष ताकि उर माह» पराधरणितल सुपि कडनाह | 
| चली सेन्य सब मागि अपाराककारालउर अपारा+कोशलपुर मह. जाय इकारा } 


| ४ १ चढ़ाये २ पृथ्वी ३ वाण ४ ho पाड महाला" एर खा? पाठ? पार पाका आः १ कक । त्कः चक जय: 
न नहाण महा नश हन्छ म क Cy 
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। ६६६ 
करनी सकल युद्ध के बरणी+लक्ष्मवण बीर परे जिमि धरणी ! 
जेहिबिधिकटकसकलसंहारा#निज छोचन हम नाथ ।नहारा 

| पय किशोरदाउबालअनृपाक्ष्तव प्रतिबिंब मनह सुरा 
_ अ काकपक्ष ।शर धर बनाई#बालक बीर बराण नाह जाई 
दा[०~भरत जारि करक कहउ, बचन आमय [िलखाय । 

.. `. -सीयत्याग फलदीनबिषि, प्रभुकाहि देखउ जाय ॥२६ ॥ 
अवज समरमहँ तुम हिय हारे#साजइ हयं गज रथ मतवारे 
रहा यज्ञ [रपु देखह जाइ#बालक रावण के हुखदाई 
तीब्रबचंन सानि भरत लजाने#बहते भाँति रघुपति सनमाने 
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न नहिंबल होठ जाह घर भाई#हतों 
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३ ब्रह्मा रघोडा ३ कड़े बचन ४ सैन्य ० 7 फाएएए he बज अर 


घर के 0 


क न ठीर जान कदराई | 

` ॥ साषेवचन भरत सनि काना+लेहु सँभार बाल धनु वाना 

1 कटकटाय कपि भाळ समूहाक्षलीन्ड उपार प्रबल तर जूहा 

_ 1 एकहि बार संकल तिन मारा#रूव काटहिं तिलसमकारिडारा 

शरकाटिनिमेषयकमाही#यथा मनोरथ खल मिटि जाहाँ | 
भामे गज डार | 
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` | प्रथम सखा सब लिये बुलाई+हतुमदादि अङ्गद सम्दाई | ३ 
जाम्ब॑बंत कपिराज विभीषए*द्ेविद मयंदं नीलनल झूषण | 
५ रिएहि मारिक समर भगाई#तात अनुज दोउ आनहु जाई | 
_ ¶ माथनाय सँगकर्टक बिशालामचले भरत उर उपजी ज्वाला । 
4. | शोणितसारिता समरविलोकी#डरपेउ बीर आश रण रोकी । 
न दो०-समरसीय दोउ बीखर, आयगये बलवान । = 
यु देख ढेर कपिभालु सब, तब बोलेउ हनुमान ॥५०॥. $ 
१ धन्य मात पितु जेहि उम जाये#पुरुष युगल घरजाह सहाये $ . 
| समरपिसखसनभटषिलखानाककीन्द कोध कहसनु हतमाना | 
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॥ छे०-गजबाजि घने रण म परे के तह शोणित बीर बरूथ मरे ॥ 
"छै लव तानि शशसन बान भले क रिपुसागर बीर प्रचार दल ॥ 
4 लगते शर है रण घायलते % धरणी परि जाहि वियाऊुलत॥ 


3 कहुँ भूर्माह कुजर पज परे # महि लोर्टहै शोणित भारभे ॥ 
| शर लागत घायल वीर गिरे # तह. हाँक उठे रणधीर घर॥ 


॥ रण बीर बरूथन भालु कटे १४ गिरिसे जनु. भेदिनि संग परै ॥ 
| सब शोणित की सरिता उमगी # अति तीक्षण घार अपार पगी ॥ 


तह योगिन भूत पिचाश घने # सुख पालकः. कक कराल बने ॥ 
पु-छे-पल भषहि कक कराल जहे तहँ गीध मन प्रमुदित भये । 


तँ प्रेत सिद्ध समाज सोहत ,ब्याह प्रति मगल ठय ॥ 
तहँ डाकिनी मन मुदित डोलहिं शाकिनी शोणित भरी | 


_ दोउँ करन सेंचहि कालिका शिव भ्रतप्रति कीरति करी ॥ 
आन्तावंरी गहि गर लेपटहि पिबत. शोणित आलु | 
गज खाल खेचा भूत शंकर, प्रेत शकर चातुरं ॥ 
बैताल बीर कराल कर बर, करी कर इक र पर 
है भार सुधिर प्रबाह पूरण; पान करत हेर हर॥ । 
` रघुबैशा समर सराहि दुहुँ दिशि कर्रद निज मन भावने। | 1 
4 गजबाजि नर कपि भाजु जहत गिरे मंहिशुभ पाने। | 
. 4: देउ राम तनय प्रचारि बहुबिधि निकट कोउ-न क प्रवी $ 
| जे त्रसित व्याइल आह दि सीर निज इ । | 
` दो०-पिषम युद्ध दोउ बैध करि जोति समद्या | | 
आयउ पुन जह नुपभरत, सुमिरि मरि विधाता ता वाम 2 2. । 
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बै बोले कुश सुन वालि कुमारा#तुम बल बिदित जान संसारा जता 
| ६ पिति म्राय मात पर हेली#सकल लाज आये तुम पेली | 
| सा फल लेह समर महँ आजू#यागइ सकल कलंक समाज | 
॥ उनत कोध अंगद उर घावा#गहि गिरि एक ताहिपर धावा । ॥ 
_{ दो” आवत शेल bs लि, तिलंसम शरहति कीन । 
इ घः वकित अगद गंव अपार आति, तस प्रश उत्तर दीन्ह ॥४२॥ 
| ॥ वमाकतमकिङशबाणचलावा#अंगद नील अकाशउडावा $ . ' 
| 4 आवतजानिएहमिकपि भारी्रमारा बाण प्रचारि प्रचारी | . 
इतउत जानि कृतहुँ नहिं पावे#पवन बहै जिमि महि नहिंआवे b 06 
रहेउ गर्व मोहि कपा निधाना%#जग 444 जगनाथ न में पहिचाना ४ 
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| ¶ बिनअकाशबिनमृतलमाहीतबोलेउ शरण शरण प्रम पाहीं | $ 


: ह पाच बाण वेधेउ: कापि दोऊ#दीन जानि त्यागेउ हँसि सोऊ | 
` | पर भरत के सन्सुस जाई#दशा देखि कपि दशा भुलाई | 
| $ जाम्वपत हनुमान कपीशा#धाये तसे गिरि ले बहु कौशा |. 
. दो”ईसे कमर ङश देखि कपि, अनुजहि कहेउ इफाइ । [ 


। | 
9. 





पि 








ड |  प्रधसुतसमरकीन्हजसकरणीअवनिगम शेष शारद नहिंबरणी । २ 
| चरिततास॒ सुल शैलः इमा्मरेउ समर र र कि मारी h 
समर थार दाउ बाल बिराजे#निरखिभालकंपिमनअतिलाजे| 


| एचिघनु किस न साप युणदाडेउसायक#कपिपतिआदि हने कपिनायक | : 
क दछ त सन परी महि माही»बचो न कपि घायल जो नाही ५ 2 
El मिति भरत सब सैन निपाती#कापि बाण तिक लव छाती . 1 322 
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i फक तया | 
मयो युद्ध तह बिविध प्रकारा#्वीर वारे सभट अपारा । | 
` दो०-समर भ्रूमि-सोये भरत, लबहि लीन उरलाय । । 
सुमिरि मातु गुरु चरणयुग, रहें समर जय पाय ॥५३॥ £ | 
: -| आये खबर छेन चर चारी#मरत सैन्य तिनसकलनिहारी । । 
शोणित सरिता देखि डरानेकहय गज बहे जाय रथ जाने | | 
| देखी सरित भयंकर भारी कठिन करार सुनहु उरगारी |. 
| बहुतक उर्दारे बाड़े पुनिजाई+चर्म मनइ कच्छप की नाई । 
| ग्राह नक्र भष जन्तु घनरे#दखे हक न मन फेरे 
$ लहर तरंग बीर बहि जाही#वायल परे तीर लपटा 
५ ४ फिरे दत कोशल एर आये#समाचार सब राम सनाय | 
| चरंबर बचन सनत दुख पावा#त्यागेउमखनिजकटक बनावा 
| चले सकोप कृपाळ उदारा#आये जह प्रस कटक सहारा ह 
| मुनिवर बालक देख स॒हाये#शिरनवाय प्रथु निकट बुलाये | 
| .  दो०-पूलेउ बाल बुलाय दोउ, कहु मातु पित नाम । 
देश ग्राम निज कहंहु सब, बड़ जीतहु संग्राम ॥ ५% ॥ त 
गहह असर निज कहह कहानी *पदहूँ सुजन लोग असजानी | 
| समर बात बह अति कदराई#बाडि सोच अब र रु * राई | 
। वेश नाम बिनु प॒छेउ ताता#हतों न बाण म ह्र्‌ 
माता सीय जनक की जाताकबालमाकि नार क | 
पिताबश नहिं जानाह अ नाम सुनहु रउराज $ 
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तव हुरण शूलहि पाप नाशक क्यो हुँसि खुनदन । 
`  भरतादि रिपुहन सहित लक्ष्मण परे खल .मद गॅजन ॥ 
'लेकेश आदिक सुभट मारे बीर जे महि मंडन । 
ते आंज बालक बिप्रसा रण परे रिपुम गजग ॥ 
` `` कुल कान अब निज जान सुभटन शेल तरु बहु रचले । 
' ` दे इह बानर यूह पर्वत हारि पुनि रण सुरि चले ॥१५। 
` ` 'दो०-सावधान धबु बाण ले, घायउ लप बलवान | 
` ` . सन्युख आनि बिभीषणहि, बोलेउ बहुरि रिसान ॥ ५६ ॥ 
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पिता का समान बंध बढ तोरा#त्रिया तासु ले घर बर जोरा | 
पापा सात कहाँ इक बारा » सा पत्नी यह धम तुम्हारा 
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बूड, मरह. सागर मह जाई#मर गर्‌ काटि अधम अन्याई ;: 
।. 1 समरभूमिमम सन्सुख आवा +लाज होत नहिं गाल बजावा ॥ : 
| । आखिन आगे ते इटि. जाई#नहिंतो मत्युनिकटचलिआई ह 
i सनिखिसियानगदातेहिलीनी#शरहति खड खएड लवकीनी | | 
„१ सातबाण्‌ मारेउ ws उ कार कॉधा#डगमगात शर लागत योधा # ..: 


t 


दो०-दूरि शूलकरि बंधु दोउ, लेखि मारेउ करि दाप। 


| गिरत कोपिकर सूल चलाया#लवतन तड़ित समान समाया 
` ज़ाम्बबंत कपिराज नल, अगद कर्रह बिलाप ॥ ५७॥ 


१ जोगिरि तरुकाप डारहिं आई+रज समान तेहि देहि उड़ाई । 


.{ निजवाएनकपि घायलकीन्हकजोजेहिउचितसतसफलदीन्द | 
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बै रघकुल तिलक प्रचारित पाबे#बीर घुरीन, बने कक आहदे. ` 
दो मठ ल धाय तरु शेल उपारी: | ह 
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रह तनु काटिन समर लड़ाई+जीत लड़ बहुत हम भाई) 
दा०-य बालक त्रिभुवन बली, जीत सके नहिं कोय । + 
चलहु प्राण दीजै समर, अजय जगत नहिं हय ॥५८॥। | 
{ आवत भाळ वला भट नाना#ताने शरासन. शर संधाना ॥ 
हदय तानिलव मारेउ सायक#योजन सात गयो कपिनायक १. 
घायल भालु लपेटे जाहीक्ष्मछयुड कुश कीन्ह बनाहीं 
Iनेजबलकऋक्षहिंअवानिपचारा#दुइ कर चरण बाधि बिकरारा ‘ 
हेनुमताहे बांध्यो लव धाई#राखेउ निकट अश्वथेल आई . 
रखवारी डाडेउ लव बीरा%आप गयो रघुनायक तारा ॥ 
>% 4 दखेउ रथपर ` श्रीपति सोये*फिरेउ वीर निज लाजाबेगाये | _ 
ˆ | समग अख पट भूषण नानाक्ष्लपर्धरै अश्व क्रच्चहनुमाना | 
.. ६ जे०-शुभ अख्तर पट भूषण सुमर्कट ऋच्छ संग हय घर चले। | 
«|» . सिय निकट नायो माथ दोउ सुत भेंटि भूषण जे भले ॥ 
'पहिचानि कपि दोउ निरखि भ्रषण सहमि सिय धरणी परी । 
/ 0 ` इहि बीच मुनिवर सघन आये सियहिं अति बिनती करी।। ` | . 
१. ` हनुमान मार्ज छाडि बेगहि त्याग बहु समुझाय। ` 
१ रिपुदमन लक्षिमन सहित भरतहि राम समर सुनायक॥ ° 
सुत कीन्ह कर्म कलक कुल मह मोहिं बिधि बिधवा करी। ` 
- ` तजि सोच चंदन अगर आनहु जाउ पियं संग अब जरी | 
- चुनि धीर जानकि देइ लव कुशं संग लैसादर चले। | 
रथ देखि बालक चकित चितर्वाह बिईसि मन संशय भल ॥. २. 
रण देखिकर पहिचानि प्रभु कहँ जाय सुनि चरनन पहें। |. 


\ 


ES ता ५ 








. †  -उठिबेठि कौशंलनाथ आतुर तनय तब आगे खहें॥ | /. |" | 

{ ˆ सो०-सुनि मुनिवरं के बैन, जागे. रुति. भयहरण । ँ 
. जिहँसि उघारेउ नेन, लीन्है हृदयः लगाय सुनि ॥ ५ ॥ द Fh. 
. 1 प्रभृहिं देखि सुनि अति हषोनेतबार बार वि निज: भा एय बर ने | हा 
रा. जहिबिधिशेर्ष सीयबनआन एप नाता पार सीयबनआनी*स॒नि सो सः 3 लिप मार कक 
१ घोड़खाल २लचमण जी । ५४४ fn च 
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७२ 
लवकुशकथासकलपुनिभाखी» शिव विरंचि सूरज कर सा 
मिले तनय दोउ हृदय लगाई#सधा वर्षि सुर सैन्य जव 
| भरत आदि जागे सब आता#लक्ष्मण चर जहाँ सिय माता 
| बहरि राम लक्ष्मणि बुलाइकसुनहु तात अस बचन सुनाइ ३/९ 
ऐसे बचन मानि मम भाईन#सियमन' दिब्य लेड दुम ०३ | 
लक्ष्मणाय शीशसियनावा#कुशलकहीबूइबिषिसद्टभीत |) - 
हरिइच्छा तिन मनअस आवा#शाषसहस फणि आन दिखावा ॥ ' | 
[*-जब्ति मणिन सिंहासनहि सादर सीय चढ़ाय । | 


१ 


भ्ये अलोप पतालमह, महिमा किमि कहि जाय ॥३९) है| त. 
॥ लक्ष्मण चरित देखि सब ठाढ़े*नयन प्रवाह चले अति गाढे । «ध 
| सकलचरितसनिक्रपानिधाना्रचलन हमार सीय मन जाना 
॥ तनयसाहतपारनेनिजपुरआये+दोन दान शुभ यज्ञ कराये ( . 
| जहिजेहिबिधिउरआयसुदीनि+कोटिकीटि बिधिसोइप्रसुकीने { 
॥ कोटिन घेल घाम धन परणीकदींन झपानिधिको सक बरणी 
| भोजन बिबिध माति करवाये*बिदा कीन्ह मुनिबन्द बुलाये | 
जनकहिं पजि बिदा प्रम कीना#दोउ प्रभु एजि पयोदक लीन्हा 

आये जनक युसुहिं पहुँचाइकबेठे प्रम महिदेव बुलाई 
दो०-लचलच् बर धनु धन, पूजि पूजि द्विज पा) २. । 2 कु 
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एक एक बिग्रन दई, इषित कोशलराय ॥ ६०॥ - 
भ सब सनि सजन निजधामा#पायोअमित अमिंतसंखरामा ४ `. 
पुरवासी आये सब -भारी#सनहिं पुराण अनंद सुखारी | | 

4 ज जड़ चेतन जीव: घनेरे#सचराचर . कोशल एर केरे |. 
| तिन स॒खबदत सनत सरराया#करहि बिमीद्‌ बिहाय अमाया | ! 
. ॥ यहिबिधिबिपुलकालचलिगयउ+४निजपुरगवनसोअवसरभयऊ ॥ 
. | बीती अवधि ब्रह्म तब जानीऊनारद्‌ सुनि सन कहा बखानी.) | 
| शयत १ शुत ३ आँखा में से आँलू। _ fre cls ह 20 285 । 
सुर” ज क्य ३ 
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सच 
| निज एर आवन चहांह खरारी#धरमराज कहँ करह हुँकारी | 
बनती बहु बिरेचि तब भाखी#चल घमं रघुपाते उर राखी } 
"| रत शष तब खबर जनाई#सुनत बचन आये रघुराई 
| | सनिहिनिरिखप्रशुकीन्दप्रणासाकेसादर उचित कहेउ श्रीरामा 
` + सुनु सर्वज्ञ पाळ दिनेशा#आयसु सुनिवर तापस्‌ वेषा 
। ४ हसतम्‌ रह आवर ना काइकातसर संनत नाश तीह हाई 


AR 


|£ र 
द्वारपाल लक्ष्मण कहँ जानी#बोलउ तापस अति मृहुबानी ! 
 : | अध्य दीन्ह आगे बेठारी+सुनिवर सुन्दर गिरा उचारी | 
i ५ जने शब्द तेहिं देउ शराप#बिधि हरिहर आष जा आए | 
६ । सुनहु लषण चलि बेठह द्वारे#नाकीउ आवन गिरा उचार | 


`` ` मम कर बध आवै एनि कोई#मरहि सत्य यह इथा न होइ ६ 
| _ दवा०-ेलिउ तापस बचन मदु,पाइि पाहि खुनाथ । 


a 


कहा सकल इतिहास मुनि,कपि मुनि नायो माथ ॥ हन Fh 

प्रस इच्छा भावी बलवाना#हुवासा सुन आय उन 

मनि हदे लिलामणचलिआगीकय निकट बिनती अ 

छेउ सुनि कहुँ रघुकुल इशाकॅजाउ तदी सन र र क्‍ 

जो प्रतिउत्तर करिहों me ks छ 
नीक 

कड लग सनत सा वासा म्नि आवन चहहीं 


काल कर्मगति टेरे न गारी. 
. 4 तातकीन्ह अति अवणणमारी pss जा `या कर हेतू. 
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है. & न दच | मुनि आनहु hr राम pl ।६३॥ 
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जन जानि सुनिवर देइ आयसु बेगि सो सादर करों । 
बहुकाल ज्ञधित कृपायतन बिन अशन दिनभर में परा । 
` भनभाव भोजन दीन रघुपति बहुत बिधि बिनती करी 
सतोष पाय मुनीश अस्तुति करि बिनय आशिष भरी ॥ 
. करिबिदा झुनिवर देखि लक्ष्मण हृदय दारुण दुख भये 
भ्रतादि अयुज समेत पुरजन ताहि बिन देखत भये ॥ 
` ` पदवंदि राहे जोरि दोउ कर बदन लखि अति कंपी ॥ 
.  भरिनयन पंकज नीर आरत भरत सन प्रभु सब कही । 
- अब गुराह आनहु वेगि सादर दुखित आति आतुर गये ॥ 
` - सब कथा गुर्खह खुनाय आशुर यान चढि आवत भये | 
आये बासिष्ठ बिलोकि श्घुपाति बिकल उठि चरनन परे ॥ 
- -संबाद सुनि सुनि समय जान्यो त्यागिहे हंमको हरे । 
शुनि बचन शेष बिचार निज उर राम बिन धिकं जीवना । 
गाहि चरण सरयूतीर आये देखि जल शुभ पावना ॥ १७॥ 
दो[०-काट प्रमाण जलमध्यमें,कीनी ध्यान असण्इ। : 
` `  योगयत्न करि राम काहि, फोरयो निज ब्रह्मणड ॥.६४॥ 
राम धाम पहुँचे तुरत, लषए चतुर्थम माग । 
सुनि ब्याकुल रघुपाति भरत, मिटेउ सकल अनुराग ९४ 
नहिं तज्यॉतज्योमोहिंताता#अब कर यत्मसो देखह जाता 
करहु भरत पुरजन्म सुखारी#सुनतगिरेउमहिव्याकुलसार 
चलन चहत अब प्राण यसाइ#प्रथ लक्ष्मण बित रह न सकाई 
तातचलह कहि तनय बुलाई#कीन्ह तिलक बहुनीति सिखाई 
{ सर्त सुतनय शील वैनामानदक्षिण नगर दियो तिहि रामा 
| इसरेएष्कल जेहिजग जाना#पुहकर नगर दीन सगवाना | 
| प्रथम दैत्य हति. तहाँ बसाये#दीनकृपानिधि तिनमन भाये । ५ 
| चित्रकठु अङ्गद रणधीराक्रलक्ष्मण तनय सभंट गंभीरा ॥ ॥ए 
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बहुकाल थित कृपायतन बिन अशेन दिनभर भ॑ परा 
ह] मसान साजन दीन रघुपति बहुत बिधि बिनती करी 
_ { "गोप पाय गुनीरा अस्तुति करि' बिनय आशिष भरी ॥ 
ह करिबिदा मुनिवर देखि लक्ष्मण हृदय दारण दुख भये 
"|  भरतादि अञुज समेत पुरजन ताहि बिन देखत भय ॥ 
4 दवंदि ठा जोरि दोउ कर बदन लखि अंति कंपही ॥ 

४ भरिनयन पंकज नीर आरत भरत सन प्रमु सब कही । 
अब गुराह झानहु बेगि सादर दुखित आति आतुर गये ॥ 
सब कथा गुरुह सुनाय आहुर यांन चढ़ि आवत भये। +| 
आये वसि बिलोकि रघुपाति बिलं उठि चरनन परे॥ आ छ 
संबाद सुनि मुनि समय जान्यो त्यागिहै ईमको हरे) २ ५ 

। 


जन जानि मुनिवर देहु आयसु बेगि सो सादर कर | 
॥ 
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सुनि बचन शेष बिचार निज उर राम बिन धिके जीवना ! 
गाहि चरण सरयूतीर आये देखि जल शुभ पाउना ॥ १७ ॥| 


दो०कटि प्रमाण :जलंमध्यमें, कीनी व्यान अखण्ड | 
.. . योगयलत्न करि राम कहि, फोरयो निज बह्मएड ॥-६४ ॥ 
` . सम धाम पहुचे तुरंत, लषण चतुथम भाग । 

- ` ` सुनि ब्याकुल रुपाते भरत, मिठेउ सकल अनुराग६१ 
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